1 श्रीदधिमती जरते ॥ 


पण्डितं रामकणजी सोषा 


अभिनन्दन ग्रन्थ । 


सम्पादक-- 
दधिसती-दीवान, विद्याभूषण, विद्यानिधिः, सादिन्यभूपण 


पण्डित सोचिन्दनारायण शर्मा आसोपा 
वी. ए.) एम. आर. ए, एस. 


[ चार सुवणं पदकधारो श्रौर पञ्चभापाभिज्ञ, सम्पादकः 
^“सन्त-म्रन्थ-सालाः ओर भूतपूव सम्पादक “"दधिमती", रिटायङं 
एसिष्टेन्ट सुपरिन्देन्डेट आफ कस्टम् च्रौर वर्तमान आनरेरी मेजिष्टरट, 
गवनमेन्ट आफ जोधपुर, मेनेजर राम-त्याम प्रिटिङ्क प्रेस, सदस्य 
च . [त्क हिन्दी चिश्ववियालय, प्रयागः सभासद्‌ संस्कृत साहित्य 
प. द्‌, विद्रत्समित्ति, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, बाद्यण सहासम्मेलन, 
आहरण महासभा, मन्त्री अखिल भारतवर्पीय श्रीदाहिमा ब्राद्यण मदहा- 
समा, समापति मारवाड ब्राह्यण मदासभा, दाहिमा ब्राह्मण प्रारतीय 
सभा, दधीचि जयन्तो महोत्सवः, भूतपूव मन्त्री सनातन धर्म-समा, 
सरदार ओषधालय. राजकीय प्रतिनिधि छन्याति ब्राद्यण, मेनेजर 
श्रीउम्मेद छन्याती स्कूल, श्यौर चेभापिक श्रामद्धगवद्रीता, दधीचि-नाटक, 
दृशधरसिद्धिः आद्रि ४७ पुस्तकों का रचयिता रौर “कल्याण. आदि पत्र 
पत्रिकाश्मों का लेखक आदि आदि ] 


"ग्न 


विक्रम , सम्वत्‌ १९९७, 


ग्रक्राक्चक- 
अभिनन्दन-म्रन्थ-समिति, जोधपुर. 


भद्रक 
राम-उयाम पिरिग प्रेस, 
कटला वाजार, जोधपुर, 
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| श्रीदधिमती जयति ॥ 


पस्ताना) 


का कण 


वड़े हं तथा अधिक आनन्द का चिप हे कि मारवाड कौ 

जनतो प्रथम ही प्रधस जोधपुर-निवासीः लब्धप्रतिष्ठ; प्रसिद्ध विदान, 
मरख्यात पुरातत्त्ववेत्ता श्र नामी इतिहासकारः सहामटाध्यापक्तः 
विद्रत्नः प्रोफेसर पण्डित रामकर्णजी श्रासोपा को मात्-मूमि कौ 
दीर्घं साहित्यिक सेवाश्रों के उपलच्य में सिनन्दन-परन्थ उपहार 
खूप से भेट कर री है । यदह वात सव से पटले श्रीमान. राव _ वयर 
डाक्टर श्रद्ारसिदजी साहव को सी कि उक्त परिडतजी को ्रस्सी 
वर्ष से धिक श्रायु मे पदाप्णं करने के उपलक््य मे सम्मान-रवरू 
एक पुस्तक उपहार भें भेट कौ जावे । जव दूस विचार को पर्डितजी 
के गण्य मान्य गुण-माहक मि शरोर सजनो के गे प्रकट क्रया तो 
वहृतसों ने उस का समर्थन किया ! तदनुसार ता० २६-८-१६३ को 
एक सचना निकाली गई जिस में इस विचार को कार्यरूप में परिणत 
करने ॐ लिये एक समिति निचित करने की ्आवस्यकता. वता गद । 
ता० २८--१६३८ को महाराज श्रीगुमानसिदजी साहव छ वगते पर 
भरातः काल के २॥ वने महाराज साद्व की ऋअध्यत्तता में चुने दप 
सज्जनो कौ समिति की वेठकः हुदै जिस मे निम्न सज्जन उपस्थित थेः- . 

१. राच बहादुर राक्र जयसिहजी साव, उमेदनगर 

२. राव बहादुर डाक्टर श्मोङ्कारसिहजी साद्व 

३. मिस्टर किसनपुरीजी साहयः वी. ए. एल. एल. वी., होम सेक्रटरीः 

ट, हकीम असदग्मलिजी साह, आनरेरी मजिस्टरट 

५. पण्डित गोविन्दनारायण शमां प्रासोपा 


सर्वं प्रथम डाक्टर साहव ने एक छोटीसी किन्तु सारगर्भिंत 
वककृता दी जिस भे यह प्रस्ताव उपस्थित्त किया कि. पण्डित रामक्ण॑जी 
की भारतवर्षं की सामान्यतया शौर मारवाद्‌ की विगोपतया की हई 
साहित्यिक सेवाच्मों के उपलक्त्य मे उपहार रूप से एक अभिनन्दन मन्थ 
सेट क्रिया जाचे जिसमे. भारत भर के पर्डितजी से परिचित ठौखक 
महाशयो की ऊेखनियों से श्रपनी २ रुचि के किसी विपय पर लिखि 
केखों का संग्रह किया जावे । 


(7) 


इसका श्रीमान्‌ पुरीजी ने समर्थेन किया ओर प्रस्ताव सर्वं संमति 
से सहर्ष स्वीकृत हरा जिसको कायैरूप मे परिणत करने के लिये निप्र 
सज्ञसां की समिति का निवांचन हया; जिसके महाराज श्रीगुमान- 
सिहजी साहव सभापति, दोनों राव बहादुर साहिब उपसभापति 
पं० गोविन्द्‌ नारायण सत्री च्रौर सिष्टर किसनपुरीजी सहकारी सध्री 
नियत हुए 

` अतः ता० २५-६-१६३य को एक मुद्रित निवेदन पर्डितजी से 

परिचित भारत के प्रसिद्धर पुरुषों की सेवामे सेजा गया जिसमें 
अपनी रुचि के किसी भी विषय पर निम्न सात माषा मेंसे किसी 
भाषा मे लिखे लोकोपकारक लेख अखोर दिसम्बर सन १४३८ तक 
सेजने की प्रार्थना कौ गईः-- । 
सस्कृत 
हिन्दी 
मारवाड़ी 
उदू ( नागरी लिपिमें) 
गुजराती 
मरहटो 
छंगरेजी 

मुभे इस बात का हर्षं है कि गुजराती शओरौर मरहटी के अतिरिक्त 
पांच भाषाश्नों मे विविध विषयों पर ङेख प्राप्रहुए जिनका इस 
अभिनन्दन-ग्रन्थ मे समावेश किया गया हे ओर जिसके वारे मेँ प्रध्येक 
लेखक .सहाशय का आभार मानता हूं । 
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श्रीमान्‌ राव बहादुर 
टकर जयसिहजी साहव, 
उमेदनगर, 
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|| श्रीदभिसती जयति ॥ 


ठेखों कौ सूची 


परा 

परिडतली ऋ जीचनचरित १-५> 
(१) सैस्छृत-पद्य 

मङ्गलाचरणम्‌ { 

श्रीशिवपडक्तरस्तोत्रम्‌ २ 

परिडनानां चंशपरचयः ९ 


परिडतानां संम्करताज्नरागः (श्रीयत परं० निन्यानन्दजी शान्त 

दराशुकवि-कविगाजः श्रध्यन्त पुस्तक प्रकाशः जोधपुर ) 

अभिनन्दनपच्रम्‌ ( श्रीयत पं लाधुरामजी गोदः जोधपुर ) 
(२) सस्कृन-गद्र 

दशोपनिपषन्सारः ( सानवादः ) 


मत॒प्यजन्मनः साथक्यम्‌ (श्रीयत पर मनसारामनी शान्ती, 
हेड पणिडत श्रीरम्मेद्‌ स्कल; जोधपुर ) 


(२) रिन्दी-पद्य 
म्रार्थना 
शरारती 
कृष्ण-गाम~-्रवतार-समता 
पण्डितजी का हिन्दी च्रनुराग (श्रीयत प: निन्यानन्द्री 
शाखी श्राशुकवि-कविराल, श्रध्यत्त पननद ए्रटया. साध्यः 
हठी दसीरः (कु० जागाद्राननो फविया ठग्टट, रद्र इनन 


€ +~ 
सामल पन्ड द निङ्धः स्रुत, जयपर) =: 


सती श्रञ्नना (श्रीयत नयनमल्नी न च. == न - 


= 


ऋपि-नीराजन (श्रीयत परण धरय पा 


साद्दित्याचायः; कवभृपगा, इत. नन्या 
द्स्वंड पमाररयल टाई न्न = 
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जोाघपुर, 
सृप लेक्चरार कलकत्ता मूनिवतिटी 
करा 


च्य जीवन-चरिति । = 
; 29 | 


देवीं दषिपर्तीं नत्वा स्िदटानम्टुरूपिणीम। 
दरित रामक्णस्य गोचिन्टेन विर्यते।१। 


5 स॒ देववन्दित मारत भूमिम कद्‌ ऋषि, यनि, 
आचाय, विदान्‌, धमे-प्रचारक, वेद-प्रचारकः ज्ञान- 
श्रचारक, आदि हो चुके हं जिनके नाम अभीतक 
अमर्‌ हं । रेते कई प्रकाण्ड पण्डित होगये हं जिनके 
वनाय ग्रन्थ अद्यावधि विद्यमान हं | कितने ही भृदेय 
एसे भीहुएदह जो सवशाखा के पारगामी थे ओर जौ अमूल्य 
विध्ादान देते शे । राजपूतान मं मी सर्वशाश्चनिष्णात क दिग्गज- 
विदन्‌ दले है जिनकी ` ्रल्यात करीति चस ओर फैटी दुई 
ह । आधुनिक समय में भी अनेक प्रगाह पण्डित इस राजस्थान 
फी वीरभृमि मे पाये जते है जिनके शासक्ञान के कारण ब्राह्मणों 
काश्तिर छैचा ओर मुख .उज्ज्वलटे । इस कोटि के विदानो मे 
जोधपुर के प्रसिद्धं इनिहास-वेत्ता ` महामहाध्यापक्र विदरद्रत प॑ 
रामकमजी "आसोपा की गणना है } कहने मे अयुक्ति न रोगी 





[२] जीषन-चरित। 
क|) [| 


किं इस समय आपके समान मारवाड में अन्य कोई विद्वात्‌ नही 
है । आक्षे सरल स्वभाव, शन्तप्रकृति, निरभिमान, पशेपकार 
आदि सद्गुणो क कारण आपको स्वजनसयदाय जानता है । 


आपका जन्म पश्वगीडन्तमत दादिमा ब्राह्मण जाति में दुआ 
जिसके मूलःपुरप ईशावास्य उपनिषद्‌ के दरा (वक्ता), अध्चिनी- 
कुमारो को व्रह्मविधा के उपदेष्टा, दानदिरीमणि, दधीचि ऋषि 
महामुनि हए । उनकी सन्तान दाधीचों के १४४ नख (शाखा ) 
ह जिनमें आपका गोत्र भारदांज ओर प्रवर ३ बाहेस्पत्य, 
आद्धिरस, भारदाज है । शाखा श्ु्क-यजवेद की माध्यन्दिनी हे । 


आपके पूर्ै-पुरूप ८ पुरखा ) मेडता१! नगर में, जो पू्कार 
म बहुत दही वड नगरों की गणना मं था, निवास करते थे। 
राव जोधाजी ने अपने पुत्र बरसिह ओरं दरदा को मेडते का 
राज्य दिया था । व्ररसिंह के .अनन्तर .राव दृदाजी मेडता के 
मालिक हुए । उन्होने मेडता. -नगर को आवाद कर प्रथक्‌, राज्य 
स्थापित किया | तव वणनीय पण्डितजी के पुरखा उन्हो के राज्यः 
ज्योतिषी नियत हए .। तव से आजतक राञ्य-ज्योतिषी का काय॑ 
इन्हीं के घराने मे हे । जोधपुर महाराजा विजयसिंहजी के राज्य 
.मे मेडता के हाकरिम अहीर वेणीदास को उक्त पण्डितजी के पर 

१ मंडारके प्रतिहार राजा-वाउकके वि०-सं° ८९४ क शिल 
` ठेख-मे मेडता नगर. क विषय म लाह कि प्रातहार नागमट्‌ का 
राजधानौ मेडता नगरथा। श्मौर उसके साथ यह मभा स्लिाह क 
भेडता नगर षहान्‌ धा- । 

५ तस्मान्नरमटाजातः श्रीमानागमद सुतः । 

राजधानी स्थिरा यस्य महन्मेडन्तकं पुरम्‌ ॥ 


नागमट का समय विक्रमी श्राठ्वीं शताब्दं का व्मारभम हीनां चाहिए | 


ल)ोयन-चरित। | ¶ ] 
न> 

दादा गद्धादासजी ने ज्योतिष शास कै धनुसार फयद्रेध कटा 
अर बह यथाथ मिला। ये समाचार वेणीदाम ने महाराजा कौ 
अञं क्रियातो महागजान दन केगुणकी परीता करक जोषी 
गद्धादासमी को मेएना के कस्ये म २५ अीघाखतदैनेफा 
दकम फरमाया उयकी सनद्‌ म १८५० केचेतम्रद्‌ ३ फी 
उक्त पण्डितजी कै पास मज्द ह 


\ पटर फी नकट 
॥ श्रपरमन्रष्जी सप्पयद्ध॥ 
टाकुरजी श्रावत्रभुजनों प्रामहाराजमी 
(त्य) 


मोर फारश्राभं 


=== 

स्वस्य श्रौ मेदता काटायतं चर्हर वेणोदामजी व्यास उदेनार्‌।यकफ 
जी जोग्य नाधवृर घा महागी श्राभव्रानदिसरजी टिषरावतं सुद्र पगटागणे। 
चाचजेो शरटारा समाचार श्री ऊर तेज प्रताप मु भटाद्धे यादय 
सदा भला चाति तथा मदहतारा जसी गंगादाम चषा उट श्रायो तरे 
श्याद्धी हमरो रा समाचार नुं कया जोणोक माफफ मिटिया तिणारा 
थ हकीकत स्वय सुश्री दनुर माटम हह मु इणनुं मेडतारा क्तव) 
रा खत वधा २५ ध्रष्ठरे पचास दिशवणयो हृकम हवाहस २५ 
वीघा त्वत श्राद्धा मपाय दीजोंसु उट्र मेद्र टपणा वरच्या करसन 
नेश्री दर्वरारर्न श्चासांखाद दसी ध्रीहजुर्‌ रा हुकमद सवत्‌ १८५० 
रा त्रे वद ३ 

सनद री नकल उतरायने इणनं मप्‌ दीजा दवायत दोदर 
ग्वा्रकरण॒ % । “ -" 


¢] जी वेन~दरित) 
८ ७ ५ [५ 

` गङ्गादासजी के चार पुत्र हुए-१ सेदारामजी; २ जगन्नाधजी, 
३ रघनाथजी ओर ¢ जानकीदासजी । -ज्ये् पूत सदारामजी 
ज्योतिप-शाल् के पारगामी ये. मन्व्र-शाख् कै पूरण अभिज्ञ थ 
ओर पूरणं इषवरी थे । इनका कहा हुवा बचन कभी खाली नहीं 
जाता था । उनके समय मं शाह शिवराजजी मेडता मे प्रतिष्ठित 
सेठ थे । दरवार फी तफसे हाकिम का कोम वही केष, 
उनका पुत्र ब्रीमार हुआ त्तव क्रिसी ने सदारामनी से पूछा 
सेटनी का पुत्र ब्रीमार हे. वह योगषुक्त कव होगा। जोशीजी ने देख 
भाल करं उसे कहा कि यह तौ अक तिथि को मर जायगा । 
वह्‌ वातां क्रिसौ तरह सेटजी के कानों तक पर्हुच ग । दशर 
फी गति विचित्र ह । सेख्जी का पुत्र धीरे २ आराम होने लगा 
यहां तक किं रीक तन्दुरुस्न, हीने -पर स्नान करा दिन नियत 
हुआ । उस पुरूष ने जोशीजी से कटा कि “ जीक्चीजी !, उसके 
रोगधुक्ति के स्नान का अयुक दिन नियतं हुआ हे, आपकी वातं 
तो 'गईै.। `> तव जोशीजी नेःकहा करि ^“ ओतो उण दिन मर 
जासी। "त्यो दही हुआ। जो स्नान का दिन नियत था उस दिन 
जामते वनवाई गई ओर अच्छी तरह गभ पानी सेःस्नान कतयां 
गया, स्तान करने से सदौ असर कागई ओर सन्निपात होगेयाः। 
रातको षह लडका चर वसा | दृखरे दिनः सारा मेऽता शव कै 
$ ४। नक्रट च्वि श्रौ हजररे दफ़तर १ , 


छे ` ४ 
्- ॥ ४ 
[+ | ४ । 
†सिरनामा 
ही दासन -व्यासः उदेता रायएजी जारय 


सडइत। | 


जीष्न-चरिघ्र । | [५ | 
+ /) 11, 


साथ गया । जोक्ीजी भी गये । सेटजी की आंख वरचाकर दुर 
एक्‌ पैर के बक्ष के नीचे वरैड गवे | सेटजी को वह घ्राति याद 
आगरं । सेठजी ने कहा कि सदाराम नहीं आया १ तो किसी नं 
कहा कि आयादहे, चह कैर की ऊयामेंवरैटाहे | रेटजीने 
जोतीजी को बुलाया ओर कय कि यदि यह्‌ आजनमरतातो 
म तुश्च खीरे काटो मे जलवा देता । जोशीजी ने चुप लगाई । 
एक समय किसी महाजन ने आकर सदाराभजी सै अपनी 

जन्पपन्ी देखने को कहा । जोतरीयी ने जन्पपतरी देख कर कटा 
करि“ तू क्या जन्मपत्री दिखातादे। इस महीनेमे तो तेरा नाक 
कट्‌ जायगा । ` यह्‌ सुन कर महाजन षवश्या कपर जोशीरी 
की धाक शहर्‌ मं जमी हई थी कि उनका वचन खारी नहीं 
जाना था | उसने अपनी दुकान का सत्र कारवार बन्द कर दिया 
धर घर मे आकर वेड गया । उस महीमे के पूरे तीस दिन बीत 
गये किन्तु रातं ही बाकी रही, तव सन्ध्या के सभय वेह महाजन 
जोपरीजी के पास गया ओर्‌ उन कहा किं “ जोसीजी महाज, 
महीना पूरा होगया ओर अभी तक तो कुऊ नदीं हुआ। ?› तेय 
जोशीजी ने कहा कि 'अभी रात वाकी हे 2 यह सन क बह महाजन 
चुप चाप अपने घ चला गया । भोजेन कफे वह वै तो उसके 
ख्ड्करेने कहा कि मेरे बर्तते काट निकाल दो । महाजन नें 
अपनी स्री से चक्रि मांगा । ` उसने - कहा किं आप वैरे है उसके 
उपर के आतरमेदही रक्क्याहे।- महीज्नने चक्रिरे के स्मि 
. दाथ उपर किया, चाक्र हाथमे तो नहीं आया ओर उसके नाक 
पर गि? गया च्सिसे नाक कट गया। तव चह चिहाया। 
जोशीजी का वचन मत्य निकटा | 

-ये बड़ लेक ये ओर--७०० शोकं निध्य लिखते ये। 
ओर मोती के समान सुन्द अध लिते थे । इनके हाथ की 


जीचन-चग्ति 
(६) ५ [त्‌ 1॥ 
रिखी हुईं ज्योतिष ओर मन्वर-शास की सैकड़ों पुस्तके प्रण्डितजी 


के घर मं विद्यमान ह । 


उनके तीसरे भाई रघरुनाथजी के वि. सै. १८७८ की चेत्र 
वदि ह्ितीया के दिनि वंशरकषक एक पुत्र हुभा उसका नाम 
वरुदेवजी रक्वा गया | इनके वचपन मं दी इनके माता पिता 
शान्त होगये, तव इनके नाना खटोड व्यास युरलीधर्नी, नो 
नागौर क निवासी ये, इनको नागौर ठेगये ओर महाजनी 
विद्या पई । उस समयम कोई एेसी घटना होगई थाक 
व्राह्मण मात्र को महाजन (सेढ सादकार खग ) किसी कारण- 
श॒ नौकर नदीं रखते भे। निस समय मं इनकी सोलह 
वप की अवस्था थी । जव महाजनी नौकरी से निरा हुए तो 
न्मे सारस्वत ओर चन्द्रिका पष कर्‌ श्रोमद्धागवत का अध्ययन 
करिया | बीस वर्षे की अवस्था म अच्छे भागवती पण्डित वन गव, 
भागवत इनको कण्ठस्थसा था । इनका विवाह जोधपुर मं 
कासलिया शाखा मेँ हुआ था । उस . सम्बन्ध से ये जोधपुर मे 
आये । दानी के- मन्दिर मे दैनं को गये । वहां गोस्वामी 
कष्ण तीवननी महारान श्र मद्वागवत -के दश्चषस्कन्ध करा पाट का 
रदे थे । इनमे उसकी ओर ध्यान रुगाया तो गोस्वामीनी 
महाराज ने पा कि क्या तुम भागवत जानते हो १ तो इन्त 
काकि ‹ हां महाराज ! | तव उन्हयेने इनकी परीक्षा क व्यि 

भागवत के दशमस्कन्ध का निम्न सिखितं शयोक का अथं पा 

ओर पत्र हाथमे देदिया। । 
शोक 

^“ गायन्तिते विशदकमे गृहेषु देव्यो राक्ञास्व्रहात्रुवधमात्मत्रिमोक्चण च| 

गोप्यश्च कुञ्जरपनेजंनकात्मजाया- पित्रोश्च लन्धकश्चरणा मुनय त्रयच॥ 


जीवन-चरिति। [७ | 
॥ १ ॥॥॥ 

अथ-उद्धवजी श्रीकृष्ण भगवान्‌ से कहते हँ कि जेसे शद्धचूड 
नामक यक्ष को मार उस से छंडाने के कारण देवी गोपियां अपने २ 
धरो मे आपके निर्मल चस्ति का गान किया करती ह, जसे 
शरणागत लोग ग्राह करो मार गनराज को हुडने से आपका 
निम॑ल यश गाते है, जैसे मुनि रोग रावण करो मार सीनाक्रो 
छुडाने से आप का गान करते है, जैसे हम रोग कंस को मार 
उस से आपके माता पित्ता देवकी अौर बसुदेवनी को हुडने से 
अप करा गान करते हे, वेते जरासन्ध से कैद किये हए रानार्ओं 
क रानियां मी जरासन्ध को मार राजाओं को हुडने से अपने २ 
धरो सँ आपका पवित्र चरसि का गान क्रिया करेगी । 


उन्होने उक्तं शोक का अथं सुचारुं सूप से मय श्रीधरी 
व्याख्या के कह सुनाया.। सुन कर महाराज अत्यन्त प्रसन्न 
हए ओर कहा कि ‹ क्या मागवत आपको एेसी ही याद ह १, 
तो इन्होने कहा कि ' हां महाराज !* तेव महाराज ने कहा 
“ क्या आप हमारे माजी महाराज को भागवत सुनधेगे १: तो 
-इन्होने स्वीकार का लिया ओर महाएज की आज्ञानुसार 
चोपास॒नी गमे । मानी महाराज करो छः मास मेँ श्रीमद्भागवत 
नाया । महाज भी पास मेवरैे.सुना करते थे । समाप्त होमे 
पर्‌ कुक भेट पूजा काके माजी महाज ने फएामाया कि ^“ हमारे 
द्वेख्वेकोतो कलु नदीं हे पर्‌ हम आपको आशीर्वाद देती है 
कि आप फलोगे फएूलोग । 
ण्डतनी के पिराजीने दो विवाह क्रिमे | पषा विवाह 
कासल्या नातिकार्वरां नामक घी केसाथ दभा पि° 
स० १९११ मे इसका स्वभैवास होने से दस विषाह वड ग्राम 
के निवासो गोचा अन्नाछारनी की प्ररो (* 


[ १० ] जीघन~चरिति। 
1 1 

दीय ग्रन्थ वैराज दाहिमा जाति के इनाणिया जोध मगनीराम- 
जी के पस व्विनोद, माधवनिधान, शाङ्घधर्‌ आदि पटे। 
इस से पिरे छिपि लिखना पुष्करणा व्राञ्मण पुरोहित कृष्ण- 
कणजी से सीखा। बैक के ग्रन्थ शरा्धर, माधवनिधान 
आपने हाथ से छिखिक्रापटेभे। उम समय अप की अवस्था 
१५ वपं की शी । उस अवस्था मे आप अच्छे व्युत्पन्न हो गपे थे 
उसी अर्मे मं पण्डितजी ने श्युक्कयर्जवैद कौ माध्यन्दिन शाखा की 
संहिता का अध्ययन करिया । ओर उस का अर्थं जानने के लियि 
श्रीमाली व्राह्मण बोहरा कनीरामजी के पास उवट भाप्य था, 
उस की प्रतिलिपे अपने हाथ से कौ ओर उवट भाव्यको दखा 
भी | उसी अर्स मं इन के पिताजी का बम्ब जाना हो गया । 

बि सं° १९२९ म आप के पिताजी वम्बई गथे तेव आप 
फो भी अपने साथ ठे गवे। वहां आप भारतमातेण्ड, परज्ञाचक्ु, 
जगत्प्रसिद्ध, पण्डित गटृटरलालजी महारान के पास तीन वषं रह । 
वहां सिद्धान्तकौमुदी, कक भहाभाप्य का अश्च, वेदान्त, साहित्य, 
न्याय आदि का अध्ययन किया | 

बि० सं० १९३० मं दयानन्द सरस्वती बम्ब मे आये 
वारुकेश्वर मं उनका डेरा था उनके पास पण्डितजी ओर 
पण्डितजी के सहाध्यायी मूरशङ्करजी दोनों गये। 
वि्याथीं दशा मं पण्डितजी ने व्याकरण के विषय में प्रश्न किया। 
प्र यह था करि “ खरवसानयोविस्नीयः 2 इस सत्र क स्थान 
म यदि “अनक्षि विसञनीयः"” एेसा छोटा छतर वना दिया जाता 
तो काम चर सकता था षिरं पाणिनिजी ने इतना वडा सत्र क्या 
वनाया ? ओर वैयाकरण खोग॒एक-मात्रा-सघव से पुज्ोत्सव के 
समान आनन्द मानते दँ तो पाणिनि युनि ने रेसा क्यो किया ! 
स्वामीजी ने उष॒ क्रा उतर कुड मी नहीं दिया । उसी असमे 


जीश्न-चरित । [ ११. | 
॑ ॥ [11 


स्वामीजी के पास जो गृहस्थ आये-ये उन से वे वार्तालाप करने 
लग गये । प्रश्न का उत्तर इछ भी नहीं दिया गया जिससे 
पण्डितजी अपने सहाध्यायी के साथ वापिस रट आये | 


उसी असँ मे पण्डितजी के गुरु गटूटरूलाङजी महाराज पूना 
नगर गये तव पण्डितजी भी उन के साथ ये। पूना म गोस्वामी 
यहुनाथजी महाराज ने एक संस्कृत पाटश्ारा खोर रक्सखी थी 
उसमें ङ्ह शास्र के अध्यापफ छः शास्ी नियुक्त थे। उस 
पाटशास मँ व्याकरण पने वारे विघाथियों म पण्डितजी का 
भी नाम थां ओर उसी पाटशाला के विद्यार्थी समञ्च जाते ये, 
ओर वहां से स्कारर्िय ( छात्रदृत्ति ) पांच ५) स्पये मासिक 
मिरुती थी । परीक्षाके समयमे छो कौ परीक्षा हुईं तव 
पण्डितजी की मी परीक्षा हुई उस मे उचकोटी मँ उत्तीणै होने 
से उन्दे महाराज कौ तफ से २५) रूपये इनाम मे मिरे । 


बम्ब रह करं पण्डितजी ने व्य।करण, वेदान्त ओौर 
साहित्य का अच्छा परिज्ञान प्राप कर लियाथा। बम्बहैमे म) 
गदुट्रूललजी महाराज को अवकाश्च कम मिलने से पण्डतनी को 
पदर के सिये अन्य शास्सियो के पास भी पदना पडता था। 
व्याकएण महामहोपाध्याय राजाराम श्ाक्नली बोडस के पास, काव्य 
ओर नाटक की पटा के लिये वैजनाथ शाश्ली ओर साहित्यक 
लिये भा शास्ली के पास जाते थे । वेदान्त गुरु गटूट्ररलिजी से 
प्र था। 


वि० सै° १९३१ मे गूटूलारजी महाराज जूनागह गप्र 

तव पण्डितजी उनफे साथ.थे । गिएनार की यात्रा काके सोमना- 
थ क्रा दशन्‌ किया । वरीं पण्डितजी के पिताजी, जो कलकता 

, मे १॥ चप रहकः वापिस बम्ब आये थे, कै साथ गुरुजी से 


[.१२] जीषन-चरिते। 
पणा 
आज्ञा छेकर पण्डितजी वि० स” ९९२१ के अन्त मे जोधपुर 
आगे | 
वि° सं° १९३९ मे स्वामी दयानन्द सरस्वती जोधपुर 

आए, परजुष्ठाांजी -के वराग मे ठरे, एक दिन सन्ध्या समय मे 
स्वामीजी ने सभा के अन्दर व्याख्यान दिया; उस समय सभा 
मं जोधपुर दरवार ऊ सहोदर भराता महाराज किशोरपिंहजी, 
चामण उङ्कर रोरसिंहजी, करमीरी पण्डित श्िवनारायणजी आदि 
उपस्ित थे, व्याख्यान होने कै पथात्‌ ` एक मेथिट साखी ने, 
जो ज्योतिष का पण्डित था, स्वामीजी से मरन किया कि आप 
ने प्र्टिःविषय मे अभी कहा था, इसलिए हम आपसे पूते ह 
कि शष्ट फो उत्पन्न हुए कितने वर॑ हुए १ तव स्वामीजीने 
दिग करके कहा कि क्या आय यह भी नही जानते ? शोकं 
का स्थले करि ज्योतिषी कदलाक इतना भी नहीं जानते ! 
ठम नाक्षण हो १ क्या तुम हमेशा सङ्कल्प करते हो ! यदि करते 
दो तो देखो सङ्कल्प के भीतर ही परष्टिके आरम्भ का समय 
लिखा दै, सङ्कल्प मे यह क्वा है कि ^ अष्टाविंशतितमे कलि. 
युगे ® जव अटा$सवां कटिथुग वतमान है तो सि को आरम्भ 
ए ग्यारह करोड सतानश्रे खख षत्तीस हजार नौ सौ चोरासी 
{१९७३२९८४ चथ हुए, ज्योत्तिवीजी सुनकर चुप हे गये । 

~ उप॒ समय पण्डतजी ने उठकर ज्योतिषीजी से काकि 
यदि आप आज्ञा दँ तो भ इसी प्रदन कै विवय मे स्वामीजी से 
र पूः ज्योतिषीजी ने आज्ञा दी ओर स्वाशीनी ने मी कहा, 
कहो क्या कहते.हो ? तव पण्डतजी ने कहा कि “आपने यह नो 
तृष्ट के आरम्भ काल का समय तलाया हे उस में हमारे सङ्कल्य 
क प्रमाण दिया ह वह प्रमाण आप नहीं दे सकते, क्योकि आप्‌ 
तो इस को प्रमाण मानते दी नदीः किर यह प्रमाण देना आपकी 


ीषन-चरित। | १३.। 
धवि 

सरासर भूर टै, इस यात से पित होकर रिप्य से कहा कि 
जाओ कऋरग्बेदादि भाप्य भूमिका रायो, उसमें से स्वामीजी ने 
ये शोक पटै- 

चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्पाणां तु कं युगम्‌ । 

तस्य तावच्छती संध्या संध्यिक्च तथाविधः | ६९ ॥ 

इतरेषु ससंध्येषु सर्सध्यांरोषु च त्रिषु | 

एकापायेन वर्मन्ते सहस्याणि रतानि च्‌ । ७० ॥ 

यदेतत्परिसैख्यातमाद्‌वेव चतुर्युगम्‌ । 

एतद्ादशसादस देवानां युगमुच्यते ॥ ७१ ॥ 

(मनुस्मरति प्रथम अध्याय) 

इन का अर्थं सुनाकर कटा कि मनुस्मृति मं युगो का प्रमाण 
लिखा, उसके अनुसार सृष्टि को हए उक्त सख्या रोती ह 
उन .के कृथन पर पण्डितजी ने कडा कि आप तो केवल वेद की 
चार्‌ श्रहिता दी प्रमाण मानते ह, आप मनुस्मृति का प्रमाण नदीं 
दे सकते, मनुस्ृति.का.प्रमाण देना आपकी भृ हे। तव 
उन्ोनिः शुद्धये दसंहिता के पन्द्रह अध्याय का यह सैव पदर | 

सहस्रस्य प्रमासि ` सहघस्य प्रतिमासि सहसस्योन्मासि 
साहस्रोऽमे सदस्रायत्वा ॥ ६५॥ | 

ओर कहा कि -संहिता मत्र मे सदस शब्द-ङ्खिा हैः ओर 
वह चार वार्‌ कहा हे जिसे युगो की संख्या समञ्चनी चाहिये । 
मनुस्रति के शोक का आधार यद है | तवं पण्डितजी ने कहा कि 
आप इस क अर्थ करके सुनावे "पके इस का अथं क्या है १ क्यों 
कि आप हरेक मत्रं का अथं ङुङ.का कुक कह देते है, ये समा- 
रद वैठे है साक्षी रोजवें । यह सुनकर अत्यन्त कुपित होक 
बोठे कि अभि प्रोक्षण का यह' मंत्रहै, हें अभि! तू सदस्रकी 
गरमा अर्थात्‌ प्रमाण है सहस की प्रतिमां अर्थात्‌ +~ ˆ ^ . ~ 


[ १४ ] जीयन-चरित। 
| ॥||[द१ ॥ 
सहस की उन्मा अथात्‌ तुला है, सहस्र के योग्य है, सहस्र त्‌ है । 
तब पण्डितजी ने कहा फ आप युगो के पर्पोफीरसंख्याकातो 
प्रमाण देते हँ ओर कहते हँ कि यह अग्नि प्रोक्षणकाम॑चहै 
भला अभि प्रोक्षण कार्यं का ओर युगो का क्या सैचैध १ इस मंत्र मं 
नतो कृत, तरेता, द्वापर ओर कलि युग का नाम हे ओर न एक 
सहस दो सहस्र तीन सहस चार सहस एेसे प्रथक्‌ २ संख्या ही 
कही गई है ओरनकदीं युग का नामहै फ इस मंत्र का अथं 
एसा कैसे मान लिया जाय १ कि कृत युग सव्रह खाख ओर अटाईस 
हजार १७२८००० वर्षं का, जेता युग वारह काख छानवे हजार 
१२९६००० वर्ष का, द्वापर युग आट लख चौसट हजार ८३६४००० 
वर्षं का ओर कलि युग॒चार लाख बत्तीस हजार ४३२००० वं 
का होता है । केवरु एक सहस शब्द से ेसा असंभावित कपोल 
कल्यित अर्थं को$ नदीं मानेगा । सभासद्‌ सब स्वामीजी के युख के 
सामने देखने रे, क्या उत्तर देते दँ १ परन्तु स्वामीजी इस का 
उत्तर क्या देवे १ क्रोधान्ध होकर कहा कि वैठ जाओ, वस शाल्वा ` 
समाप हुआ । समासद्‌ उट कर अपने २ धर को चरे गये । 
वि० सं° १९४१ में दरवार हाई स्कूल मे एक हिन्दी टीचः 
की जगह खारी हई उस के सुग्रिनटेन्डन्ट मिश्र गङ्गा्रसादजी थे । 
उन्होने पण्डितजी से कहा किं हमारे यां एक हिन्दी टीचर की 
` जगह खाली ह तुम आजाओ । उनकी इच्छा थोडे वेतन मं नाम 
लिखाने की नहीं थी परन्तु सुभ्रिन्ेन्डेन्ट साहब के अयुरोध से आपने 
स्वीकार फिया। उप स्कूल मे आपने १६ वर्षं अपना कार्यं तन मन 
से किया । यथपि आप सेकण्ड पण्डित थे परन्तु आपकी पाठन- 
प्रणाटी उत्तम होने के कारण उवे दज की पटू ओरं मिडिल 
खास आप के पास रहा करती थी । ` । 
ओर उसी वर्षं अर्थात्‌ सं० १९४१ में आप ने श्रीमद्भागवत 


जीवन-चरित । [ १५ |` 
॥] 1 त ॥॥] 


की भाषा टीका बनाई; जो षं, हरिप्रसाद भागीरथ के यहां वम्बर 
मेषी दै, उस दीका मे विशेषता यह है फि मूर श्षोक के अलु- 
सार भाषानुवाद फिया गया है । ओर कदी श्रीधर रीकाकार ने 
विशेष बात छिखी है सो वह भी उस मे छख दी गई है । तात्प 
यह्‌ है फि श्रध टीका के अनुसार यह भाषान्तर किया गया हे। 
 टीक्राका नाम त्व-योधिनी है, ओर इतिश्री व यखणृष्टं पर 
^ राम-स्थाम विरचित ” रेसा लिखा गया हे । यह मापा टीका 
भारत भर मं सय प्रथम प्रकाशित हुदै थी । तदनन्तर प॑० रूप- 
नारायण पण्डेय, प° व्वाराप्रसाद मिश्र आदि की सब टीकर 
यनी है। 

इस के पात्‌ एक पुस्तक वालको के उपयोगी बनाई गई, 
जिसका नाम “ सचित्र-बार बोध हे, यह भी प, हसिसाद 
भागीरथ ने बम्बर मे छपा कर प्रसिद्ध की हे । रावराजा रघुनाथ- 
सिंहजी ने उस पुस्तक के यिषयसमें कहा कि मैने बालकोपयोगी 
अनेक पुस्तके देखी हैः परन्तु इस पुस्तक की तुरना करने चारी 
कोई नहीं है। फिर हरिप्रसाद मागीरथजी की प्रेरणा से तुलसी- 
कृत रामायण कौ टीका यना गई । यह म्ंयभी पं० हस्ि्रिसाद 
भागीरथजी ने छाप कर प्रकाशित क्रिया हे | 

वि० सं° १९४२ मं गुरुजी गटृष्रूलाठजी ने श्रीनाथद्वारा से 
पत्र ङ्ख कि मं इस समय नाथद्वारा में द, तुम मेरे पास आओ 
शश्च एेसा दी आवश्यक कायं है । अप ने पिताजी से गुरुजी कै 
पास जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होने कहा तेरे जनिसे 
यहां के काय मेँ हानि होती है, उन्दने आक्ञा नहीं दी, तव 
आप ने गुरुजी को एक विनय-पत्र सिखा करि माता पिता आज्ञा 
नहीं देते ह इसहिपे सेवा मे उपस्थित नदीं हो सकता । गुरुजी ने 
उत्तरम छिखाकि गुरु भी मातापिता है, इसल्यि हमारी आज्ञा 


[ १६] जीषन~-चरित। 
पुण 

तम शीघ्रं आओ; ठेसा दी आवश्यक कायं है । आप गुरुचरण 
भ उपस्थित हुए, वहां गुरुजी गोस्वामी महारांन गोपेश्वरजी फे 
संग्रहीत पुस्तकालय की पुस्तकों की चि करने मे ल्मे हृए थे 
उसी कार्यं के शिये आप को बुलाया था अतः आप उस कारय मँ 
नियुक्त इए । दो मनुप्य अन्य उस भँ नियुक्त थे । प्रातःकाल ७ 
वजे कार्यं का आरम्भ काते, एक वजे भोजम करके दो बजे पनः 
आरम्भ करते, संध्या को डरे पर आ सायं सभ्या कर पुनः कारय 
आरम्भ करते; रानि के एक यजे कार्यं बन्द करे शयन करते । 
गुरुजी सी उस कायं यै ७-८ घंटा निमय रहते । इस प्रकार दो 
मास कायं फिया। गुरुजी का शिष्य श्यामजी बालजी ने, जो उस 
समय श्रीनाथद्वारा मै अधिकारी था, पण्डितजी फा परिभ्रम देख 
कर दङ्ग रह गया ओर यह कहा.कि “ आ मारवाडो द काठनी 
चनेरो कै १ ? | 

वि० सं १९४५ म पण्डितजी अपनी माता को तीथे यत्रा 
कराने के लिये माता के साथ जगदीश शये । सगे भ आते नापै 
मथुरा, बृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, काशी, वैतरणी, पुष्कर आदि 
तीर्थो. मे स्रान किया | 

पि० सं° १९४९.मं पण्डितजी वस्व गये ओर वहां से 
डाक्टर रामचन्द्र गोपाल भांडारकर, प्रोफेसर दकिण काठेज पूना 
कै पास मिने को गये । उन से प्राचीनकिपि पढने कै विषय मं 
वार्तालाप हुआ तब उन्हों.ने परीक्षा करने के छियि एकं वि० स” 
९०० समय के अनुमान का ताम्रप्र पढने के लिये दिया ओरं 
कहा कि क्या तुम इसे पद ` सक्ते हो ? पण्डितजी ने उसकी 
ङ्पि को ध्यान मे ठेकरं उस ताम्रपत्रे को पड सुनाया | 

भाण्डारकर बहुत प्रसन्न हुए ओर कहा किं तुम्हारे देश में प्राचीन 

शिखलेख है उन को पणन की फोरिश्ञ करो । भँ तुम्दारी योग्यता 


जोदचत-चरित ( १७ | 
पी 

ताह ओर उन्तने ण्क सरटिकिकिट्‌ ( प्रधमा-पत्र ) लिखि 

दे दिया। 


पण्डितजी ने उस से पहि प्राचीन-टिपि पटने का थभ्यास 
मरतिहार वारक के नवीं सतान्दी ऋ रिखाख्ख क्रो पटर किया 
था | वहां से घ्रम्वदई जाक मिष्टर पी. पिट्ररसन, ण्टाफिनिस्टन 
क्रालेज के संस्कृत प्रोफेसर, से मिटे। उनसेरसी विपयमं 
वार्तखप हुभा ओर उन्दने माण्डारकर क्रा सटिफकेट दसा 
तो उन्हांनेभी एक सरटिपिकिट टिखकर्‌ दे दिया | तदनन्तर 
पण्डितजी की स्च इस कामं दोनों प्रोफेसर के प्रोन्साहन 
से जर अधिक वरी ओर उस काय मँ प्रवत्त टुए। 


वि० स० १९५० मे कविराज म्ुरारिदानजी नें पण्डिती 
को वुटाक्रर कहा किम साहित्य विषय क्रा ण्क वृहद्‌ ग्रन्थ वना 
रहा द्र जिम मे प्रधानतया अलक्ारो का वणन दे। इस में सदा 
यतां उदयप के महागणा फएतहसिंहजी से प्रधना करके 
सुबह्मण्य शास्रीको मांग कर टाया हं । सुत्रहमण्यश्रास्री आपके 
चास्ते मिश्रारेत करते ह करि यदि पण्डित रामक्णजी इस कराय मं 
सहायता देवं तो ठीक दोगा । इस स्यि मं इस काय॑ 
म आप की सहायता चाहता हँ । पण्डितजी ने कदा फ बहुत 
"अच्छा, में तैयार हँ । कविराजजी ने शास्ीनी के दार 
आप को कहलाया कि रामकरणीजी को कहदो फि आप को ३०) 
स्पये मासिक दिये जार्येगे । शाखीनी ने वही वार्ता कही तव 
पण्डितजी ने कविरीजजी से कहा करि यदि आप भरञ्च से विना वे- 
, तन कायं लेना चाहते हो तव तो में तैयार हँ ओर वेतन से रखना 
चाहं तो आप किसी अन्य को बुला । तय कविराजजी ने कहा 
` यदि आप वेतन छेना नहीं चाहते दँ तो क त्वित नहीं आपका 


^ 


| ६८ } जीवन-चरिति। 
धी 


श्रम निष्कर नहीं जायगा ओर मारवाड़ी भाषा का एक वाक्य 
कहा ˆ अदेणी सिखा मनत जांणजो । तव पण्डितजी ने कहा फ 
“आप जसे दो सीन मनुप्यो फो अपने अन्तरङ्ग समञ्ते दईं उन 
मं मेरी भी गणना करं । ?› फिर पण्डितजी उस कार्यं मे प्रवृत्त 
हुए रात्रि के१वजेउनकी हेरी से ारटेन छेक मसुन्य घर 
प्र आता ओर पण्डितजी उसी कण उस के साथ हैरी जाते, 
उस समय कविराजजी भी तैयार मिरते ओर शद्वीजी व रेखक 
पूनमचदजी भी जेते । उसी काल कायं आरम्भ कर दिया 
जातो; प्रातःकारं ७ वज्ञे फां वन्द किया जाता फिर षर प्र 
आकर अप स्नानं सन्ध्या करफे अपना अन्य काय करतें । 

इस प्रकार कविराजजी के ग्रन्थ रचना के कायं मं कई घर्ष 
तक सहायता दी गई । ओर ग्रन्थ समाप्त हने से पूवं सुत्रहण्य 
शास्रीजी को वापिस बुलाने के छिए उदयपुर महाराणा ने कवि 
राजाजी को लिखा क्रि सुत्रह्मण्य शाखी को मेज द्‌ । वे उदयपु 
-जाने रगे उस समय कथिराजाजी ने उन से कहा कि आप जति 
“ ह मेय काय अपू्ण है; तव चाक्षीजी ने फविराजाजी से कहा कि 
"षे जो काय॑ करता था वह सव रामकणीजी कपे रह है ओर अं 
ये सब का ठेगे । अव मेरी कोई आवदयकता नहीं हे । वल्क 
भें हिन्दी नहीं जानत दह ओर आप्‌ का मन्थ हिन्दी भाषा मं घना. 
है इसखिये रामकणैजी की सहायता से आप का सर्य कार्य सिद्धदी 
जायगा; कोई टि नहीं रहेगी 1? वास्तव मे वैसा ही हुआ। 

सुब्रह्मण्य शाखीजी के चङे जाने पर “ जसचन्तड सोभूषण "` 
ग्रन्थ जो अपूर्णं रह गया था उस की पतिं पण्डतजी ने करवाई । 
इस के पात्‌ उसी नसवन्तजसोभुषण ग्रन्थ का संशिप् स्प 
 जसबन्त-भूषण' नामक ग्न्थका निर्माण हुआ.उसमे केवर पण्डित 
` जी की दी सहायता रही | जसवन्तडसोभूषण का संस्कृत अयुः 


जीघन-चरित । | १९ | 
पषण 

वाद सुत्रहण्य शास्वी ने शरु कर दिया था परन्तु वह भी अपूर्ण 
था उस अुवाद्‌ को पण्डितजी ने पूणं किया । उस के पश्ात्‌ 
जसवन्तभूषण भाषा ग्रन्थ का समग्र संस्कृत अजुवाद्‌ केवल 
पण्डितजी ने ही किया | 

वि० सं° १९५२ मं जसवन्तनसोभूषण ग्रन्थ की रचना पू 
हई उस समय जोधपुर महाराजा जसवन्तसिंहजी ने उस ग्रन्थ की 
समाप्नि के उपलक्ष्य मं कविराज युरारिदानजी को राख पसाव 
ओर सुब्रह्मण्य शास्री को ५०००) स्पये ओर लेखक पूलमचन्दजी 
को १०००) पये पारितोपिक के दिये । पण्डतजी के वास्ते 
कविराजाजी ने यह सोचा कि यह ग्रन्थ छप कर तैयार हो जायगा 
त्व पण्डितजी को पारितोपिक दिखा दिया जायगा । उस समय 
नसवन्तजसोभूषण ग्रन्थ भी पूर्णरूप से तैयार नदीं हआ था | 

तदनन्तर भाषा मे जसचन्तभूपण की रचना हु । भाषा के 
दो ग्रन्थ ओर संस्कृत अदुवाद के दो ग्रन्थ, इस प्रकार इख चार 
ग्रन्थ, महाराजा सरदारसिंहजी के समयम तैयार हुए ओर वे चारों 
ग्रन्थ जोधपुर स्टेट प्रेस मे छपवाये गये । उक्त चारो ग्रन्थों को 
पण्डितजी ने शुद्र करके महाराजा सरदारसंहजी की आज्ञा से 
- छपवाया। उसी प्रकार चारों ग्रन्थो के युख-परष (016-त0&) 
पर छपा हुआ है कि “ मरुमण्डलगमुककटमणि-महाराजाधिराज-राज- 
राजेश्वर-भ्रीसरदारसिह-स्याज्ञया दाधीच-आसोपा-पण्डित-वलदेवा- 
त्मज-पण्डित-रामकर्णेन गीर्वाण-भाषायामन्‌दितम्‌ तेनैव च-परिशो- 
धितम्‌ | ” वि० सं° १९५४ मे उक्त ग्रन्थो को छापनेका कार्य 
शरु किया ओर सं ° १९६४ मँ उक्त चारों ग्रन्थ छपकर तैयार हुए । 
तदनन्तर कविराजानी ने पण्डतनी को पारितोषिक मिलने के 
ख्य महाराजा सरदारसिंहजी की हजर मे प्रार्थना-पत्र दिया 
परन्तु थोडे ही समय मे महाराजा सरदारापिहजी का स्वगवास 


{ २२] जीषम-चरित। 
प्पृद्जिद्ण 
वि° सं° १९६७ ( ई. सन्‌ १९१० ) मं महामहोपाध्याय 
हरम्रसाद शाखी एशियाटिक सोसाइटी बङ्गाल की त्फ से जोध- 
पुर आए; उन के साथ माधव शाच्ली थे । दरप्रसाद यासी खुख- 
देवध्रसादजी से मिले ओर उन्हों ने पण्डितजी से कहा कि राज- 
स्थान के इतिहास मं डिगङ भाषा की कविता अत्यन्त उपयोगी 
हे । इस लिय एयियाटिक सोसायरी वङ्गाल उस का संग्रह करना 
चाहती हं, जोधपुर दरवार हमें इस कर्य मं कितनी सहायता दे 
सक्ते हं ? तव पण्डितजी ने कहा कि आप जो सहायता चाहं भरी 
दरवार दते को तैयार हें । नोधपुर्‌ दरवार को तफ़ से एक पार्क 
कमेटी नियत कर दी नायगीः वह डिगल साहित्य का संग्रह 
करके एसियाटिक सोसाइ्टी वङ्काल मं मेन दिया करेगी ओर 
इसमे जो व्यय होगा श्रौजोधपुरं दरवार देवेगे, इस से अधिक 
आप क्या चाहते है १ हरप्रसाद्‌ चाची ने कहा फि हमारा मनो 
रथ फलीभूत हुआ । इतना ही नदी, किन्तु हमको आशातीत 
फल मिला ह । हम सेपुर भी गये थे परन्तु जो विद्या का उत्साह 
ओर यण-प्राहकता भ्रीजोधपुर में हे, दृसरी ओर नहीं पाई गई । 


[क 


तुरत ही बाडिक कमेटी कायम की गई ओर उसके निम्न 
पदाधिकारी सो नियत्‌ करं दिये गयेः- 


१ प्रेसिडेण्ट-राववहादुर पण्डित सर सुखदेव प्रसाद जी, बी.एः 
के. टो., सी. आई. ई 
१ वाइस-परेसिडेन्ट-महामहोपाध्याय कविराजा युरारिदानजी 
१ सेक्रेटरी-पं० रासकणेजी आसोपा विद्ठद्रत 
सभासद- 
सु्यी देवीम्रसादजी 
पुरोहित केशरोसिंहनी 
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कलेक्टर-- 
यारट जेतदानजी 
„ कियोरदानजी 
देधाचारण जुगतीदानजी 
व्रह्मभट्‌ नानुरामजी 
लेखकः १० चिशवेश्वरनाथजी रेखः 
जोशी बालकृष्ण श्रीमारी 


इस कमेरी ने कलेक्टर ८ संग्रह-कर्ताओं ) हारा डिगल 
माषा के अनेक ग्रन्थों का संग्रह करिया । उनकीदोदो कापी 
फराई गई; एक एशियाटिक सोसाईइरी बङ्गाल मे भेजी गई ओर 
एक कापी राज्य में रक्खी गई । उस संप्रह से जोधपुर राञ्यका 
इतिहास बनाने मे बड़ी सहायता मिरी हे । 


इस के पश्चात्‌ पि° सं° १९७१ म एसियाटिक सोसाइयी 
बङ्गाल की ओर से मिस्टर रल्‌. पी. रेसोरोरी आए । उन्हो ने 
जोधपुर मे अपनी स्थिति करदी, वे इटली के थे, राजस्थानी 
भाषा से परिचित नहीं थ, इस सिये उन्होने महकमा खास को 
लिखा कि मेरे पास एक पण्डित ओरं एकं कवि आना चाहिये । 
महकमा खास से सुग्रिन्टेन्डन्ट के नाम दकम हुआ कि रेसीरोरी 
साहव के पास एक पण्डित ओर एक कवि को मेज दो । सुप्र 
टेन्डन्ट खीची गुमानांहजी ने पण्डितो मे आपको ओर कवियों 
मे किशोरदानजी को भेजा । पण्डितजी ने ६ महिनो मे उनकी 
राजस्थानी भाषा सिखला कर मारवाडी भाषा से परिचित कशया।. 
उन्हों ने आपको अलारंस के माहवार ५०) रुपये दिये । 


तलाव गुलाव-सागर (जोधपुर) के तट पर माताजी श्रीसर्व- 
मङ्गलाजी का एक आलीश्ान -मन्दिर दाहिमा ब्राह्मण त्रिवाडी 
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जीवन-चरित \ ` [ २५] 
पुण | 

जानने वाले है, वे इस कायं को पूणैतया कर सकते है, आप 

उन्हे यहां मेज दीजिये; मे उनको सव प्रकार की सहायता दंगा? । 


सपरिन्टेन्डेन्ट साहव ने कहा कि “ भाण्डारकर दक्षिण के 
राष्टटो कै छेखो का संग्रह करने के स्यि आप को वरते हं 
ओर कहते हँ कि मे मदद दगा । इस लिये आप भाण्डारकर के 
पास जाओ ओर राष्टङ्टो के विषयमे जो सामग्री म्लिले 
आओ । ›' तदनुसार आप भाण्डारकर के पास पूना गये ओर उन 
से फहा कि “ युश्चे सुभिन्टेन्डेन्ट साहब ने आप फे पास दिण 
राष्टकूटो के इतिहास सम्बन्धी सामग्री रने के स्यि भेजा हे, 
भरे आप के सामने उपस्थित ह । 2 तव भाण्डारकर ने कहा फिं 
‹ यह्‌ मेरी राडघेरी ( पुस्तकाखय ) आप के सामने पडी हे, 
आप हरएक अरुमारी की पुस्तक देख सकते हो; इनमें से अपने 
उपयोगी सामान को रे सकते हो ।” पुस्तकालय म अरुमारियां 
बहुत थी, उनम से आपको वतला दिया कि अयुक २ अलमारी 
मे यह सामग्री है । आपने तीन मास पन्त पूना म रह कर 
वहां की समग्र सामग्री रसग्रह की। जिन में बहुतसेरेखयख्पे 
हुए थे उन की कापी उन से फी गई; ओर जो छपे हुए नहीं थे 
उन को पकर की ग्र | जिन मे बहुत से संस्कृत भाषामें ओर 
कितने एक ताभिर भाषामें हैँ । इस संग्रह्मेसे आपने उपः 
योगी श्िललेख ओर ताम्रप्नो की प्रतिलिपि कौ; जिनकी 
संख्या ७६ हे | 


चि० सं० १९७६ मे आर. के. शास्री बडोदा से प्राचीन 
अलभ्य पुस्तकों का संग्रह करने के छियि जोधपुर अये । वे 
, द्राविड देख के थे । अगरेजी. ओर संस्कृत दो भाषा जानते थे । 
हिन्दी भाषा बिन्छुर नहीं जानते थे। महकमा खास से पा 


[ २६] जी वन-चरित। 
आया कि पण्डित रामकर्जी को आर. के. शाल्वी के पास भेत 
दो । पण्डितजी उन के पास गये । उन को उचित सहायता द॑ 
गईं । श्रीमाटी ब्राह्मणों के यहां से ङु पुरातन छिखित पुस्त 
खरीदी गईं । वे यहां जोधपुर मे पन्द्रह दिन ररे । एक दिन 
वार्ताखप होते यरवन्त-यशोभृवण का प्रसङ्ग चरं पड़ । त उन 
राख्रीजी ने फहा इस पुस्तक को शुद्ध करके छपाने वटे पण्ड 
रामकणैजी फोन हं ? हम उन से मिलना चाहते हं । दमनं व 
ग्रन्थ अपने देत मे सुत्रहण्व चाष्वी कै पास देखा धा। वे हमार 
निकट द्यी एकः ग्राम सें रहते हे । तव पण्डितनी ने कटा फ 
५ जिस के विषय मं आप पू रहे हे वह रामक्णे मेदी ह। 
तवभी उनको सन्देह रहा। वे जसवन्त काणे कं भत्व 
्रोकेसर के, राम भज के घ्र पर जाया करते थे, उन्दी न 
भटनी से पा कि ^“ क्या यदनबन्त-यद्योभृवण को शद कफं 
छाने वाले पण्डित रामकर्णजी यदी हे जो हमारे पास सहायता 
के स्यि नियुक्त किये गये है ० भटजी ने कहा “ हां, यह वही 
रामक्णैजी हें 17 तव उन का सन्देह निषत्त हआ ओर पण्ड 
छीसेकहाकि ^“ आप साहित्यकेरेसे विद्वान्‌ हं १ रवना 
करने वाङ की अवेक्षा शुद्ध करने बे को परिज्ञान अधिक हवा 
हे | मे इस ग्रन्थ को पूरा समञ्च न सका ओर आपने इस क शट 


४ 
7 


करके छपवाया है, इसल्यि मे आप से पूता ह कि अप का 
राल्य अथवा गवर्नम॑ट की तरण से कोई पदवी ह १? पण्डिता न 
कटा, नहीं । तव उन्दो ने कहा फि “आप रैप विद्ठाद्‌ को पवा 
नही, बड खेद्‌ की वात दे म रंनाडन्ट स ओर दवान साहव 
से करदरगाकि रे विद्धानां को पदवी अवद्य दना चाहिये । 

तदसुसार उन्दों ने दीवान साद्व से पण्डितजी के लियं पदवी 
मिलने के बावत सिफारिच की । उस समय दीवान पारसी मेहर 


जीषन-चरिति। [ २७ 1 

पाहि 
वानजी पिस्तमजी ये, उन्हों ने श्रीदरवार साहिव श्रीसुमेरसिह 
जी सादि वहादुरो से अमे करफे आप को “ महामहोपाध्याय 
की पदवी मिलने के लिये राज्य की ओर से गवर्नमेट को सिफा- 
रिश की; परन्तु दीवान साहिव तुरंत अपते देश को चले गये 
यर श्रीदरवार साहिब का भी तुरत स्वर्मवास हो गया फिरिन 
तो पुनःस्मरण (ए@ा11116@ा) कराया गया ओर न महामहोपा- 
ध्याय का पद्‌ प्राप हुआ । 

वि° सं १९७४ म कन्नोज के राटोडों का इतिहास जानने 
ओर उस विपय की सामग्री एकत्र करमे के खिये आप ये इतिहास 
कार्यार के सु्रटेन्डेन्ट ने कहा किं “ आप कन्नौज की तफ 
जाओ ओौर कम्ौन के राटोडो के पिपयमं वहांजो सामग्री 
गहे छे आओ । आप ने उन से कहा कि कन्नोज के राटोडों फे 
जो शिलछेख च दानपत्र मिलि दवे तो सव जनरलों मं छप गये 
ह ओर उनकी ची करके उन को दिखाई गई कि ७० के 
अनुमान कननोज के राटोडां के शिलाठेख ओर दानपत्र छपे ह । 
दून से अधिक यदि ओर मिखातो कापी करटी जायगी ओर ,, 
वहां फे लोगों से पूछताछ करने ओर स्थानो के देखने ओर 
पुस्तक आदि मिलने से नो कुछ पता रगेगा ठे किया जायगा । 
आप तारीख ४ अप्रेल सन्‌ १९१७ को फरुखावाद लिक # 
निवासी एक राठोड राजपूत को साथ में ठेकर्‌, खेमसीपुर गये । 
वहा का राव राठौड़ हे ओर कन्नौज क राजा जयचन्द्रजी का 
वंशज हे । वह वारक देने से उस के कार्यकर्ता प्रमाद से मिरे 
` ओर उन की वंशावलि व वृत्तान्त वहां से छिख जिया; वहीं एक 
मिट नामक जागा को बुला कर, जो राटोडां की व॑शाबसि 
रखता हे, उस से वृत्तान्त छिखा । फिर वहां से राजा का 
नामक गाय को गये नो-राठौडं का दिकाना" वहां के | 
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पाह 
वंशावलि सहित दृत्तान्त लिखा । किर खोर, जिसे इस समय 
शमसावाद कहते है, जाकर जयचन्द्रजी कै वंशजो कै पिषय मं 
द्लोध करने से वहां जो वृत्तान्त उपलन्ध हुआ, लिखा; रिरि 
बिजेपुर गहरवार राजा क यहां जाक्र जिज्ञासा करने से ज्ञात 
हआ फि ये रोग जयचन्द्रजी ॐ छोटे भाई माणिकचन्द के वंशज 
हे । इत्यादि स्थानों म रमण करने से निश्चय हज कि गहरवार 
ओर रारौड एक ठ ओर मारवाड ॐ सीहा के वंशज राटौड 
कन्नोज के राजा जयचन्द्रजी क वंशज है। सुपरिन्धेन्डन्ट खीची 
गुमानजी इस तहकीकात से परम प्रसन्न हुए ओर बोठे कि अव 
हमे इस बात मे किसी प्रकार का सन्देह नहीं है कि गहरवार 
ओर रारौड़ एक ह ओर वे कन्नौज के राजा जयचन्द्र के वंशन 
हे । आप को उन के इस कथन से सन्तोष हुआ । इसी प्रयो्न 
से आपफायह दौरा उस देशम हुआ था। 
प्रथम लिखि आये है कि मेडता नगर आप की जन्मभूमि 
हे, वहां पण्डितजी के खेत आदि ट । कार्यवश्च आप मेडता गये 
ये । वहां हकूमत की परताल करने क रिमि दीवानी अदाटत फे 
जज हाजी साहव अये थे । राजि के ८ वजे होगे, जज साहयः 
हाकिम साहब ८ सोहनलारुजी मिणियार ) से मिलने आए; उस 
समय चोरी िवराजजी ओर पण्डितजी उन के पास वैठे धे । जन 
साहव ने पूछा ये ऋौन है १ हाकिम. साहव ने शिवराजजी की 
तरफ इशारा करके कहा ये ज्योतिषी द ओर आप की तरफ 
इशारा करके कहा ये महकमा तवारीख के पण्डित रै । हाजीनी 
ने आप से पा कि तवारीख कितनी तैयार हुई ह १ आप ने कटा 
कि अभी पर के इतिहास मं सन्देह दे, इस व्यि थोधदहीरहा 
हे, इतिहास बनाने का आरम्भ नदीं हुआ । उन्दो ने कदा क 
तक का इतिहास निःसन्देह हे? आपने कटा जोधाना स 
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निस्सदिग्ध है । उन्होने पूजा जोधाजी कव हुए थे १ आपने 
कहा उन को हए. पांच सौ वषं के करीव हुए । उन्दों ने कहा 
नव पांच सौ वर्षं परे का इतिहास सन्देह-रहित हे तो वदींसे 
इतिहास छङिखने का आस्म स्योन कर दिया नाय? आपने 
लोधपुर आकर वदी .वार्ता प्रसङ्गप्राप्र सुपरिन्टेन्डन्ट खीची गुमान- 
सिंहनी से कही तो उन के भी मन पर उस का असर हु ओर 
आपसे कहा कि जोधाजी से इतिहास लिखने का आरम्भ कर 
दिया जाय । फिर उन की अध्यक्षता मे राव जोधाजी का इतिहास 
रिखिने का आरम्भ विण सं० १९७४ मं कर्‌ दिया गया । दो 
वष मे जोधाजी का इदिहास छिखा गया । चह लिख कर तैयार 
हो गया तव शुमानजो ने, जवर वे श्रीद्रवार सादिवो के साथ 
अजमेर मे ये, कहा कि अव रीजन्ट श्री सर प्रतापसहजी साहव 
को सुनाया जाकर छपवाने का प्रबन्ध कर दिया जायगा ओर 
आप के वास्ते महामहोपाध्याय पदवी ओर तरक के ल्यि अज 
करगा । ईश्वर की रीरा अपरंपार है, अकस्मात्‌ वीं ( अजमेर 
मदी) उन का शरीरात हो गया ओर विचार मन के सनम 
ही रह गये । 
माइसोर के आकियाठोजिकलर सर्वे के ओफिसर इन्चाजं मिष्टर 
आर, श्रीनरसिंहाचायं ने वंगरोर से शिकछेख पदन क स्यि आप 
के पास भजेय वे पकर उन की प्रतिख्पि भेजी गदः उस के 
उसरमभं उन्होने छ्खाथाकरि “ नन अपने गतवषंकी रिपोर 
भेनता हं ओर आपने कृषा करके जो सश्च सहायता दी ह उस के 
खये मँ आप को बहुत बहुत धन्यवाद देता दँ । 2 
तदनन्तर वि° सं° १९७६ म कखकन्ता से डाक्टर डी, आर. 

भाण्डारकर का पत्र आया, उन्होंने टिखा कि कलकत्ता युनिव- 
सिटी मं राजस्थानी भाषा ओर - डिगर कविता -- पषने.के स्थि 
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होगया ओर बह संग्रह बाबू पूणेचन्द्रजी नाहर के पास रहा, 
उन का छपवाने का विचार था । यदि छप नाय तो यह कायै 
इतिहासवेत्ताओं के खियि उपयोगी अवद्य हे । 

दसरा “ हिस्टरी ओफ राटोसै ” इस नाम का जोधपुर के 
राौडो का संधिष्न इतिहास हिन्दी भाषा मं लिखा था; जिस मं 
प्राचीनका के रारौडों से आरम्भ करे वर्तमान महाराज श्री- 
उम्मेदसिंहजी के पूर्वाधिकारी श्रीसुमेरसिंहजी तक का इतिहास 
हे । उस का अनुवाद अंग्रेजी भाषा मे एक बङ्गाली ओर एक 
पारसी ने मिट कर किया; जो आपके पास युनिवर्सिटी मँ 
अध्ययन करते थे । जो अग्रेनी पुस्तक करुकत्ता हाईकोटं फे जज, 
कलकत्ता युनिवसिंटी कै ठेट वायस-चान्सखर ओर एसियाटिक 
सोसाइटी बङ्गाल के प्रेसिडेम्ट श्री आशुतोष युखजीं ( मुखोपा- 
ध्याय ) के २५ वपं गवर्ममेन्ट की निरन्तर सेवा करने से 
सिख्वर-ज्युविरी सम्बन्धी छपी है उस मे यह संप्र इतिहास 
छ्पाहे ओर उससे प्रथक्‌ भी यह पुस्तक शद्रित ह । इस पुस्तक 
कीएककापीए.जी,. जी. को ओर एक कापी रेजीडेन्ट को भेजी 
गई । उन के प्रधसापत्र॒ता० ७-१-२४ ओर ता० ११-१-२४के 
च्विआ्य। 

इस के सिवा फकरुकत्ता युनिवसिटी की तरणः से अशोक के 
शिलाटेख छपे द उन के बहुत से प्रफ असरु छापों से देखकर 
शद्ध कयि गये है । 

वि° सं° १९८० मेँ मकर फे मेके पर प्रयागराज मे “ धरम 
परिषद्‌ ? का अधिवेरन नियत हुआ था उस मे जोधपुर राज्य 
की तरफ से सदस्य ` भेजने के स्यि माननीय पं० मदनमोहन 
मालवीय का पत्र आया। उस समामे संयुक्त होने के लियि 
श्रीदरबारं से पण्डितजी को आज्ञादी गई कि तुम उस सभा 
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मं जाकर योग दो । आपने वहां जाकर श्रीदरवार साहो की 
आज्ञा का पाठनं किया | | 

वि० सं०° १९८१ में अखिल भारतवर्पीय दाहिमा व्राञ्लण 
मदासभा का अधिेलन करकत्ता नगरं मं रोना निथित हुमा । 
उस समय कर्कृत्ता की दाहिमा ब्राह्मणं सभा ने सभापति 
कै चियि पराम करके पण्डितजी छो सभापति नियत करने का 
निश्चय करके कृल्कत्ता से ता० १४ जनवरी सच्‌ १९२४ दो तार 
भजा कि हमारी म्राथेना हे कि आप प्रेसिडेन्ट का पद स्वीकार 
९ । °` पण्डितजी को उनकी आज्ञाचुसार पद स्वीकार करना 
प्च । कटकत्ता महास्षभा का अधिवदान हज जिस सं हजार 
वारह सौ मनुष्यों कि भीड़ थी । डाक्टर डी. आर्‌. भाण्डारकर 
आद न पधार कर सभाको सुशोभित किया था। सभापति 
का व्याख्यानं सुन करं समस्त सभा परम प्रसन्न हई । उस सना 
म सुनिजा महाराज जगन्नाथजी सी मेवाड़ से पधारे थे | 

वि० सं १९८२ मं डाक्टर डी, आर. भाण्डारकर की चिद्रा 
ता० ९ अक्टवर सन्‌ १९२५ को लिखी हृडं आई कि "कलकत्ता 
युनिवरसिंटो आप को माहवार २००) रूपये वेतन नियत करे 
बुलाती हे, क्या आप आसक्ते हे ९ इस के; उत्तर में पण्डतजी ने 
ठ्खाकि “ इस समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नदीं हे इक्षस्यि में 
आनस छष्वरद्रू।: इस फक पशात्‌ तुत्तदी सर आयु 
युखजी का स्ववात दो गया। जित से पण्डितजी का सस्वन्ध 
¦ करकत्ता युनिवर्सिटी से टट गया । 

लिखि अपि दं फ पण्डतजी ने १६ वर्षं तक जोधपुर द्द 
स्कल मं तत्प थात्‌ इतिहास कार्यालय में नियत होकर ४६ वरव श्री 
दरवार की सेवा की । इतिहास कार्याय मं ३० वर्यं कार्य करिया। 
इस कार्यालय मं अथम कविराजा मुरारििानजी प्रेनिडन्ट रहं 
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तत्पशात्‌ पाठ उाङ्र रणनितसिंहजी इस कार्यालय के अध्य 
नियत हुए । तदनन्तर खीची गुमानसिंहनी ओर उन के वाद 
रीयां राङ्र सहैव विजयरसिंहजी मेडतिया सरदार निगरानी 
आफिसर नियत हुए । उन के इस्तिफा देने पर इक मोकमेन 
साव की निगरानी म यह कार्यारय रहा । इस कार्याखय के 
नितने ओकिसरस्‌ हए वे सय पण्डितजी के काम से परम प्रसन 
रहै । कविराजाजी कौ प्रसन्नता का उदाहरण तो यश्चवन्तयशो- 
भूषण कै प्रकरण मे ङिखा गया है । रणजनीतसिंहनी पण्डितजी 
के काम के विषय मे ता० २९।५।२७ को लिखिते हँ कि “इन्हे 
प्राचीन शिललेख, ताम्रपत्र व सनदों को पटकर उन का हिन्दीमें 
तमा किया । इस काम का जानने वार आज मारवाड मे इन 
की शानी का दसरा कोई नहीं है । शिरेखों को तराश्च करने, 
पठने ओर तुजमा करमे कै सिवाय -पिष्छे बहुत से राजां को 
ख्याति हिन्दी मे किखी है निन्द पास करने के लिये श्रीद्रवार 
साहिवो की आज्ञा से एक कमेटी नियत हुई उस मेमैमभी एक 
मेम्बर था । मने तवारीख सुनी, मुञ्चे बहुत पसंद आईं । उन्दो ने ये 
रूयात बडे परिभ्रम ओरं तन्दिही के साथ उम्दा तरीके से लिखी 
हैँ जिस की तस्दीक कमेटी कर चुकी हे। ” 


निगरानी ओंस्तिसर रीयां टार विजयासंहनी साहेब ने अपने 
ता० २७-१०-२६ के पत्रमे लिखाहेकि 

रवा, 

72-10-26 
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जीवन-चरित । [ ३५ | 
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कियानाचुकाहे जो इसी कामके लियि युकारिरं की गई थी। 
इस कमेटी ने पण्डित रामकर्णनी फी श्री दरवार साहब से इस 
होक्षियारी ओर महनत के काम के र्थि सिफारि्न की हे । यह 
आला इल्म-याफता ओर छियाकत वाला शख्स हे, इतिहास ओर 
प्राचीन-ङ्पि का पूरा जानकार है ओर रियासत का सबसे 
जियादा कीमती ओर तजुर्वेकार आफिशियल हे । 

भै हमेशा इन के कामसे पूरी तौरसे खश रहा ओर इन 
के अच्छे काम के व्यिं ने अपने अमलेमे इनको ओहदेमे 
सब से बडे बनाने क ल्यि तरक्तियां दीं | में इन की आयन्दा 
तरकी ` सुन कर ' खुश र्गा, जो ये अपने शाज्ञ ओनादिर 
जौहरो ( असाधारण गुणों ) के सयव से बखूबी मुरुतहक (योग्य) 


है । एकत । र 
विजेसिह 
निगरानी अफसर, महकमा तवारीख, 
राज्ञ मारवाड्‌। 


वि० सं° १९८४ ( सन्‌ १९२७ ) मेँ ठङ्करजी भरी 
विहारीजी महाराज के मन्दिर का प्रबन्ध करने के सिये श्रीदरबार 
साहिवों फी आज्ञा से एक कमेटी नियत हद जिसमे निम्न सिलित 
चार मेम्बर युकरर किये गये । मेहता रणजीतमटजी, मेहता 
किसनमरजी, राव वदनमटजी, पण्डित रामकणेजी । इस कमेरो 
के प्रबन्ध से मन्दिर का सुधार बहुत कड होगया है ओर होरा 
हे । कमेटी का प्रबन्ध होमे के अनन्तर करीव २५ हजार रागत 
फी इमारत बनी ओर मन्दिर मेँ चित्रकारी का काम हुआ | जिस 
मे करीब ५ हजार रुपये व्यय हुए । ठाङ्रजी फे निज मन्दिर के 
दरवाजे ( केवाइ ) चांदी के कश्वये गये, जिसमें दो हजार 
रुपये खच हुए ओर नित्य खच ओर उत्सवो के व्ययमे भी 


१ 
+) 
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बहुत ङ्क उन्नति हई हे । स्टाफ का खचै मी पहिले से बटमना 
पड़ाहं। पहि की आमदनी से किराया वद्‌ जाने के कारण 
आमदनी द्विगुण दोग हें । 

महाराजा जसवन्तसिहजी ( हितीय ) कं दाह-स्थान परजा 
संगमरमर का थ (चैत्य) चनाथा, उसकी प्रतिष्ठा हु। 
जोधपुर महारानाओं की दाहक्रिया परम्परा से मण्डोर मे होती 
आई थी परन्तु महाराजा प्रतापसिंहजी ते महाराजा जसबन्तर्पिह 
जी ( द्वितीय ) का दाह किङ के समीप ङक पू की ओर देवः 
ङुण्ड तालाव के तट पर करवाने का प्रबन्ध किया । उस स्थानं 
प्र महाराजा ्रतापसिहजी के प्रबन्ध से महाराजा सरदारसिंहन 
के समय में संगमरमर का देवालय वनाया गया ! रहार 
. सरदार ज्वालासहायजी जुडिज्ियल मेम्वर के प्रबन्ध म इम धः 
के प्रतिष्ठा वि° सं° १९८ ( सच्‌ १९२८ ) मं हदं । राजन्या, 
राज्वेदिया, राजनोरी आदि ऋतिज नियत हुए । उन सं यल्य 
ऋच्विन का कार्यं बोहरा दामोदरजी ने किया ओर ज्वाल 

सहायजी को आज्ञा से बर्मा का आसन पण्डितजी को दिया गवा। 

जस ( रज्या ) का काम निरीक्षणं करना हं । 

प्रतिष्टा सम्बन्धी शिरलेख च्वारासहायजी की प्रेरणा स 
पण्डितजीने ल्खि था ओर उस का मरशविदा पण्डतजा फ 
पास हे | 

इसी वर्ष मं रायबहादुर सरदार ज्वालासहायजी के उपर्दय 
से जोधपुर महाराजा साहिव वहादुर ने सप्तशती ( दुर्गा ) क 
दराताव्त्ति कै प्रयोग का आरम्भ किङ के श्रीचायुण्डा माताजी $ 
मल्डिर मे क्वान का निश्षय क्रिया] उस प्रयोग का र्सकल 
श्रीदरवार साहिवों ॐ हाथ से करवाने ओर शताइत्ति के निरीक्षण 
करने के लिये पण्डितजी को नियत किया । तव से आज तक 


ज्ीचन-चरित । | ३७ | 
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पण्डितजी उस कार्यं कों वै मे दोबार प्रति नवरात्र ( चेत्र ब 
आश्विन मास मे) कर रदे हं। 

वि० सै° १९८५ मेँ आक इण्डिया ब्राह्मणं महासभा कौ 
ओर स ब्राह्मणो के आवार विचार ओर भोजन सम्बन्धी कई 
परश्च आये थे, उन का उत्तर देने के सिय श्रीद्रवार सावो की 
त्प से जुडिशियलः भम्बर ज्वालासदायजी को आज्ञा हुई कि 
इसका उत्तर दे दिया जाय । उन्हों ने जोधपुर के प्रतिष्ठित < 
पण्डितो की एक कमेरौ कायम की) जिस मे पण्डितजी को 
त्रसिडेन्ट रखा ओर कमेटी ने विचार करके उस का उत्तर 
ज्वालासहायजी के पास भेज दिया । 

वि० सं १९८६ (ई, सन्‌ १९२९) मे मारत-धर्मै-महामण्डल 
क्री ओ से पण्डितजी की योग्यता देख कर “महामहाध्यापकः' 
का पद प्रदान किया गया । पण्डितजी ने भारत-धरम-महामण्डल 
करा कार्यं “योगसाधनचत्टयःः नामक पुस्तक को सुचारु रूप से 
छृपवनि का किया था। 

इसी वरष सै वर्षा का अवरोध होने पर उवालासहायजी कै 
उपदेश्च से महाराजा श्री सर उम्मेदसिंह जनौ बहादुर ने महादेवजी 
श्रीरामिश्वरनी ॐ मन्दिरं मे धष के आवाहन > किये सहस्र 
का प्रयोगं करवाया । उसका सङ्कल्प भी पण्डितनीने ही 
महाराजा साहब को करवाया । फिर मी जव कभी एसे वड कार्य 
का आरम्भ होता हे तव पण्डितजी ही दरवार साहिब को सङ्कल्प 
करवत है । ओर उस कायं का निरीक्षण राजन्यां देवराजजी 
ओर्‌ पण्डितजी के अधिक्रार मे रहता हे । 

इसी वर्ष मे महकमां तवारीख तोड़ दिया गया | ओर जव 
महकमात वारीख का बट कोसिक में पेश हुआ तो उस समय 
ज्वालासदायजी ने महाराजा साहब से अभ 


[ ३८ | जीवन-चरित। 
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कर्ण नी पुस्तक-प्रकाश में मेज दिये जाय; क्योकि वहां की पुस्तकों 
की सची वनाने की अत्यन्त आवदयकता है ओर उस कार्य फो 
यह्‌ पण्डित सुचारु सूप से कर सकता ह । तदनुसार पण्डितजीने 
३ वर्षं पुस्तक-प्रकाद्य मे काम किया | उसी असँ मे ज्वालासहाय 
जीने पण्डितजी से कहा कि पुस्तक-प्रकाश्च में यदि जोधपुर 
महाराजा के वनाये हुए सँस्कृत ग्रन्थ हो तो ध्यान रखना चाहिये 
ओर कोई उत्तम पुस्तक गिके तो हमारे पास रिपोर कर देना । 
पण्डितजी ने उस घात को ध्यान मेँ रक्खा ओर तलाश करे से 
निञ्न तीन ३ पुस्तके संस्कृत भाषा की जोधपुर महाराजाकी 

बनाई हुई उपकव्ध हुडः- 
१ आनन्द-विलास-महारा जा जसवन्तसिंहजी ( प्रथम ,) का 
यनाया हुआ । यह वेदान्त फा ग्रन्थहं। 


इस की रचना-परिपाटो वेदान्तके सिद्धान्‌ 

जानने के ख्ये अत्यन्त उपयोगी हं । 
२. नाथ-चरित-८ अपूर्णं ) महाराजा मानसिहजी विरचिः। 

यह ग्रन्थ काव्यकेस्पमेंहे। 

३. माण्डूकोपनिषद्‌ की संस्कृत टोका का एक अध्यायः 
महाराजा मानसिंहजी कृत । 
इन का सम्पादन करने के लियि ज्वारासहायजी ने पण्डित 
जी से कहा तो पण्डितजी ने ३ तीनां ग्रन्थों का सम्पादन किया । 
आनन्द-विलस वेदान्त का ग्रन्थहे इससे इस की संस्कृत टीका 
रछिखी । नाथ-चरित ओर माण्डूकोपनिषद पर टिप्पणी की गई। 
ये तीनों म्रन्थ ज्वारखासहायजी की आज्ञा से आरियालोजिक्र 
डिपार्टमेन्ट के वर्तमान सुपरिन्धेन्डेन्ट रखनी को दिये गये । व 
अब तक उन्दी के पास पड़ हुए दै । यदि ये छप जाति तो जोध 
पुर ॐ पूर्वं महाराजा सादिवों की तो जगत्‌ मेँ कीतिं होती ओर 
 छोकोपकार क साथ पण्डितजी का परिश्रम भी सफल होता । ` 


जीघन-चरिति ! ( ३९ | 
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वि० सँ १९८७ ( सन्‌ १९३० ) भ शहर के मकानों पर 
छतरी, कवानियां छाजा आदि लगाने का निय करने फे विपय 
म एक कमेटी नियुक्त हर उस म निप्र छिखित मेम्बर थे- 
१ महाराज गुमानरसिहजी, २ पाठ ठर रणजीतसिहजी, २ मूता 
जसवन्तराजजी, 9 पण्डितजी रामकणैजी । इस कमे का यह्‌ 
कायं था कि कौन शरू अपने मकान पर छतरी यनवा सकता 
हे, कौन कवानियां ओर फनास रगा सकता हे । कमेटो से यह 
निधय हूभा कि छतरी मन्दिर पर या राजा महाराजा के मकान 
पर्‌ वन सकती है । कवानियां छाना दीवान, बख्यौ या मिनिष्टर 
लगा सकते हं । कनास के खयि कोई रोक नीं | 
इसी वर्षं मे देवस्थान मन्दिर ओर मर्जिदों की प्रबन्ध 
चिषयक्‌ जांच करने फे लिये श्रीद्रवार सावो की ओर से एक 
कमेटो नियत हुईं जिस म निञ्न छिखित मेम्बर बनाये गये । 
१ राजन्यास्‌ देवराजयी, २ पण्डितजी रामकणैनी, ३ सेर ग्रिधारी- 
लालजी जेसरुमेरिया, ४ मेहता किसनमलजी ,५ प० किस्तूरचन्द्‌ 
जी जोशी, ६ य॒ंशी जफरहुसेनजी, ७ कलय लक्ष्मीनारायणजी । 
इस कमेटी के प्रेभिडेन्ट. राजव्यास देवराजजी थे । कुङ अरस तक 
यह काम कमेटी करती रही ओर मन्दिरं मे जाकर जांच भी 
की गर। फिर इस काम के स्यि एक इन्सपेक्टर नियत होगया 
तो कमेरी का यह भार उतर गया । 
इसी वष मं एशियाटिक सोसाइरी बद्गाङ की त्फ से आप 
को छापने के लिये दोग्रन्थ दिये गयेथे। जिनमें एकतो 
संस्कृत भाषा का ओर दसरा डिङ्कर भाषा का था । 
१ संस्कृत ग्रन्थ “ कविकल्पटता ” जिस का तृतीयांस तो 
एक ब्धारी शास्ती ने तैयार कियाथा ओर शेष समग्र 
ग्रन्थ आपने तैयार फिया। 


[ 2० | "जी वन-चरित। 
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२ डिगल ग्रन्थ “ सूरजप्रका्च 2 इस के ९६ पृष्ट अव तक 

छपे हँ भौर उसके अगे का ग्रन्थ समाधि तक रिप्पण 

सहित तैयार किया हुआ पण्डितजी के पास मौजूद है। 

नागरी प्रचारणो सभा, काञ्ची, को त्फ से दिङ्कर फविता पै 

ग्रन्थ छापने के लिय पण्डितजी को निदेश्च हज । जिससे निप्र 

छिखित पुस्तक तैयार की गई- 

१ वांकीदास ग्र॑थावि, प्रथम भाग। वांकीदासजी के निर्माण 
किये हुए डिङ्गरु भाषा के २४ ग्रन्थ दै । उनमें से ७ ग्रन्थ प्रथम 
आप ने “ भारत-मादण्ड 2 नामक मासिक पत्र मे टिप्पणी के 
साथ मुद्रित किये थे। उन्हीं का पुनःसंस्कार नागरी प्रचारिी 
सभा, काशी, ने किया हे। 

२ “ राजरूपक ¬ यह ग्रन्थ जोधपुर के महारान्ा अजीत 
सिंहजी के पुत्र महाराजा अभयसिंहनी के इतिहास विषय का ६। 
इस को आपने नागरी प्रचारिणी सभा, काली, के निदेश्च स 
संपादित करिया हे । अभी यह ग्रन्थ बुद्रित नहीं हज हे । यहं 
पण्डितजी के पास ही है । | 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ने यह विचार किया फि 
भारत-वपं का एक वृहत्‌ ओर प्रामाणिक इतिहास तैयार किया 
जाय । इस कार्य मे नई खोन की वहत आवश्यकता है । इसकी 
योजना तैयार कले के लिथि सम्मेलन ने निस्न छिखित सरना कौ 
एक समिति वनाई। १ श्रीयुत वावरू शिवरग्रपादनी गु, कातर 
( संयोजक ), २ पण्डित नरेन्द्रदेवजी, कारी विध्ापीट, ३ पण 
गो(रलङ्कर दीराचन्द नी, अजमेर, ४ वाबू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन, 
प्रयाग ओर ५ पण्डित रामकर्णनी आसोपा, जोधपुर । 

वि स १९८८ ( इ, सन्‌ १९३१ ) म पुस्तकप्रकाट का 
वजट कसि में पेश हुआ, तव उस समय के रेवेन्यु मेम्बर 


[| ४४ | जीवन-चरित। 
पु 
की सूचि वि० सं० १९४२ मे आप के गुरुनी गटुटरूखारजी 
महाराज की आज्ञा से तैयार की ।` 
५ कविराजा मुरारिदानजी ॐ चार साहित्य के गन्थोका 
शोधन च संस्कृत में अनुबाद करिया जिनमसेदो हिन्दी भाषा 
मे ओर दो संस्कृत मे थे, जिन का वणेन उपर फिया जा चुका 
है । यह कायं वि० सं० १९५० मे आरम्भ करिया गया ओर 
१९६३ मं समाप्त हुआ | 


(१) जसबन्त-नसो-भूषण  हिन्दीमे 
(२) जसबन्त-भूषण ४ 
(२) यशवन्त-यश्चो-भूषणप्‌ संस्छरेतमें 
(७) यशवन्त-भूषणभ्‌ १, 


६ वङ्गार की एशियाटिक सोसाइटी, कटकत्ता, की ओर से 
(१) कविकल्परुता-संस्कृत का ग्रन्थ ९६ पुष्र करा 
सम्पादन । 
(२) स्रज प्रकाशच-डिद्धर यन्थ के ९६ पृष्ठ का संप{टन 
७ नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, को ओरसे 
(१) वांकीदास ग्रन्थावटी, प्रथम भाग 
(२) रानरूपक -अप्रकारित । 
< पं० उयामवेहारीजी मिश्र की प्रेरणा से 
श्रीष्टकत का हिन्दी असुवाद्‌, जिसे उन्हो ने वेङ्कटेर 
प्रस, बम्ब, मं अुद्वित करा कर अमूल्य वाटा । 
९ सुभाषितावलि-संस्ङृत ₹िन्दी अनुवाद सहित, वेङ्कटेश्वर 
प्रेस, यम्ब, मे छपा । 
१० द्धेमत्यष्टक स्तोत्र-हिन्दी अदुवाद सहित 
१९१ ईशावास्योप्रनिषत्‌-संस्कृत विद्रति । जिस का हिन्दी मं 
अनुवादं ने फियाहे। 


जोध्रन-चरित। [ ४५ | 
पन 
१२ प्रा5{०ा४ ग ९2005 अगरी मं 
१२ दक्षिण के रष्ट्रटा का इतिदास-अपूण व अप्रकाषेत । 
१४ मूकपथ्वरातक संस्कृते टीका, युद्ध कर्‌ छाया, 

टीकाकार रावराजा मोहनर्मिदजी । 
१५ अमृतरस-संग्रह-जनमत की पुस्तक मू २) 
१६ सत्यनारायण कथा-मापा-मूृतेशवरं प्रेस म मुद्रित । 
इन के अतिरिक्त निस ग्रन्था की रचना की गईः-- 

१. जोधपुर फ राड राजथो कासक्षिप्र इतिहास लिखकर 
श्रीसरदार्चिहजी महाराज के पस पचमी भजा (अप्रकायित) 

२. अष्टाध्यायी स्रवृत्ति-सोद्ाहरण, सस्रत म, चार्‌ अध्याय तक 

( अप्रक्राद्वित ) 

३, हिन्दी का पूणं विस्तृत व्याकरण-यदह हस्ते लिदधित पुस्तक 
नागरी प्रचारिणी समा, क्राशी, को भेजी गद थी। वहां से 
स्पये ५०) पचास पुरस्कार म दिये गमे ( अमरृद्धित ) 

४. छोतसपठेर-दतक-संस्छत-टिन्दी अनुवाद सहित । (अप्रका- 

दित ) इम मं राटोडां का संप इतिहास दे। 

५, महाराजा मानर्सिहेली का संवत्‌ १८८० स॒ ठकर्‌ २९०० तक 
वीस वपी का इतिदास-यह इतिहास वेङ्धटेश्धर प्रेसके च्ि 
खिखा गया था ( अप्रकाशित ) ` 

६, टाड राजस्थान की भृटा क नोटस-टाड साह फे अग्रेजी 
इतिहास का हिन्दी अदुवाद नेङ्कटेश्वर प्रेस ने पाथा उसमें 
मारवाड फे इतिहसर्मे जो भू थीं उन कानोट किया गया 
( अदयुद्रित ) | 

७, महाराजा श्रीसरदार सिहनी का इतिदस-दहिन्दी में (थप्रक।शित) 
उाधपुर्‌ रज्य फ जगारदाया का कुसानामा-( अप्रकाश्चित ) 

९, जोधाजी का सैस्छृत में इतिदास-८ अप्रकाशित ) 


[. ज्ञो वन-चरित। 
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१०, गुहिख्चरित-सैस्डृत मेँ ६०० छोक-( अप्रकाशित ) 

. ११. इङ्गल शब्द कोश-जिस मे ६० हजार शब्दौ का संग्रह है 
( अप्रकाशित ) 

१२. राटोड वंश का वृहत्‌ इतिहास-संस्छृत पर २० हजार शोक 
( अप्रकाशित ) 

१३. पुष्करणा व्रासणोत्पत्ति का अनुवाद-्रताप प्रेस मं यद्वित, 
प्रकाशक कषा नारायणदासजी 

१४. दादिमा सर्वस्व-अपू्णं ( युनियन प्रेस मे युद्धि ) 

१५. मारवाड का मूल इतिहास-प्रभाकर प्रेस मे यद्रित, मूल्य ₹. १) 

१६. मारवाड का सं॑किप्र इतिहास-अपू्णं (युनियन प्रेस मँ यद्वित) 

१७, नवाज ठिकाणे का इतिहास-भूतेश्र प्रेस म॑ द्वित 


१८. सखवास॒ ,, , जोधपुर गवनमट प्रे भे ुद्रित 
१९. आसोप ,, भूतेश्वर मेस मेँ युद्रित । 
२०, पोहकरण +, 9 ( अप्रकाशित ) 


२१. नीवेडा 2) 2) 2) | 
अन्य परोपकार के कार्यो म निश्च कार्यो का निर्देश मत्र 
किया जाता हेः- 

१. आप दरवार हाई स्कल, जोधपुर, म संस्छृत ओर हिन्दी प्राया 
करते थे ओर जन-पाटश्चाखा मेँ जनमत के ग्रन्थ पटराते थे। 
यह कायं तो आप दिनम किया करते ओर रात्रि के समय 
१० वजे तक व्याकरण, साहित्य, वैयक, ज्योतिष, काव्य 
आदि पटने वारे १५-२० ४9ॐ€ बिदा्थियों को निःश 
पद्रते थे | 

२. आप ने ‹ प्रतापमेस › नाम का एक प्राइवेट छापाखाना निनी 
खोला ओर उस मे निच्र ग्रन्थ अपनी ओर से प्रकाशित किये- 
(१) वंशभास्कर-यद ग्रन्थ वृन्दी राज्य के आश्रित मिश्रण 


जीवन-चरिच) | ४७ | 
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शाखा के चारण मूर्थम की रचना ह । इस म मुख्य- 
त्या चाहमान वंश का इतिहास है । प्रसङ्ग-वश्ष अन्य 
राजा, महाराजा, बरादशचाहां के भी इतिहास छिदं 
यह्‌ ग्रन्थ भाषा प्यमय ग्रन्थो म सबसे व्रडाहै। इम 
ग्रन्थ को दृस्ता हिन्दी का महा-मारत कदा जाय तो 
अत्युक्ति नदीं होगी । इस के ५००० पृष हं अर स्प्वे 
४०) मूल्य है । 

(२) राठौड़ राजाओं की रशाबटी का नक्डा तैयार करके 
हपवाया । इस कुसीनामा क पनाने म भण्डारी किशन- 
मलजी कर वनाये हुए नकां की सहायता ठी गद । 
उक्त मण्डारीजी ने मारवाड के जागीरदारों की खांपोके 
नके बनाये ससय मी आपने पणं सहायता दी थी। 
इस राटोडो के नक्र म॑ जोधपुर कै. सिवा अन्य 
रारोड राजां की व॑श्ावटी, शद, प्रेद (खांपो का 
फटना ›) ओर संक्ष् चरित आदि बहुत सा उपयोगी 
विपय छ्ला गया दहे। 

(२) मारवाडो भाषा की उन्ति के समि यापने सवं प्रथम 
मारवाड़ी व्याकरण वनाई्‌ ओर पहरी, दृसरी, दीसरी 
आदि पाठ्य पुस्तके बना । इन में से भारवाही व्यकाएण 
तो श्रीसर प्रतापसिहञी ने दरवार मेस में छपवादी ओर 
पाख्य पुस्तकं आपने अपने प्रताप प्रेस से प्रकाशित कीं । 

(४) मारवाड मं मारवा का भूगोल वनाकः्‌ छपवाया । 

(५, मारवाद्ख मापा मं भ्रीमद्धागवद्वीता की टीका लिखि कर 
प्रकाश्चित की | ' * ` 

(६) संक्षि हिन्दी व्याकरण बनाकर उपा । मूल्य |) भक - 

(७) धातुरूप ॥. 


= 
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(८) संस्कृत-रिक्षा-व्याख्या । 
(९) भारत-मातेण्ड-मासिक पत्र ( ११ अद्ध ) 
(१०) नेणसौ की ख्यात, पहला भाग । 
(११) राजय के दोदे-- 
(१२) त्रिकाठ सन्ध्याप्रयोग । 
(१३) तर्पण । 
(१४) विप्णु स॒ह नाम । 
(१५) गोपाल सदस नाम । | 
२. आप ने करई जनमत के साघ्रुओं को जेन ग्रन्थों का अध्यापन 
कराया । | 
निम्न अन्य रचित सन्धो करो जुद्ध कर निज प्रतापे मं 
छापाः- 
(१) करण-पर्व-वावा गणेदपुरी कृत, वीर रस का ग्रन्थ, सरिप्पण 
(२) कायस्थ-सर्वस्व-कायस्थो की उत्पत्ति ओौर वर्ण-निर्णय । 
रचयिता प॑ं० देवीचन्द्र शाच्ची, प्रकाशक पंचोटी श्ुभलाल्जी 
(२) पद्य-व्याकरण-हिन्दी टीका सहित-रचयिता पं° लल्चन्द्र 
जी पुष्करणा ब्राह्मण । 
(४) प्राकृत-पद्य-व्याकरण- 
(५) प्रताप-गुण-चन्द्रोदय-हिन्दी कविता, स्चयिता प° ठाल- 
चन्द्रजी पुष्करणा । 
(६) जानकी-स्वयम्बर-नाटक~रचयिता पं० कृप्णचन्द्रजी पंचोटी 
(७) रघुस्तव-सप्रयोग-संस्कृत-प्रकारक पं रमानाथजी शास्ी . 
(८) पार्वती-पाणिग्रहण-चम्पू-संस्कृत, शद्ध कर छपाया-स्चयिता 
च ग्रकाश्चक-वीदासर कैवरजी । . 
(९) वीस्वत्तीसी-स्वयिता चारण जुगतीदान । 


जीषन-चरित । । [ ४९ | 
५401५ 
निर भिरलेखो को पटर ओर भरकारशित कराया-- 
, (१) जोधपुर के प्रतिहार बाउक का शिखारेख-वि° सं° १९५५ 
मे पदा ओर काढा देषीप्रषादजी ने छपाया । 
(र) चाटघ् का शिल्ञेख-वि० सै १९५९. मं पदा ओर लाला 
देवीप्रसादडी ने अपने नाम से ङापा। 
(३) बीजापुर फे पास हती के शिरागेव को पा भर शण- 
0210112 [76168 मं ठउपाया | 
(४) भीनमार के चिललेख-पट ओर पुरोहित लक्ष्मीनारायणजी 
को दिे। 
(५) घटियाला का शिरङेख पट कर साला देवीप्रसादजी को दिया 
(६) किणस्तरिया का शिललेख-पट कर एपग्राणिया इण्डिका 
2.10141810111त 1710168 प उपाया । 
(७) मेता के १५ शिलेख--प कए बाबू पूणैचन्द्रजी नाहर, 
करकत्ता, के पास भेजे ¦ 
(८) जैसलमेर के १० चिलालेख-भी पट कर उक्त वावूजी को 
दिये गये | 
(९) पारु के पास के ३ शिरङेख-पह कर मिस्टर देसीरोरी को 
दिये गये । 
(१०) बीकानेर के दरवाजे पर का राठौड़ की वंशावली का बृहत्‌ 
, शिरेख पद कर भि० टेसीटोरी को दिया । 
(११) एलोधी के शिलालेख-पह कर डा० भाण्डारकर को दिये 
गये 
(१२) नाडोल, नारखाई, बरकाणा, सांडेराव आदि के शिलछेख 
पद कर्‌ डा० डी, आर, भाण्डारकर को दिये गये | 
(१३) सांभरं के सोरंकी मूलज के शिरलेख को शुद्धं प कर 
रेखजी को दिया। क. . 
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(१४) -पाटण के भीमदेव का शिरुङरेख-पद कर छपाया । 

(१५) दधिमती भाताजी का शिराटेख-पट कर £101012101118 
1716162 मं छपवाया । 

(१६) सेवाडी का ताम्रपत्र-पद कर 10181012 1710168 
मं छपाया । । 

(१७) लाडण्‌ का शिललेख-पडा ओर ८1107171112 17161 
में छपाया । 

, (१८) फिणससिया के शिकलेख की रिप्पणी-17ताता) @717- 
059 मं छपाई । 

(१९) मङ्गला का िरङेख-1161811 प वप्ःए मं 
छपाया | 

(२०) भाद का शिललेख-8011110 0 2518010 90018- 
{प [0718] मे छपाया 

(२१) माईसोर ॐ २० शिकाठेख ष कर मि० आर. भ्ीनृसिंहा- 
चाय के पास वङ्गोर भेजे । 


इन के सिवाय निञ्न ठेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कएये- 


(९) आबू ओर मारवाई के परमार-' सरस्वतो › मासिक पत्रिका 
मं पकाशित- कराया । 

(२) गुहिलं अपराजित के सै ७१८ के शिरे मं विशेप 
वक्तव्य-' सरस्वती ' म प्रकारित । 

(३) श्रोशङ्कराचा्यन का जन्म-समय-'सरस्वतीः मं ऊपाया । 
(४) गुहि शिखादित्य क्रा सामोटी का सं. ७०३ का-चिरारख 
नागरी-प्रचारिणी पजका, ` काञ्च), म पाया । 

(५) प्रभास पाटणं कै सं० १४४२ के यादव भीम के शिराला 

की समीक्षा-नागरी-प्रचारिणी पातका, काद्य, मं उपाई। 


ज्ीवन-चरित। | ५९ ] 
॥ १ ॥ 


(६) मारवाड़ का महत्व-' मारवाड़ी, › कलकत्ता, म छपाया | 
निस्न रिखित शिरारेख सँस्कृत तथा हिन्दी म बनये-- 


१. दधिमती माताजी के ताम्रपत्र में जोधपुर के राटोड राजार्ओं 


की प्रश्ञस्ति-नवीन निर्मित की । 
२, राजरणॐोडजी के मन्दिर का शिलाठेख । 
३, पाचवां देवडीजी के मन्दिर का शिररेख । 
४, सुमेरपुर का शिलारेख । 


प्रकीणेक कायं--- 


१ संवत्‌ १९५५ मे नोबल स्दरल्स, जोधपुर मे एक सा तक 
एन्ट्रन्स क विद्याया को सँस्कृत पषाया | 

२ जोधपुर फ नराह-ढारा मन्दिर के महत स्यामदासनजी 
महाराज को महाभारत की कथा सुनाई जिस मं अनुमान 
२॥ वषं रो । यह कथा सं० १९६५ मं निर्वित् समापत 
हई । 

३ गोव गोरु-मोङ्गरोद कै पास दादिमा ब्राहमणो फी जाति- 
मात्र की कुरदेवी भ्रौदधिमदी माताजी का अति प्राचीन 
मन्दिर है जिस के जीर्णोद्धार का कार्थ अखिर भारत- 
वषपीय दाहिमा ब्राह्मण महासमा की ओरसे आपने 
करवाया। इस से महास्षमा की आर से आप को "वेद्द्रलः 
का पद्‌ प्रदान किया गया । 

¢ जोधपुर फी सनातन धमे-सभा के आप कितने ही वर्षो 
तक सभापति रै ओर इस समय श्रीङ्न्नविद्यरीनी के 
मन्दिर मं प्रति मास कृ्णयक्ष की एकादशी को मगवद्ध- 


{ ५२ | जोवन-चरित। 
४) 


जन, व्याख्यान, आदि कथते द जिन मं नगर के गण्य 
मान्य ओहदेदार यो सज्जन आति है । 

५ जोधपुर के दाहिमा-चाह्मण-जाति-मवन. मँ ₹० ७००) 
लगा कर ४२ फुट ठम्बी एकं शाला यनवाई निस में 
वर्पकाल मे सजातीय सुविधा से भोजन कर सकते है। 


[ } न~~ ~ 





ॐ जीवन-चरिति समाक | > 


814 एर 
(10 ्एक0रनवा0द (02, 





विच्याभूघण-सखादहियमूषण-विद्यानिधि 
दधिमती दीवान 
परिडत गोविन्दनारायण शर्मा मासोपा, 
वी. ए., एम. आर. ए. एस., 
भूतपूवं सम्पादक “दपिमती? 
रिय एसिष्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट कष्टम्घ 
वतमान रओनरेरी मेजिष्टेट 
गवनेमेन्ट शओ्रोफ जोधपुर, 
जोधपुर. 


| श्री गणेक्ायनमः | 
परणिडित-रामकणे-आरासोपा 
अभिनन्दन-ग्रन्थ । 


मङ्खखा चरणम्‌ । 

सिद्धिदं चिघ्नहर्तारं मङ्गलानां च कारकम्‌ । 

विनायक बिं बन्दे सवेविघ्ोपश्ान्तये ॥ १॥ 
श्री कृष्णं परमानन्दं लीलाविग्रहधारिणम्‌ । 
नन्दानन्दगप्रदं बन्दे देवकीनन्दनं परम्‌ ॥ २ ॥ 

आबिभूतमशेषविष्टपमिदं यस्माचरं निशं 

यस्मिगनेव च कैरनं ्ररुते यस्मिन्‌ पुनर्छेष्यते । 

मात्यादित्यमरीचिमिर्भगपिपासेवानतं सत्यवद्‌- 

भासा यस्य जगन्नमोऽस्तु सततं तस्मै पर्रहमणे ॥ ३॥ 
देवीं दधिमतीं बन्दे सच्विदानन्दरूपिणीम्‌ । 
दधीच मूलपुरुषं प्रणमामि पुनः पुनः ॥ ४॥ 


गोपि न्दुः | 


~ 2 व वथ कटय 


| ८¦ | मं०सामकर्ण-आासोपा-अभिनन्दन-ग्रमथ 
॥ ॐ नमः शिवाय ॥ 


ॐ श्री शिवपडश्रस्तोच्म्‌ > 





प्रो रावर्णाय रणत्रयाय वेकु्टलो केशहरात्मकाय । 
दवाधिदवाय परात्पराय ओंक्राररूपाय नमः शिवाय ॥ १॥ 
सृटरय नित्याय नगाश्चयाय नन्दीश्नाथाय निरञ्जनाय ) 
दसेव्याय नियामकाय नक्राररूपाय नमः क्विवाय ॥ २॥ 
समूनापवरद्याय मद्रा म्रडाय माययामयरूपक्राय । 
महातमोमोविनादयकाय भकारस्पाय नमः रियाय ॥ ३॥ 
[राय एवाय शमप्रदाय शान्ताय शुभ्राय शताननाय । 
शुभाय शुद्धाय शिवाप्रियाय शकाररूपाय नमः शिवाय ॥४॥। 
वूमाय विज्ञाय व्रपध्वजनाय वराय वीराय विद्ौधनाय | 
वेदज्ञवन्य्राय बरप्रदाय वकाररूपाय नमः शिवाय ॥ ५॥ 
यज्ञाय यज्ञान्तकराय सज्व-यने्पूज्याय यतेन्द्ियाय । 
योगीश्चगम्याय युगान्दकाय यकाररूपाय नमः दिवाय ।£॥ 
पटक्षरशिवस्तोत्र गोविन्देन निर्मितम्‌ । 
यः पठेत्‌ प्रयतो भूत्वा स गच्छेच्छिवसन्निधौ ।। ७ ॥ 
आं नमः ज्विचाय। 
ओं नमः पावतीपते ! हर !। 


अथ-ओंकार-रूप शिवजी को नमस्कार दडै-जो स्व्यं (ओंकारः 
अक्षर रूप रहै, मनत्‌-रज-तम नाम तीन गुण-स्वरूप रहै, ओर उन्ीं 
गुणों ऊ अनुरूप वचिष्णु-त्रद्मा-महादेव रूप रहै, सच देवों (इन्द्र 
सूर्यादि) के भीदश्वर-रूपर्दै, ओौर पर (ब्रह्म) से भी पर ह ॥१॥ 


संस्छृत-प्य-्रीषडक्षरस्तोघ्म्‌ [ ३ । 
=. 


नकार -रूप शिवजी को नमस्कार दै जो ताण्डवनृत्य के 
समय नर का अभिनय करते, नित्य अर्यात्‌ उत्पत्ति-विनाश्ञ- 
रहित अथवा सनातन, नग नाम कलास पवत का आश्रय लेकर 
निवास करते है, नन्दीश्च ( नन्दिकैश्वर ) के स्वामीर्दै, निरञ्जने 
अर्थात्‌ अञ्जन नाम तमोगुण से रहितै, नरपत्तियो से सेवा करने 
योग्य ओर जगत्‌ कै नियन्ता रई ॥२॥ 
मकार-रूप शिवजी को नमस्कार ई जो मनीषि अर्थात्‌ 
बुद्धिमान. अथवा विद्वानों से वन्दनीय (नमस्कार करने फे योग्य) 
है, महान्‌ ईश्वर ह, मड अर्थात्‌ सबको तुष्ट जथवा प्रसन्न करने चाले 
ह, माया अर्थात्‌ निज अघरन-घटन-साधिका शक्ति को अङ्गीकार 
कर साकार स्वरूप धौरण कर्ने वाले दै ओर महान्‌ तम रूप 
अक्ञान-जम्य-मोह कै विनाशक) ३ | 
च्कार-रूपद्रिवजजी को नभस्कार ३. जो शिव-रूप हीने से 
सलव.का कल्याण कर्तेद, रावे अर्थात्‌ संहार करने वे है, श्वम 
अर्थात्‌ अन्तरि न्द्रियदमन-ङूप शान्ति के देते वाले ई, शान्त-स्वकूप 
है, इुभ्र अथवा ग्वेत वर्ण बे दै, शत अर्थात्‌ अनेक मुख विरहे, 
शुभ अर्थात्‌ मङ्गल की खानि रूप है, शुद्ध अर्थात्‌ निमे, निष्पाप 
ओौर निर्दयोष ई, ओर शिवा ( पार्वती) केपियर्दै 1 ४॥ 
चक्रार~रूप श्चिचजी को नमस्कार है जो चाम अर्थात्‌ मनोहर 
( फिचा प्रतिक्रूल ) देव ३, विज्ञ अर्थात्‌ अन्तर्यामी होने से सर्वज्ञर्है, 
वुष-रूप धवज्ञा वष ईहे, सत्र सेश्रष्ठुर्है, बीरता अर्थात्‌ श्लोयतायुक्त 
ह, सव को पवित्र करने बलेर, वेद कै जानने वारे पुरुषों से 
न्दनीय ईह, ओर अभीष्ट वरदान क देने वालेहै।॥ ५ ॥ 
यकार-रूप शिचजी को नमस्कार दहै जो यज्ञ-स्वरूपरै, दश्च 
प्रजापतिकेयक्ञ का नाद्य करने विरह, विधि-पूचक यक्ञ करनेवाले 
ओर यज्ञ कै दश्वर वा प्रवर्तक विष्णुस्ते पज्ञा कंग्नेके योग्ये, 
इन्द्रियों.को वन्य मे रखने वाले. ई, योगियो म दश्वर वा श्रेष्ठ पुरुषों 
के ध्यानम आनिवा्ेदह ओर युग अर्थात्‌ सत्‌-तरेता-द्ापर-कलि- 
युग रूप क्राटके अन्त करने ब्ल ॥६॥ 
शिवजी कै णओं नमः शिकायः इन छः अक्षर रूप स्तो 
को गोन्विद ने वनाया जिनका भक्ति-पूवक जो पाठ कम्ताद्धै, 


वह शिवजी के सामीप्य कोप्राप्त होतादहै। ओंनमः छिवाय) ओं ` 
नमः पाचतीपते [ इर !। । 


( ४ ] प° रामकर्ण-आमोपा-अभिनन्द्न-य्रभ्य 
॥ श्रोदधिमती जयति ॥ | 
परिडतानां वंशपरिचयः । 
~> क~~ 


देवीं दधिम्ीं नत्वा साचिदानन्दरूपिणीम्‌ | 
पण्डितानां परिचयो गोविन्देन विलिख्यते ॥ १॥ 
श्री मन्नारायणाद्‌ व्रह्मा व्रह्मणोऽथवंविन्पुनिः । 
अथवणोऽभवद्‌ध्यङ्‌ दधीचः पिपपलायनः ॥ २ ॥ 
परोपकररेकपरायणोऽभृदिन्द्रास्थिदाता भगवान्‌ दधीचिः । 
तदवंशजाता सवि सन्ति विप्रा दाधोचनास्ना प्रथिता गुणोषैः ।२॥ 
दाधीचा एव कथ्यन्ते दाहिमा नामतो दिनाः । 
युख्याः पड्ज्ञातिवर्गेषु वि्ार्जन्रभावतः ॥ ४ ॥ 
आसोपान्वयसम्भूतो गङ्गादासो महायद्याः । 
अभवद्‌ मेइतापुयां ज्योतिःशाखविद्ारदः ॥ ५॥ 
चत्वारस्तनया जाता गङ्गादासस्य धीमतः | 
सदारामो जगन्नाथो रघुनाथस्तृतीयकः ॥ ६ ॥ 
चतुथा जानकीदासो स्रतोऽसावकरग्रदः । 
रघुनाथात्मजः श्रीमान्‌ वलदेवो महामतिः ॥ ७ ॥ 
तस्याभवन्‌ सुताः पश्च पितुरादेशकारिणः । 
प्रथमो रामकर्णाख्यो द्वितीयः इयासकणकः ॥ ८ ॥ 
सक्ष्मीनारायणध्रैव गोचिन्दोऽथ तुरीयकः | 
कृष्णनारायण इति पथ्वमोऽसिति कनिष्कः ॥ ९ ॥ 
गोविन्दः | 





# स्पषटोज्घताडय विषयो न्दाधीचा एव दाहिमाः” शंषरक छख । 


9 
४ 


सस्छृत पच-पण्डितानांस्तस्कृतातुगगः ॥ 


पण्डितानां संस्कृतावुरागः। 


१-- यद्‌ दन्धस्यः ञुरारििनकविना भाषामयस्य त्वया 
स्वर्वाण्यां यशवन्तभूषणनिबन्धस्यानुवादः कृतः । , 
तन्नूतं नररोकवर्तिंयश्चसस्तस्यैव भाषाक्वेः 
कीर्तिः कीर्तिमतां वरेण भवता स्वलकमारोपित ॥ 


भ क 


२- जानन्‌ ख्यातिं त्वमधिगतवानव्र देशेति 
सारज्ञानामिह यवि पुरो भाग्यशञाङी, न सत्तः | 


# भावं भावं भ्रवणयुखदं रामनाम स्वकर्म 
कृष्णं धत्से हदि, तदुचितं सज्ञया रामकणेः ॥ 


२--श्रीमद्-मारतमालु-शीघ्रक विर जेत्यादिभिः सत्पदैः 
ख्यातानां खट गटूटूरारुचिदुषां शिष्यत्वेमाख्यापयन्‌ | 
श्री मद्-सागवतासृतं निजमनोवाक्र्मणाऽऽस्वादय- 
ञ्जीन्यादेष परिश्रमी चिरतरं श्रीरामकणैः सुधीः ॥ 


पण्डित नित्यानन्द शाघ्रीः 


आश्ुकवि-कविराज, जोधपुर. 





८ ` १ रचितस्य । 


व्क < 


2 ध हि 
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पांरेच-सेराय 


भर असिनन्दन-पतम्‌ ५ 


सरतिभरुप पभूपिशषराय्‌ सपसेष सुपर 
विर नलबर्पेसोतपतपयः पुष्यसे ] 

नीतिसः सश्चसे सताभामभेमतो सघीवरसापमयौो 

भौर्सो मास्परुणः सपा लयते भौरसस्यौसिषः ॥ ६५ 
सारसे सुङ्भारस्वमि, इरे भोशन्द्सासे सथ 

पेदाप्से परमे च गू॑पिपमे, स्वापे भहपच्यर । 
बुटियेश्य पगारते सड अदर्प धया केसरे, 

सोऽथ यजति विषमे द्वयस भौराससयौतिधः 1 ९॥ 
सौभर्ससामास्पतसो मसेधार्‌ 

पिरजनामन्त्ससस्धमोपिः | 
नानेतिरसारिकरेसनेप्यं 

सदामराप्यापकययकणेः ॥ ६॥ 
शुणिगणगणनातासयममे सं यस्य, 

शशधर स्व भौतिभोति संसरप्ये | 
रिरिपिसफर्तोषः सुष्टसिधाप्रसायत्‌ 

स्रसशुटुरभापो रासकणोसिघासः ॥४॥ 
सघुराभादिगौरोरहं भकतयु सरसा | 
ओस्मै मसस्पने ससो धन्यपार्‌ दत्यस्बसये { ॥ ५॥ 

प० साभुरास मोर्‌, 
सास्वतौधनसीध१र | 


~ ~ ~+ न~ --------------- ~ - मण र जसम नन 
~ ५ 


[१ 


संस्कृतगच-द्योपनिषत्लारः [ ७ 1 
न~ 


॥ श्रीगणेशाय समः ॥ 
| ओं परमात्मने नमः॥ 


क (क 
दसीपानषत्सरसः । 
( साुवादः ) 
नः ग 
देवीं दधिमतीं नत्वा सचिदानन्दरूपिणीप्‌ | 
दक्षोपनिषदां सारो गोविन्देन विरच्यते ॥ १॥ 


¦ उपनिषीदति प्रामोति ब्रह्ात्मभावोऽनया › इति व्युत्परया 
बरह्मविघाप्रतिपादके वेदशिरोभागेऽयमुपनिषच्छब्द्‌ः प्रयुज्यते । 
एष वेदशोष॑स्थानीयमागो वेदान्तनान्ना प्रसिद्ध; । अयं वेदान्त 
एव ब्रह्मवि्या । ब्रह्मणो विद्या ब्रह्मविद्या। सा च शुद्रचैतन्यात्मकस्य 
ब्रह्मणोऽभमेदेन ज्ञानरूपा । अत एवेयं ब्रहमज्ञानमिति भण्यते । 
रश्ज्ञानमातपज्ञानतव्वज्ञानमिति ग्रीणि नामानि पर्यायवाचीनि। 
सैवार्मविद्या इति कथ्यते । ब्रह्मविश्ैव सर्वत्र समतां दशेयति । 
ब्रहमविदययेवाऽज्ञानग्रन्थयगछयन्ते । ब्रह्मवियाप्रापधिप्रमावेण कम- 
चाश्वल्यं सुसंयतं, चित्तं चान्तयखी भवति । बह्यविद्ययैव मिथ्या- 
दुभूतिविनाशः परमसत्योपलन्धिय भवतः । व्र्मविचयैव 
चैकात्मरसश्रत्ययसारा-ऽवाडमनसगोचर-स्वयं प्रकाश-पि्ञान-स्वरूप- 
चेतनानन्दघन-रसेकथन-बह्मणः प्राप्तिः सम्पद्यते । अस्या ब्रह्म- 
विधायाः प्रतिपादनं यरिभन्‌ वेदात्युचक्षिरोभागे वर्तते, स एवोप- 
निषन्नाम्ना कथ्यते। एतासायुपनषदां मन्त्राणां समन्वयत्तथा 
मीमांसा भगवता वेदव्यासेन ह्यज विहिता । यो बेदान्तदशेन- 
नाश्ना व्यपदिश्यते । एताभ्य उपनिषद्भ्य एव गोपालनन्दना- 
नंन्दकन्दो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रः श्रीमद्धगयद्धी तायामख्तरूपदुर्धं 


| ८ ] पं० रामक्र्ण-आसोपा-अभिनन्दन-गन्थ 


सधीभोक्तणा्पभोगाथेमधुक्षत्‌ । अत एवोपनिपद्‌-लघ्-मगव- 
द्रीतानामक-गन्थरतत्रयं ्रस्थानत्रयीः नाम्ना प्रथितमसि । भारतः 
वर्पीयाः सरवै धर्माचा्यःः प्रस्थानत्रयीवलेनैव सत्यान्वेपणमङुर्न्‌ | 

वेदा अपौरुषेया अत एवस्त अनादयो मन्यन्ते । तेषु त्रयो 
विपयाः प्रायेण प्रतिपादिताः | तेन वेदस्य त्रयो भागाः क्रेयन्ते 
ये काण्डनामघेयेन प्रसिद्धाः । कर्मकाण्डः १, उपासनाकाण्डः २, 
ज्ञानकाण्ड ३ येति । कर्मकाण्डे कर्मणां समूहो विवेचतः । उपा- 
सनाकाण्डे देवादीनामीश्वरस्य चाराधना वर्णिता अस्ति | ज्ञान- 
काण्डे मूलतव्वविचारः कृतोऽस्ति । कर्मोपासने तत्तयोपरब्धये 
योग्यतां दत्तः | अतस्त उभे साधनस्वसूपेः स्तः । ज्ञानं च सिद्धान्तः 
रूपम्‌ । वेदस्य ज्ञानकाण्ड एवोपनिपदिति नास्रोच्यते । सा वेदान्त 
नाञ्चा चाञ्चाय-मस्तकनामघेयेन कथ्यते । अत उपनिषदो ब्रघ- 
ज्ञानसोतांसि सन्ति | 

उपनिषदां महं सुक्तकण्ठं सर्वैरेवाचर्यैः स्वदेशीयैविदेशीये- 
शाङ्गी कृतमस्ति । वस्तुतो बह्मविद्यामदहिमेदश्च एव । येन व्रह्म 
विदयासतपानं कृषं स कृतार्थः सज्ञावः। तस्य न किमपि करतवय 
न च किमपि प्राप्तन्यमवरिष्यते । वदाकारघ्तिवरणनप्रस्ग 
वेदान्तसिद्धान्तयुक्तावरीग्रन्थकारः स्पष्टं स्तोति म्चेतसम्‌- 


कठं पवि जननी कृतथा वसुन्धरा पुण्यवती च तेन | 
अपारसचित्सुखसागरेऽस्मिषटीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 


ब्रहमज्ञानयुतपुरूषस्य दृष्टां सकलसंसारः सचिदानन्दस्वरूपः 
सञ्जायते । असज्सरूपमिदं जगत्‌ दुःखं च तेन नालुभूयते न 
प्रतीयते च। तद्द््यां तु द्रष्डा-दश्य-द्टीनामेकीभावस्तेषामः 
भेदप्रतीतिश । सं द्रष्टा तु स्वयमेको निथल-निर्वाध-निष्कल-सचिदाः 
नन्दस्वरूप-सत्तामत्र एव । 


लंस्करतगय-दकरोपनिषत्तारः २) [ ९ | 


उपनिषदो बहन्यः. सन्ति । नारायणोपनिषदि स्वष्टोत्तश्चतोप- 
निषदां नामान्युष्टिखितानि बतेन्ते । तासु केवलं दशेव प्रधाना 
यासां नामानि निग्नोक्तानि प्रसिद्धानि सन्ति। 

इश-केन-कट-प्रभ्-मृण्ड-माण्डूक्य- तित्तिरः । 

तरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा ॥ 

आसु दशसख्यापरिमिताष्रपनिषत्सु ब्रह्ममीमांसा समीचीन- 
तया विविधप्रकरिश बणिता प्रतिपादिता चास्ति। तासां क्रमेण 
सारांशोऽधस्तादरण्यते । । 

१. इश्चावास्थोपनिषत्सारः । 

इदं स्थावरजङ्गमात्मकं सवं जगत्‌ अभिन्न-निमित्तोपादान- 
कारणरूपेणेश्वरेण व्याप्तमस्ति । अ्थीदिदं जगत्‌ ईशरादेव परादुभू- 
तमीश्वरेणेव च रचितमस्ति । तेनेश्वरेणेवेदं जगत्‌ व्याघ्रं पूणं च । 
यथोपादनकारणभूतेया मृत्तिकया घट-श॒रावादिकं काय व्याप्तमस्ति 
तेथैवेश्वरेणेवेदं सवं जगत्‌ व्याप्तं बतंते । अथवा यथा तृषद्ष्टयादि- 
दवारा नगयदिकरं व्याप्त, तथेवेश्वरेण जगच्याप्तम्‌ । अथवा यथा 
मनुष्यशरीराणि वसनैराच्छादितानि, तथैवेश्वरेणेदं सवै विश॑ 
व्यापत्‌ । अथवा यथा सुवासितङ्कसुमानि स्वसौरभेण जलं ध्राणतपैणं 
कुयेन्ति, तेथैवेश्वरेण स्वस्फत्यी व्याप्येदं जगद्रमणीयतरं विहितम्‌ । 
अथवा यथा प्रदृत्तिकारणभूतवासनामिर्नुष्यमनांसि व्याप्ानि, 
तथैवान्तयामिस्वरूयेणेश्वरेणेतदिश्च व्याघ्रं वतते । एष ईश्वरो वायु- 
सूयेण चरति, किन्तु स्वरूपेण न चरति, यतोऽयमक्रियः । अय- 
मीश्वरोऽविद्षां . दूरतमः, यदयमनन्तकोटिहायनेरपि तैः प्राप्तुम- 
शक्यः । किन्तु विदुषामतिनिकटतरः, यदयं सर्वेषां भूतानां 
्रत्यगात्मभूतः ८ सर्वान्तियामी )। अयमीश्वरोऽसिमिश्चराचरात्मक- ` 
दृश्यविश्वमध्ये वतते, तद्वदिश्च । यो ज्ञानी सेभूतेष्विममीश्वरं, 
ईश्वरे च सर्वभूतानि परयति, स अभेददशौ पुरुषो न कमपि निन्दति 























ॐ क (न [नि जं [भ 1 
५ नक , ्रप्नुदान्तु ¡ भयनल्ना नवगठ-दुउ-उन्रद्- श्य 
(= [9 ~ ^ = ११ (=. 
| {211 (६23 वश {न्पपर (+-{3 5 -<-- 3 > ~= -=<-- 
# ३ ऋ, च 
स्व्वन्पून्वरूपा वनुत्‌ ¦ 
६ ह| > वटर: 
,. केनाद्नषटः ॥ 
= [थ क ~ 
म [> न रि, 
ॐ? च्ररिन्ताप्‌ चर्त | ववललपन य्व च 
~न) ~ न ~ ॐ क ~~ न्त अ [रात्‌ 
क्य ४] म म ग्रहान [नक नरद र्‌ः अक्क षका कयात ययक = नक, 
र चय चज्ठ्‌ तडातु ननं न्दत । इव्‌ नदन्‌ चन. 
[| 0 
[न य क्र के ॥ १, १ 
4 सुन ॥ =+ 1131८» मव्‌. युदलत्दः ~ ६ {1-: पदन. न. 








~ -----~----------- < =--- ( न = 
पन्नन इतटृन्य च्यव च्तःउपददुषनन्य्‌ = [चन्द । = 
= व्‌ {2 ~ =~--~ ल ' क न 
आ) च्छ (नि । वी ~ ~ 
वचा वत्ता तल् । अयात्‌ बागन्छरवनार््टुप्रह- ड @न्ड 
क (य एव 1) } 0 क ष, । ॥॥ 
~ त्न त्‌ =") \ <~ 
"16 प्‌ ऋगुध्न्‌ । एव दव्य । उच ५, स्च 
तः न ति 
युरता्ाव्यरद ~= र [० 4 = नाति [अ न ~> % 
च लदल्वनत स्वाततव्‌ न्प ददाति । अन्तरत नः. = 
पूर्वन्न न 
३।च्छभनाो अ्रडप्तः च्वस्व) तशय वत. = ड्नः चरन्‌ 
= न, [श म [य [न 
[हणः आ बा > वा } जो ० यदा = जिस्य 
२०! {22 -{- तनन 4 =: ¦ ~ दनमक 4 
न= एदं [ये [० ० 
गुदलन ष्ठ | व्रत्या ठहृश्रातला(चव्वनङ्ाड २ 
त्थ त्न "1 - 33 -न्न्् 
दनि क 1. ~ ० [ ्ै 
ए ष कन्वी कन्न ङ्ख कना पतान यनि ि्कान्यण्दायन ति भो िनिवान्वननि [नन्दन नन्कणह 
द्रिता नवत्‌ | इच्दाप्प्रतल्दलयः तनय्डवा उव्छन्य = 
1) 


कः "जे [+ | 
द्‌ तरवरस्वात्रानः | तन्ाह्रल्य्न्न्तरस च चि 


सचया नदति | 


३. कटा पनिषत्सारः ] 


पित्वत्यद "~ | द [चरनात्दनार वा मकि 
आाा7च्त्वत्पत्‌ उद | अयनाच चच पय्दयच +^ 


= 
टन्वनन्‌ एतदाटम्नन > न~~ 
टन्वनन्‌ } एतदालम्बनं त्वा पुल्बा जद्लाङ =+ " 


द 


1 


न्य > तिव्ययेननन्पन्मा क क = न क न क टट द 
जय नत्य्धननन्पा-म्ननच दवत्‌. न वन. न कदत उ =+: 


न निन्द [व कनि 2 परायः --------> [> 75 वणी) मीनं 
स्यच (च्यः त्वतः पुरन उन्न र += 





संस्कृतग्-दक्नोपनिषन्सारः | {११} 


कथिदेनं हन्तारमर्थात्‌ हननश्रियाकर्तारं मन्यते, यश्यैने हतमथीत्‌ 
हननक्रियायाः . कम मन्यते, तावुभावेन न जानीतः । आत्मा न 
कदाचिदपि भ्रियते, न चापि मारयति, न च हन्यते । अयमात्म्‌- 
रूयेद्वरः परमाण्वादिषक्ष्मवस्तुभ्योऽपि घक्ष्मतमः। अयमात्मा- 
काक्चादिमहदसतुभ्योऽप्यत्यन्तमहत्तमः। अयं समसतप्राणिनां बुद्धि 
रूपशुहायामन्तरवस्थितः । अर्थायै बुद्धद्ारा ज्ञायते । अस्यात्मनो 
महिमान निष्कामपुरुषो नि्मसान्तःकरणप्रसादादेव प्यति, तं 
दृषा च शलोकरहितो भवति । शोकरक्षितजन्ममरणादिरहितो 
भवतीत्यथैः । अयमात्मा जाग्रत्स्वभ्रावस्थाप्वव स्थितोऽपि दुरं 
गच्छति । साक्षिस्पेण स्थितो भवति । युषुश्षिदशायां सुप्नोऽपि 
सर्वत्र याति । विशेषज्ञानाभावेन सामान्यज्ञानसूपेण सर्वत्र गच्छ- 
न्निव कथ्यते । अयमात्मा अनित्यशरीरेष्वशरीररूपेण तिष्ठति । 
धीर एनं महान्तं विुमात्मानमीदवरं ज्ञात्वा क्ैत्वादिबन्धनरहितो 
भवति। अतः शोककारणमूताऽज्ञाननिवृ््या शोकरहितो भवति । 
९. प्रश्नोपनिषत्सारः । 

यथा पक्षी वृक्षनीड सम्प्रतिष्टितो भवति सम्य्‌ निवसति, 
तथैवास्मिन्‌ स्वयम्प्रकारशेश्रे स्थूल -दकष्म-पथिवरी-जल-तेजो- 
वायु-वियदादयः सम्प्रतिष्ठिताः सन्ति। पृथिवी पृथिवीमात्रा गन्धः, 
जरं तन्माता रसः, तेजस्तन्मात्रा स्यं, वायुस्तन्माव्रा स्पदीः, 
आकाशस्तन्मात्रा शब्दः, चशषु्रटव्यं, श्रोत्रं श्रोतव्यं, धाणं घ्रातव्यं, 
रसः रसयितव्यं, त्वक्‌ स्परीयितव्यं, वाक्‌ वक्तव्य, हस्तावादातव्यै, 
उपस्थमानन्द यित्तव्यं, पायुर्विसजेयितव्य, पादौ गन्तव्य, मनो 
मन्तनन्यं, वुद्धिबाद्रव्य, अदङ्कारोऽहङ्कतंन्यं, चित्तं चेतयितव्यं, तेजो 
चिद्योतयितव्यं, प्राणो विधारयितव्य, तत्सव स्वयम्प्रकादो आनन्दः 
स्वरूपे परमेश्वरे सम्प्रतिष्ठितम्‌। न केवलं पृथिव्यादिजडपपश्चः। 
किन्तु द्र, स्पष्ट, भरोत, घ्राता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा, - कती 


{ १२] पं०रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


विज्ञानात्मा पुरूषः, एते सर्वेऽस्मिन्नेव परमात्मनि प्रतिष्ठिताः । य 
इम छायारहितं, शरीररहितं, वणरहितं, शुभ्र, जुद्रमक्षरमात्मानं 
विजानाति, स तमेव परमाक्षररूपं परमात्मानं प्राोति स्वयं सर्वः 
सर्वज्ञ भवति । 
५, पुण्डकोपनिषत्सारः | 

भयं परमात्मा दिव्योऽमूर्तैः पुरुषो बदिरन्तरोऽजोऽप्राणो 
ऽमनस्कः जुभ्रोऽक्षरात्परः । स्वकायत्पिरोऽव्याकरतस्तसादपि परः| 
असखात्परमात्मनः प्राणो मनः स्वेद्धियाणि सख वायुज्यीति्जले 
पूथिवौ जायन्ते । या पृथिवी सर्वाधारभूता । अयं सर्वभूतानामन्त- 
रातमा। अयिरस्य श्ञीषस्थानीयः. चन्द्रे नेत्रस्पे, दिशा श्रोत्रम्‌, 
वेदोऽस्य वाक्‌, वायुरस्य प्राणः, विश्च च हृदये, पृथिवी पाद्रूपा । 
साद्‌ युलोकसरूपोऽग्रिर्जयते । यस्याप्रः समिधः र्य-चन्दर- 
पञन्ये।पधयः प्रथिवी । स्वरगलोकं गतो जीवः सोमात्पजैन्यं 
गच्छति, पञन्याद्‌ वृष्टिद्वारा परथिन्यामागच्छति, पृथिव्या ओषधि- 
रूपेणान्ने सस्प्रनायते, अनने पुरुषो भक्षयति, अन्नसम्भृतं वीयं पुरूष 
योपिति सिश्ति, तेन व्हुयः प्रजाः प्रजायन्ते । असात्परमात्मन 
एव ऋग्वेदादयश्वत्वारो वेदाः दीक्षा-यज्ञ-करतु-दक्षिणा-संवत्सर- 
यजमान-नानालोका जायन्ते, येषु लोकरेषु चन्द्रमा पवित्र यति घर्घर 
तपति । एतानि सर्वाण्यक्षएरूपपरमात्मनः सम्भूयन्ते। देवता- 
साध्य-मयुष्य-पञ्यु-पक्षि-प्राणापान-व्रीहि-यव-तपः-श्रद्रा-सत्य- 
दचये-विधि-समुद्-पर्वत-नयादय :सवाणि परमात्मन सम्प्रनायन्ते। 

६. माण्ड्क्षयोपनिषत्सारः | 

“ ओम्‌ *-इत्यक्षरमिदं सर्वेष । भूतं मवत्‌ भविष्यदिति सवे- 
मोङ्कार एव । अन्यत्िकालातीतं तत्सव॑मोङ्कार एव । अयमात्मा 
ब्रह्म | इदं सर्व ब्रह्म । अयमात्मा ओङ्कारः अ, उ, म्‌, नादरूपेण 
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चतुष्पात्‌ । तत्राकारः प्रथमपादो जाग्ररस्थानः । अत्रायं बहिष्यज्ञ 
अर्थाद्वहि्गन्ता गमनकशषीरो वा भवति । अस्य सप्ता्घानि, एकान- 
विशति्ैखानि, अय स्थूरस्य भोक्ता, अस्य नाम वैधानरः। 
य-एयै-वायु-आकाश्च-जस-प्रथिवी-आदवनीयाभिरिति सप्र अङ्कानि । 
तेषां कमशो मस्तक-चक्षु-प्राण-मध्यस्थान (उदर)-बसति (मूत्रस्ान) 
पाद-युखानि निवासस्थानानि । पश्च ज्ञनेन्दरियाणि-पश्च कर्मन्द 
याणि-पश्च प्राणाः-चत्वागोऽन्तःकरणव्रत्तयो मनोवृ द्विधित्तोऽदद्कार- 
सूपाः एकोनिरतिः मुखानि सन्ति । अस्य द्विनीयपाद्‌ उकारः 
स्वथस्थानः। अव्रायमनतःग्रज्ञ अर्थात्‌ हृते द्र मवति । जाग्रह 
दस्यापि स॒प्राङ्गानि, एकोनविंशतिः मानि । अत्रायं वासनाभय- 
भोगान्‌ भुनक्ति) अस्य तैजस इति नाम । अस्य ततीयपादो 
सकारः सुपप्निखानो यत्रायं सुप्तो न कामपि कामनामिच्छति, न्‌ 
चापि खं परयति । सुपुप्तिस्थानेऽयमेकी भूतः प्रज्ञानयन आनन्द्‌- 
मयो वतेते । केवलमानन्दमेव भुनक्ति । अत्रायं चतोयुखः । 
प्रा्ञोऽस्य नामधेयम्‌ । भ्य सर्वैधरः, एष सर्वज्ञः, एषोऽन्तर्यामी 
एषं करणरूपः, अस्मादेव सर्वेषां भूतानापरत्पन्तिप्रखयौ स्तः। 
चतुथपादो नादरूपो न अन्तः्ज्ञो, न वहिष्यज्ञ, न उभयत 
प्रज्ञः, न प्रज्ञानपनः, न ग्रज्ञः, नाप्रज्ञः, नादष्टः, नाव्यवहायः, 
अग्राद्यः, अरक्षणः, अचिन्त्यः, अव्यपदेर्यः (शब्दशक्तेर विषयः), 
एक आत्मा, एतदाकारस्य प्रत्ययोऽथदिव्यभिचारीज्ञानमेवास्मिन्‌ 
सारः-ग्रमाणरूपः । अयं प्रप्वरदहितः शान्तोऽदरैतथ । अयं चतुः 
पादो मन्यते । स आत्मा, स विङ्तेयः ( ज्ञातं योग्यः ) । म ए 
जानाति स आत्मद्वारा आत्मानमाभ्रोति । 
७. तेत्तिरियोपनिषसत्सारः । 

ओमिति ब्रह्म } ओमिति इदं . 11 

म्रोति । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 
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सह गत्वा तमग्राप्य निवर्मन्ते । तमानन्दरूपं व्र ज्ञात्वा पुरपः 
कुतन न विभेति । आनन्द इति परं व्ह । इदमेव नेयम्‌ । अगर 
इदं जगत्‌ भसत्‌ ( अव्याकृत-त्रह्मरूपं ) एवासीत्‌ । तस्मादसतो 
ब्रह्मणः सत्‌ ( नामरूपात्मकव्यक्तरूपं जगत्‌ ) अजायत । तदस- 
रह्म एव स्वयमात्मानं नामरूपात्मक न गद्रूपेणारचयत्‌ । अत एव 
तत्सुकरत ( स्वयंशरत ) इत्युच्यते । तत्सुकरृतमेव रमरूपः । रसी 
वै सः । रस आनन्दरूपः । यत इमानि भूतानि जायन्ते. येन 
जातानि जीवन्ति, याक्षथ प्रलयकाले पुनराविश्चन्ति । तेद्‌ ब्रह्म | 
भै, प्राणो, मनो, विज्ञानं, आनन्द एतानि सर्वाणि वद्मरूपाणि। 
आनन्द्‌ एव व्रह्म । एषा भागेवौ वारुणीविच्या प्रमाक्राशे हृदि , 
प्रतिष्टिता । एषा विद्या हृदयाकाररूपगुहायां परमानन्दादैतस्वरूपे 
बरह्मणि समाप्यते | यो विद्रानेतां जानाति स वर्मणि वसथ 
भवति । स व्रक्षैव भवति| 
८. एतरेयोपनिषत्सारः | 

आत्मा द्विविधः । जीवात्मा परमात्मा चेति। तयोीवात्मा 
तूपासकः, परमात्मा चोपास्य: । अयं जीवात्मा येन प्रेरितो स्यं 
परयति, शब्दं एणोति, गन्धं जिघ्रति, वाचं वक्ति, रसं जानाति, 
मनसा सङ्कल्पयति, बुद्धया निथिनोति, चित्तेन ध्यायति सुख 
दुःखान्यनुभवति च, अहङ्रेणाहम्भावं करोति, तदेव विज्ञानस्ूपं 
ब्रह्य । प्रज्ञानं स्वरूपेण सर्वत्र वर्तते । एष प्रज्ञानरूपात्मा एव ब्रहम 
एष इन्द्रः, एष प्रजपतिः, एते स्वे देवाः, इमानि पश्चमहाभूतानि 
पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींषि सर्वाणि प्रज्ञाने प्रतिष्ठितानि । 
जरायुजा-ऽण्डज-स्वेदजो-द्धिजरूपेण चतुष्प्रकारकस्थावरजङ्गमात्मक- 
प्राणिसमूहो वीजानि पशवः पक्षिणश्च सरव प्रज्ञाने प्रति्टिताः | 
ज्ञानं ब्रह्म । प्रज्ञानमिति चैतन्यात्मा परमात्मा । य इदं प्रज्ञान 
रूपं ब्रह्म जानाति, स असखरष्टोकादुत्कम्य स्व्गेरोके स्वयंप्रकाशा- 
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त्मकव्रह्मणि स्वैकामनां प्राप्यामृतो भवति। 
९. छान्दोग्योपनिषव्सारः। 


इदमग्रे सष्टिरचनापूवंसमयेऽसदेव आसीत्‌ । तत्सदासीत्‌ । तद- 
दवितीयमासीत्‌ । इदं सवं जगदस्यैव स्वरूपम्‌ । तत्सत्यम्‌ । स 
आत्मा । तच्वमसि । तदेकस्य ज्ञानेन सवे ज्ञातं भेवति । यथा 
मृत्तिकैव सत्यं । रृत्तिकाकरायैभूतानि घट-शरावादीनि बाणीमात्र- 
त्वात्सर्वाणि मिथ्यारूपाणि । यथा लोहं सत्यम्‌ । तनिर्मितखड्ग- 
हुरिकादी नि का्रूपाणि कथनमाव्रत्वात्‌ भिध्यारूपाणि । यथा 
सुवणं सत्यम्‌ । देमनििंतानि कटककुण्डलादीनि कथनमात्रत्वात्‌ 
मिभ्यारूपाणि । एवमेवायं सद्रूप आत्मा ( व्रह्म ) सत्यम्‌ । भस्य 
कार्यैभूतसमस्तनामरूयात्मकं जगत्‌ कथनमात्रत्वान्मिथ्या । 

सर्वै प्राणिनः सुखमभिरपन्ति। न कोऽपि दुःखमिच्छति । 
विदरंसः सुखप्राप्त्यथमिन्द्रियसयमादी स्याचरन्ति। सुख विजानी 
यात्‌ । फं सुखम्‌ १ । यो भूमा ( महान्‌ ). तत्‌ सुखम्‌ । अल्पे 
इख नास्त । भूमा एव सुखभ । भूमा एव विजिज्ञासितव्यं । को 
भूमा १ । यत्रान्यन्न परयति, अन्यन्न शृणोति, अन्यन्न विजानाति, 
स भूमा। यत्रान्यत्पर्यति, अन्यच्छणोति, अन्यद्विजानाति, तद्‌- 
ल्प । यो भूमा तदम्रतभ्‌ । यदल्पं तन्मत्य( मृत्यु ग्रस्त ›म्‌ । 
स भूमा स्वमद्िश्चि प्रतिष्ठितो न प्रनिष्टितश्च | यो भूमा स आता 


परमात्मा । य आत्मानं जानाति स स्वराट्‌ (स्वयम्प्रकाश) मवति । 
स कामचारो भवति| 


१०. बृह दारण्यकोपनिषल्सारः। 
अकषरं॑वरह् । एनस्याश्वरम्यालायां पर्याचन्टमसो वतत 1 
एतस्याक्षएपखरदण अकत्रायां स्वर्घ्रधिव्यी कनि वित्रं ` 


चै 
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ऋतु-संवत्सरादीनि सर्वाणि विधृतानि तिष्ठन्ति । एतस्याक्षरपुरं 
पस्याज्ञायां गङ्गायथुनादिनधो हिमाखयात्‌ स्यन्दमाना पूरवदिशायां 
वहन्ति । एतस्याक्षरस्याज्ञया मनुष्या दातारं परशंसन्ति । यथपि 
देवा अन्यथकारेण जीवितु समर्थास्तथापि ते यजमानदत्तपुरोड- 
शादिकं प्रसनतया स्वीकुर्वन्ति । अर्य॑मादयः पितर श्राद्रदतत- 
पदार्थं गृणन्ति । यः पुरुष एतदक्षरं व्रह्म ज्ञात्वा जुहोति, यजते, 
तपस्तप्यते, स अनन्तफरुभाग्भवति । य एतदक्षरद्य अन्ना 
अस्माष्टोकान्मूत्यं प्राप्य गच्छति स कृपणः । यथैतदक्षरं ज्ञात्वा 
अस्माष्योकात्परलोकं गच्छति स ब्राह्मणः ( ब्रह्मज्ञानी ) । एतदक्ष- 
रमट्ष्टमपि द्रष्ट, अश्चतमपि श्रोत्‌, अमतमपि मन्त्र, अविज्ञातमपि 
विज्ञात । अतोऽन्यन्न किमपि रण्ड, भरोत, मन्त्‌, विज्ञात । असि 
क्षरे सर्वमोतप्रोतम्‌ । असिन्‌ समस्तं ब्रह्माण्डमोतभोतम्‌ । रजौ 
यजङ्गवदायेपितमर्‌ । अयं सचिदानन्दस्वरूपः परमातमा विज्ञातव्यो 
्रष्टव्यश्च । भ्रवण-मनन्‌-निदिष्यासनरूपाराधनया परमात्मा ज्ञायते 
दश्यते च । ओप शम्‌ । 


जोधपुर. दश्योपनिषद्‌ां सारो रचितः स्यात्सतां मुदे ॥॥ 
ता° २२-११-३८ शाराङ्कनिधिमुवं (१९९५) मागमासे सिते दले । 


गोविन्द्-भवन, । नारायणोत्तरपद-गोविन्देन सुधीमता। 
योध्या प्रतिपदि समाप्तो भौमवासरे ॥ २॥ 


यः 
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` माषाडवाद । 





यस्मादुत्पद्यते विश्वं यस्मिन्नेव च रीयते । 

पुनश्च धार्यते येन त॑ नमामि सदातमकप्‌ ॥ १॥ 

यो हि चेतयते विश्वं विश्वेन चेत्यते न यः। 

सर्वचेतनरूपश त नमामि चिदात्मकम्‌ ॥ २॥ 

सदा सुखयते विश्वं स्वयम्भूध्व स्वयम्प्रभः.। 

आनन्दघनसूपो यस्तं नमामि सुखात्मकम्‌ ॥ ३॥ 

“ उपनिषीदति प्रामोति व्रह्मात्मभावोऽनया 2 अथै-जिस 
से बह्म केःसमीप बैठा जाय चा बह्मात्ममाव प्राप्न किया जाय, 
वह उपनिषत्‌ है-इस व्युत्पत्ति से ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक वेद के 
शिरोभाग के वास्ते उपनिषत्‌? शब्द का प्रयोग किया जाता है । 
यह वेद का शीर्षस्थानीय भाग ` वेदान्त नाम से प्रसिद्ध है। 
यह वेदान्त ही ब्रह्मविध्या हे । ह्म की विद्या च्रक्मवियाः कहाती 
है । वही शुद्ध चैतन्य खस्य वश्च के साथ अभेदसूप दने से ज्ञान- 
रूप है । इसीरिये यह ब्रह्मविद्या ब्रह्मज्ञान नाम से पुकारी जाती 
हे । ब्रश्ज्ञान-आतमज्ञान-तत्वज्ञान ये तीनो नाम पर्यायवाची हैं । 
इसी को आत्मविध्रा भी कहते रै । ब्रह्मयिद्या ही सर्वत्र समता का 
दशन कराती है। वञ्चविधा से दी अज्ञान की ग्रन्थियो का नाश 
होता हे। ब्रह्मविद्या की प्राचि के प्रभाव से कर्म की चश्वरता 
` नियमित ओर चित्त अन्तयुखी होता हे । व्रमविचा से ही मिथ्या 
` अनुभव का विनाश्च ओर परम सत्य की प्राति होती हे। ब्म 
विद्या से दी एकरात्मरस-पत्ययसार, अवाङमनसगोचर, खयम्परकार, 
विज्ञानस्वरूप, चेतनानन्दधन, रसैकथन, बरह्म फी प्राप्ति होती है । 
वेदों के जिस अस्युच शिरोभाग में इस 
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हे, वही उपनिषत्‌ नाम से कहा जाता दै । इन्दं उपनिषदों के 
मन्त्रौ का समन्वय ओर मीमांसा भगवान्‌ वेदन्यासजी ने ्रह्म- 
घ्व ` मेँकीहे। जो ' वेदान्तद्दीन ' के नाम से पुकारा जाता 
ह । इन्दीं उपनिषत्‌ रूपी गोओं से गोषालनन्दन भगवान्‌ श्री 
कृष्णचन्द्र आनन्दकन्द ने विद्वानों के उपभोग के लिये श्रीमद्ध- 
गवद्वीता मं अमतरूप दृध.को दुहा ह । इसी दिये उपनिपत्‌-्रह्म 
घुव्र-श्रीमद्धगवद्वीता ये तीनों ग्रन्थरतन ' प्रस्थानत्रयी › करे नाम 
से प्रख्यात हं । भारतवासी समस्त धर्माचार्यौ ने इसी प्रस्थानत्रयी 
कै प्रकाश्चसे दी सत्यकी खोज की थी । 

वेद्‌ अपौरूमेय है, इसी से अनादि माने जाते ह । इन वेदों 
मे प्रायः तीन विषयों का प्रतिपादन किया गयाहे। इससे वेद 
के तीन भाग क्रिये जाते है, जो काण्डः के नाम से प्रसिद्ध हं। 
-कर्मकाण्ड १, उपास्नाकाण्ड २ ओौर ज्ञानकाण्ड ३ ये तीन काण्ड ह । 
:\ कर्मकाण्ड मे कर्मो के समूह का विवेचन दहै, उपासनाकराण्ड मे देवादि 
की ओर ईर की आराधनाका वर्णन दहै ओर ज्ञानकाण्ड में 
मूरतत्व का विचार किया.गया है । कर्म ओर उपासना ये दोनों 
उस त की उपलन्धि मे योग्यता प्रदान करते हँ । इसल्यि वे 
-साधनस्वरूप है । ओर ज्ञान सिद्धान्तसूय ह । वेद का ज्ञानकाण्ड 
ही उपनिषत्‌ इस नाम से कहा जाता हे । वह उपनिषत्‌ विदानतः 
अथवा. ' आस्रायमस्तक › नाम से पुकारी जाती हं । इस से उप- 
निपत्‌ ब्रह्मज्ञान के स्ोतस्वरूप द । - 

उपनिषदो का महत्व क्या तो इस देश्च के ओर क्या विदश्च 
के सव आचारथौ ने युक्तकण्ठ स्वीकार किया हे । वास्तव मे उपनि- 
षदो की महिमा रेसी दी है । जिस किसी ने बरह्य-विदा के अग्रत 
का.पान किया, वह कृताथःहोगया । उसके न तो इछ कतेव्य रष 
रहता हैः ओर न कक. रप्त करने योभय पदार्थं ही । ब्रह्मकास्तति 
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का वर्णन करने के प्रसङ्घ म वेदान्तसिद्वान्तएुक्तावरी ग्रन्थ के 
कर्ता ह्च मे चित्त लगाने वाटे पुरुप की इस प्रकार स्पष्ट सूप 
से स्तुति करते हंः- 


कुर पितरं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 

अपारसचित्सुखसागरेऽिष्टीनं परे घ्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 

अर्थ-जिस पुरुप का चित्त उस अपार सत्‌-चित्‌-आनन्द कै 
सयुदर सूप परवह मे निम हौ गयादै उस का इर पवित्र, माता 
कृतकृत्य ओर पृथिवी पुण्यवाली हो जाती ३ ] 

व्रह्ज्ञानी पुरुप की दृष्टि म समस्त सप्ता सचिदानन्द 
स्वस्प हो जाता ६ । असत्‌ सूप इस ससार ओर दुःख का उसे 
न तो अनुभव हेता है ओर न प्रतीति दही हेती । उसकी दृष्टि 
मतोद्र्टा, द्य ओर दृष्टि इन तीनों का भेद हो नहीं रहता 
ओर सव एक-भाव से रहते र । ओर बह स्वयं एक, निधर, 
निवोध, निष्कर, सचिदानन्दस्वरूप सत्तामात्र हो जाता दै । 

उपनिषत्‌ बहुतसी दँ । नारायणोपनिषत्‌ मे एक सौ आट 
उपनिषदो के नाम दिये हुए हे । उन मं से केवर दस ही प्रधान 
हजिनके नाम निश्च पयमे दिये दए हैः- 

ईश-केन-कट-प्रश्ष-युण्ड-माण्ड्क्य- तित्तिरः । 

एेतरेयं॑च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा ॥ 

अ्थ-ईश १, केन २, कट ३ प्रश्न ४, मुण्डक ८, माण्डूक्य 
६, तैत्तिरीय ७; ठेतरेय <, .छादोग्य ९ ओर बृहदारण्यक १०- 
ये दक्र ह| | 
इन दश्च उपनिषदों में ब्रह्य की मीमांसा भटी भति ` 
नाना प्रकारसेकी हई है। उन [व 
दिया जाता ह । 
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१. ईशावास्य उपनिषत्‌ का सार । 
यह स्थावर-जङ्गम स्प स्ये जगत्‌ अभिन्-निमित्त-उपा- 
दान कारण सूप ईशर से व्याप्न है अर्थात्‌ ईर मे से यह नगत्‌ 
वना हं ओर दर ने ही जगत्‌ को बनाया है | उस श्र ने इस 
जगत्‌ को व्याप्त यानी पूणे कर रखा है, जैसे कि उपादान कारण ` 
रूप भरत्तिका ने घट-शरावादि कार्य फो व्याप्त कर रखाहे, वैसे 
हौ ईश्वर ने इस जगत्‌ को व्याप्त कर रखा हे । अथवा जसे राजा 
को दृष्टि दवारा नगरादि व्याप्त हुए रहते है, वैसे ईश्वर से जमत्‌ 
व्याप्त पिया हुआ हे । अथवा जैसे मुष्यों के शरीर वघ्ादि से 
व्याप्त वा आच्छादित (वके हुए) होते दै, वैसे श््थरने इस 
-जगत्‌ को व्यप्र वा आच्छादित कर रखा हे । अथवा जैसे सुवा 
सित पष्प अपनी सुगन्ध से जर को रमणीय वनति 8, वैसे 
ईशर ने अपनी -स्फूतिं से इस जगत्‌ को व्याप्त करके रमणीय बना 
दिया हे । अथवा जैसे प्रवृत्ति की कारण-रूप वासनाएं जीवों के 
मन को व्याप्न किये हुए है, वैसे अन्तय(मी ईैधर ने इस जगत्‌ को 
व्याप्त कर रखा है। यह ईश्वर वायु आदिसूपसे चरताहै, 
स्वरूप से नहीं चरता, क्योकि अक्रिय है । यह ईश्वर अविद्वानों 
कोद्रसेभीद्रहैःवेकरोडों वर्पौमंभी उसे नहीं पा सक्ते 
ओर विद्रानो के स्यि पासे भी पासदहे, अ्योकि यह सयका 
प्रत्यगात्मा ८ अन्तर्यामी ) है । यह्‌ ईश्वर इस चराचर दृश्य के 
भीतर है ओर बाहर भी है। जो इस ईशर फो सब भूतौ मे ओर 
सव भूतो को ईशर मे देखता है, चह अभेददशषौ पुरूष किसी कौ 
निन्दा बा स्तुति नही करता । उस अभेददर्ची को न शोक होता है, 
न मोह होता है) जो इस शर को नहीं जानते, वे मरने के 
पवात्‌ अन्धकार रूप तम से धिरे हुए रोको ( नरको ) को प्राप < 
होते है। 
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यह परमात्मा सर्वान्तर्यामी वा सर्वव्यापक, शुद्ध, शरीररहित, 
क्षत-रदित, सराय ( नाडियों से ) रदित, निर्भर, ध्म-अध्मरूय 
पाप से रहित, स्वं द्रष्टा वा साक्षी, सर्वज्ञ, सर्योल्दरष्ट ओर 
स्वयम्भू है । 

२. केनोपनिषत्‌ का सार । | 

यह ईशर भत्र का भी श्रोत्र है अर्थात्‌ ईर के साम्यं से 
श्रोत्र इन्द्रिय अपना विपय ' शब्द › ग्रहण करमे मे समथ होती 
है । यह ईर मनका भी मन है, अर्थात्‌ मन जो सर्वं विषो को 
उपरुग्ध करने का कारण है, वह मन ईर की शक्ति से अपने 
विषयो को उपर्न्ध करने में शक्तिमान्‌ रोता दै । यह ईश्चर 
वाणी की वाणी है, अर्थात्‌ वागिच्दिय श्र कै अनुग्रह से शब्द 
उचारण करमे का व्यापार करदी है । यह श्वर च्च काचश्च, 
अथोत्‌ नेव्र-इन्द्रिय ईश्वर की सहायता से अपते विषय सूपः 
फो ग्रहण करती दै । भाव यह दै करि, भ्रोत्रादि सव इन्द्रियो की 
ग्रृत्ति जो अपे अपने विषयो में होती दै, उस प्रवृत्ति का कारण- 
भूत ईश्वर उन सब से विरक्षण चेतन-स्दरूप ६, जैसे कि मकान 
आदि का बनाने वाला राज ( कारीगर ) मकान आदि से भिन्न 
होता है । धीर पुरुष देह ओर श्रो्रादि इन्द्रियो में से आत्म्‌- 
बुद्धि त्याग कर इस ईदवर का आत्म-स्प से साक्षात्कार करके 
अमत अर्थात्‌ मरण-रहित (अमर) हो जाते है । इन्द्र, वायु ओर अगमि 
आदि समथं देवता भी इस सर्व-समर्थं देव ईखष्के आधीन है, 
उस की सहायता विना कोई किथित्‌ मो कले मे समथ नदीं ६। 


३. कठोपनिषत्‌ का सार । 


ओ" यह अक्ष बह् ट । ओं? यह ईवर का नाम ओष्ठ आल- 
म्बन है, परम आरुम्बन है, इस अ ` , =^" पद्ध 
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लोक मं महत्व को प्राप्न हता | यह नित्य चैतन्य-रूप आत्मा न 
तो जन्मता है; न मरता ?, यह कभी उत्पत नही हआ १, अज 
है नित्य ३, शाश्वत ३, पुराण १, शरीर के मरने से यह नहीं 
मरत । जो इस को हन्ता यानी हननक्रिया का कर्ता मानता 
ओर जो इस को हत यानी हनन-क्रिया का करम मानता ६, वे 
दोनो इस को नहीं जानते । न यह कभी मरताहै, न मारता है 
ओर न मारा जाता ३ । यह आत्मा-्वर परमाणु आदि सक्षम 
से भौ अति क्ष्म ओर आकरा आदि महान्‌ से भी अत्यन्त 
महान्‌ हे, समस्त जन्तुओं की बुद्धि-रूप गुहा मं स्थित ह 
अथेोत्‌ बुद्धि से जानने मे आता है। इस आत्मा की महिमा 
को निष्काम पुरुप निर्मल अन्तःकरण ऊ प्रसाद (कृपा) से देखता 
है ओर देखकर वीत-सोक हो जाता है, यानी शोक से रक्षित 
जन्म-मरणादि से रहित हय जाता दै । यह आत्मा जाग्रत्‌ ओर 
स्वभ्र अवस्था मँबेडा हुआ ही दूर चला जताहै यानी साक्षी 
रूप से स्थित रहता ३ ओर सुषुप्नि अवस्था में सोता हज ` 
सर्वत्र चला जाता है, यानी विशेष ज्ञान के अभाव से सामान्य 
ज्ञानरूप से सर्वत्रे जाता हुआ-सा कहराता दै । यह अनित्य 
शरी मे अशरीर स्प से स्थित रै । इस महास, विथु, आत्मा, 
ईश्वर को जान कर धीर पुरुष करैत्वादि सूप बन्धन से रहित 
हो जाता दै। इस लिये शोफ क कारण अज्ञान फे निवृत्त हो जाने 
से पुरुष शोकरहित हौ जादा दै। 
९. `प्रश्चोपनिषत्‌ का सार । 

लेसे पक्षी वृक्ष के धोसले मेँ सम्प्रतिष्टित रोते ह-भली प्रकार 
से रहते है, इसी प्रकार इस स्वयम्प्रकाश ईश्वर मँ स्थूल, दषम, 
पृथिवी, जर, तेज, वायु ओर आकाश सम्प्रतिष्टित हं । चक्षु द्र- 
व्य, श्रीतर श्रोतव्य, घ्राण घ्रातव्य, रस रसयितव्य, त्वक्‌ स्पश 
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यित्तव्य, वाक्‌ वक्तव्य, दस्त आदातय्य, उपस आनन्द यतव्य; 
पायु विसज॑यितन्य, पाद गन्तव्य, मत मन्तव्य, युद्धि बोद्धव्य, 
अहङ्कार अहङ्पैव्य, चित्त चेतयितव्य, तेज विद्योतयितव्य ओर 
प्राण विधारयितन्य-ये सवर स्वयम्प्रकाश्च आनन्दखरूप थर में 
सम्प्रतिष्ठित ह । प्रथिवी आदि जड प्रपश्च दी नहीं, किन्तु द्र, 
स्प्रष्टा, श्रोता, धाता, रसयिता, मन्ता, योद्धा, कर्तां ओर विज्ञा 
नात्मा पुरूष, ये सभी इस परमात्मा मेँ सम्प्रतिष्ठितं है । जो इस 
छायारहित, शरीररदहित, चणरहित, शभ, शुद्ध अक्षर को जानता 
हे, ह परम अक्षरकोदी प्राप्त होता है ओर स्वं एवं सर्वज्ञ हो 
जाता हे। 
५, मुण्डकोपनिषत्‌ का सारं 

यह प्रमात्मा दिव्य ह, अमूत है, पुरष हे, बादिर है, भीतर 
हे, अज टै, अप्राण है, अमन हे, शुभ्र है ओर अपने कार्य॑से प्रजो 
अक्षर अव्याकृत दहै, उससे भी पर हे। इस ईथरमेंसे प्राण, मन, 
सवं इन्द्रियां, आकाश्च, वायु. ज्योतिः, जर ओर विश्च को धारण 
करने वाटी परथिवी उत्पन्न होती है । यह सव भूतो का अन्त- 
रात्मा हे । अभ्निहसकासिरहै, चन्द्रस्य इस के नेत्रै, दिशा 
श्रोत्र दै, वेद्‌ इस की वाणी है, चायु इस फा प्राण है, विश्व हृदयः 
हे ओर प्रथिवी इस के पैर दै। इस से चरोक सूप अग्नि उत्पन्न 
होता है, जिस असनि का समिध षयं. चन्द्रमा, पञन्य, ओपधि 
ओर परथिवी । खग ठोकं को गया हुआ जीव सोम से पञन्य 
कोआतादहै. पञेन्यसे वृष्टि हार पृथिवी पर आताहै, परथिवी 
से ओषधि स्प अन्नमें आतादे, अन्न को पुरूष भक्षण करता हे, 
अन्नसेवते हुए वीर्य को योपित्‌ (सी) में सीचक्ताहै, उससे 
बहुतसी प्रजा उत्पन्न होदी ६ । ऋगादि चार वेद, दीक्षा, यज्ञ, 
ऋतु, दक्षिणा, सवत्र, यजमान ओर रोक, जिनमें चन्द्र 
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पिव करता रै ओर यं तपता द, वे सव अक्षर ईधर से उत्प 
होते हं। देवता, साध्य, मलुष्य, पड, पक्षी, प्राण, अपान, बीरि, 
यव, तप, रद्रा, सत्य, बरह्मच, विधि, निगेध, सुद्र, पर्वत ओर 
नदियां, सव ईशर से उत्पन्न होते हैं । 
६. माण्डुक्योपनिषत्‌ का सार 

' ओम्‌ › यह अक्षर दी सव इक हे । यह नो ङ भूत, 
वतमान ओर भविष्यत्‌ है सव इक ओङ्कार ही ३ै। दसरा भी 
तीनों कालों के सिवा जोङ्छदै वहभी ओंकारहीहै। यह 
आत्मा ब्रह्म है । यह सब वद्य द । यह आत्मारूप ओंकार अ-उ- 
म-नाद्‌ रूप से चार पाद ( अंशो ) वाटा ६। उन मेँ ` अकार? 
प्रथम पाद जाग्रत्‌ अवस्था रूप यान वाला दै । यहां यह वहिःभर्ञ 
यानी बाहिर का जाने वाखा होदा ६। इस के सात अङ्ग ओर 
उन्नीस मुख हे । स्थूल इस का भोग है ओर इस का नाम वैघा- 
नर है । घ, छ्य, वायु, आकाश॒, जल, पृथिवी ओर आहवनीय 
अभि-ये इस के सात अङ्ग ह| शिर, चञ्चु, प्राण, पेट चात्ति 
( सूत्रस्थान ), पैर ओर यख-ये सात स्थान करमशः सात अङ्गो 
के रहने के हँ । पांच ज्ञनेच्िय, पांच कर्मन्दिय, पांच प्राण, 
चार अन्तःकरण-ये उन्नीस इस के शख हं । 

इस का दसरा पाद्‌ “उकारः खप्र-स्थान वाला ई । यहां यह 
अन्तःप्रज्ञ होता.है, यानी. हृदय मे देखने बारा होता ६ । जाग्रत्‌ 
के समान यहां भी इस फे सात अङ्ग ओर उन्नीस यख है| यहां 
यह वासनामय मोग भोगता ३, तैजस इस का नाम ६३ | 

तीसरा पाद ' मकार › सुषुप्ति-स्थान वाला ३, हां यहं 
सोता हआ न कुक कामना करता द, न स्वम्र देखता हे । सुषु 
स्थान मे एकीभूत, प्रज्ञानघन, आनन्दमय होता है, आनन्द को 
ही भोगता है, यहां यह चेतु हता है, प्राज्ञ इस का नाम है। 
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यह सर्वैशर है, यह सर्ज है, अन्तर्यामी है, कारण हे, सव भूतो 
की उत्पत्ति ओर नाय इससे होति रै । 

चौथा पाद ' नाद्‌ › सूप न तो अन्तःगर्ञ रै, न वहिःप्जञ है 
न उभयतः प्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न भर्ग है, न अग्रजञ है, अदृष्ट 
हे, अव्यवहार्य हे, अग्राह्य है, अलश्चण है. अचिन्त्य है, अव्यपदेश्य 
हे-शब्दशक्ति का अविषय है, एक आत्मा, इस आकार का प्रत्यय 
यानी अव्यभिचारी ज्ञान दी इस मं सार-प्रमाण है; यह प्रपश्च से 
रहित है, शान्त हे, यह अद्धैत है । यह चौथा पाद माना जाता 
हे । वह आत्मा हे, बह विज्ञेय (जानने योग्य) है, जो इसको जानता 
हे, वह आतमा दारा आत्मा को ही प्रप्र होता हे । 

७. तेत्तिरियोपनिषत्‌ का सार । 

"ओभ, यह शब्द-ब्रह्म ‡ । ओघ यह सर्व-स्वरूप दै । ब्रह्म का 
जानने वाला परमात्मा को; होता टै, ब्रह्म सत्य, ज्ञान ओर 
अनन्त ? । जिस ब्रह्म-रूप परमात्मा को वाणी ओर मन दोनों 
नहीं पचते, किन्तु उसे प्राप्न न करके वापिस छोट आते टँ । 
उस आनन्द्‌-रूप ब्रह्म को जान कर पुरूष किसी से भी भयभीत 
नदीं होता । आनन्द यह परब्रह्म है । यह ब्रश हौ जानने योग्य ६ै। 
सव से पहले यह जगत्‌ असत्‌ अर्थात्‌ अव्याकृत ब्रह्म सूप ही 
था। उसी अग्रकट ब्रह्म से इस सत्‌ अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक व्यक्त 
जगत्‌ फी उत्पत्ति हुई । उस असत्‌ हय ने ही स्वयं अपने को 
ही नाम-रूपात्मक जगत्‌ रूप से रचा । इसी दिये वह सुकृत (वा 
स्वकृत वा स्वयं रचा हआ ) कहा जाता हे । वह सुत ही रस- 
सूप दै । बह त्रश्च रस-सूप है । वह रस आनन्द स्प ै । जिस 
आनन्द से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते दै. उत्पन्न होनें पर 
आनन्द कै दारा दी जीते है ओर प्रख्य समय मं उसी आनन्द 
मे समा जति है, वह आनन्द ब ३ न. 
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विज्ञान, आनन्द ये सब ब्रह्मस्वरूप है । आनन्द ही ब्रहम है | यह 

भृशु रषि की जानी हई ओर वरुण की उपदेश की हई अर्थात्‌ 

वरुण की भृगु से कही हुई विचा दै । यह विद्या हृदयाकाश-रूप 

गुह्य मे परमानन्द अद्रत ब्रह्म मे समाप्र होती है । जो विद्वान्‌ 
इस को जानता दै, वह ब्रह्म मं स्थित दो जाता ३ । वह बह्मही 
हो जाताहै। 


८, फेतरेयोपनिषत्‌ का सार । 


आत्मा दो प्रकार का हे । जीवात्मा भौर परमात्मा । इनमें 
जीवात्मा तो उपासक है ओर परमात्मा उपास्य । यह जीवात्मा 
जिस की प्रेरणा से सूप को देखता दै, शब्द को सुनता रै, गन्ध 
को संता हे, बाणी को बोरता हे. रस वा स्वाद्‌ फो जानता है, 
मन्‌ से सङ्कर करता ह, बुद्धि से निधय करता हे. चित्त से ध्यान 
करता दे ओर सुखःदुख का अनुभव कएता ई, अहङ्कार से अह- 
म्भाव अर्थात्‌ * यह भँ ओर मेरा ° ेसा विचार करता है, वही 
विज्ञान-रूप बह्म हे । प्रज्ञान सवं-खरूप बह्म से सर्व॑त्र-विद्यमान 
हैः । यह प्रज्ञान स्प आत्मा ही ब्रह्म ह । ` यहौ इन्द्र है। यही 
प्रजापति ह । ये सव देवता, ये पांच महाभूत परथिवी, नल, आश्र, 
वायु ओर आकाश श्रज्ञान में प्रतिष्टित है । जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज. उद्धिज्ञ ये चारं प्रकार के स्थावर-जगङ्क प्राणी सब प्रज्ञान 
मे प्रतिष्ठित ह । वैसे बीज ( कारण स्प), पशु, पक्षी आदि 
सव म्रज्ञान मे प्रतिष्टित दै | प्रज्ञान ही व्र दै। प्रज्ञान-रूप 
चेतन्य आत्मा परमात्मा है । जो इस प्रज्ञान-रूप ब्रह्म को जानता 
है, वह इस लोक से जाकर स्व्ग॑लोक में स्वयम्भरकाशच-रूप 
ब्रह्म र्‌ सव कामनाओं को प्राप्न होकर अमत अर्थात्‌ अमर हो 
जाता हे | 


~ 
# ^) 
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९ छान्दोग्योपनिषत्‌ का सार । 

यह सत्‌ दी सुट क पू एक अद्धितीय था) स्व जगत्‌ 
सी का स्वरूप ₹ । वह सत्य ई, वह आत्मा है, चह त्‌ द 
इस एकः के जानन स सब का ज्ञान हो जाता 8 । जसे मृत्तिका 
सत्य १, मृत्तिका षः काय घट--शराव आढ वाणी-मात्र हैनःसे 
मिथ्या द) अस लोहा सत्यं दै. तरुवार चाद आदि 
काय कथन-मात्र होने से सिथ्या ट आर्‌ ्ञसे सवण सत्य €, 
सुबणे क कटक-कुण्डर आदि कहने-पात्र होने से मिथ्या €। इसी 


- सव सुख चाहते ६? दुःख को नदीं चाहता । विदान्‌ सुख 
के दिम इन्द्रियसयमाषद करते है । सुख को जान्‌नप चाहिये । सुख 
कया है १ जो भूमा यानी महान बह सुख है । अल्प म छल 
नही हे, । भूमा ही खख ह । भूम को जानना चाद्ये 1 भूमा कव 
ह १ जहां दूसरे को नही देखता, दूसरे को न सुनता, 
दो नहीं जायता, वह भूम हे जहां दूसरे को देखता ह, 
को सुनता ‰, दृसर दो जानता हे, वह अल्प हे । जो भूमाहे वद 
अमृत > अओौरं जो अल्प हे वह मत्यवा मृत्यु ग्रस्त हं । जो इस 

भूमा को जानता है, वह स्वराद्‌ होता द ओर सब लोतो मे उस 
का कामचार होता हं। 


वृहदारण्यकोपनिषत्‌ का सार । 


इस अक्षा परमेश्वर दी आज्ञा ख्य ओर चन्द्रमा वतते 2 । 
इस अक्षर कौ आक्ञ म खम ओर पृथवी ठहर ह है इसकी 
आज्ञा मे निमेष, गुहू, दिन, रात, पक्ष. मासः ऋतु ओर 
। इस अधु कौ आश्ञा से गङ्गा-यष्टुनादि नदन्‌ ९ 


{ २८ | पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-ग्न्थ। 


से निकट कर पूर्वं दिश्चा को वहती हँ । इस अक्षर की आज्ञा से 
दानी क्री मनुष्य प्रदैसा करते हैँ । देवता.अन्य प्रकार से जीनेमं 
समथ॑ दतो भी यजमान के दिये हुए परोडाक्चादि को प्रस्ता 
से ग्रहण करते हँ ओर अर्यमादि पितर भाद्र में दिये हुए पदार्थौ 
कोते) जो इस अक्षर को जान करं हवन करता है, यनन 
करता ह॑ ओर तप करता है, वह अनन्तं फट पाता द । जो इस 
अक्षरकोन जान कर इस लोकसे मर कट जता है, वह कृपण 
हे ओरजोइसको जान का इस लोक से मर कर जाता षह 
ब्राहमण है । यह्‌ अक्षर अष्ट होकर द्रा ?, अश्वुत होकर शरोता 
है, अमत होकर मन्ता ३, अविज्ञात हो कर भी विज्ञाता, इस 
के सिवा अन्य द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता नहीं) इससे 
समस्त ब्रह्माण्ड ओत-प्रोत \, रज्जु मं युजङ्गादि के समान आरो- 
पित है ¡ यह सचिदानन्द स्वरूप परमेश्वर जानने ओर देखने 
योग्य है । भरवण-मनन-निदिभ्यासन रूप आराधना से ईर 
जानने ओर देखने मे आता दै । इति शम्‌ । 
2 


इति दशोपनिपत्सार-भाषानुवाद । 


नारायणोत्तर पद-गोविन्देन सुधीमता। 
दशोपनिषदं सारो रचितः स्यात्‌ सतां मुदे ॥ 


गोविन्द. 


. ज्ाधपुर । 


गोविन्द-भवन, 
ता० २४-२१-३८. । 


संस्छृतगच-मनुष्यजन्मनः सार्थक्यम्‌ । [ २९ | 
== ~ 
, अ ॐ 
भ 
मलुष्यजन्मनः साथव्यम्‌ । 
अयि पाठकाः 


रोके मनुष्यजन्म दुकेमम्‌ | पूयैजन्मविहितशुभदृत्यानामेवेष 
परिपाकः । पूरयेजन्मजनिते कभवात्र कारणं वतैते । तत्राप्यस्मिन्‌ 
जम्बूद्रीपवतिनि दृश्यमाने लोके ( भारतवर्षे ) जन्म विरिष्यते, 
यथा-विष्णुपुराणे- 
अत्रापि भारतं भ्रष्टं जम्बद्रीपे महामुने ! | 
यतो हि कमैभूरेषा ततोऽन्या भोगभूमयः ॥ 
कदाचिष्भते जन्तुः मानुष्यं पुण्य-सश्चयात्‌ । 


गायन्ति देवाः किंठ गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागाः। 
इत्यादयः । 


केचिज्ञ विवयासक्तमनसः, धनजनमदावलिक्ताः, गारैस्थ्य- 
मारवाहकाश्च सन्तः, अतीते प्राकूसश्चितपुण्यकर्पणि एेदिक-जीवन- 
टीलां समाप्य यथागता.निवतंन्ते । अन्ये च भगवड्धक्तिपरायण।ः, 
ब्रह्मनिष्ठाः, निष्कामं कम इुवंन्तोऽभीष्सितं पन्थानं परिष्कृत्य 
साधयन्ति । तत्र भगवद्वाक्यथध्‌- 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्क त्यक्तवा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पदपत्रमिवाम्भसा ॥ 


र्मणि परमेदवरे आधाय समप्यं सङ्क फलाभिलाषं त्यक्तवा 
ईदवराथं भृत्य इव स्वाम्यथं स्वफरनिरपेक्षया करोमीत्यभिप्रायेण 
कर्माणि लौकिकानि बेदिकानि ह करोति यः रिष्यते न स पापेन 
पापपुण्यात्मकेन कर्मणेति यावत्‌। यथा पश्पत्रमुपरि प्रकषिपनना्भसा 


[ ३० | पंण रामर कर्ण-आसतोपा-अमिनन्दन-गरन्थ |; 


न लिप्यते तद्वत्‌ भगवदर्षणवुद्धयाुितं कर्म वुद्वि-शद्धि-फलमेव 
स्यात्‌| 
अन्यचच-- 
अनन्याश्िन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 

निष्कामाः सम्यग्दरिनस्तु अन्यो मेद दश्टिविपयो न विदयते 
येपां ते अनन्याः सवैद्रैतदयिनः स्वभोगनिस्पृहाः अहमेव 
भगवान्‌ वासुदेवः सर्वात्मा न मदवतिरित किञ्चिदस्तीति ज्ञात्वा 
तमेव प्रत्यज्य सदा चिन्तयन्तो सां नारायणात्मत्वेन ये जनाः 
साधनचतुषटयसम्पन्नाः संन्यासिनः परि सर्वतोऽनवच्छिन्नतया 
प्रयन्ति ते मदनन्यतया कृतकृत्या एषेति शेपः, अद्वैतदशनिष्ट- 
नामत्यन्तनिष्कामानां तेषां स्वयमपरयतमानानां कथं योगक्षेमौ 
स्यातामित्यत आह तेषां नित्याभियुक्तानां नित्यमनवरतमादरेण 
ध्याने व्याप्तानां देहयात्रामात्राथेमप्यभ्रयतमानानां योगं 
अङ्न्धस्य ल्भ, क्षेमं च रुढ्धस्य च परिरक्षण,-च शरीर- 
स्थित्यथं योगक्षेममकामयमानानामपि वहामि प्रापयाम्यहमिति । 

सत्यनिष्ठाः, घर्मोपजीवनः, कव्यपरायणाः, परोपकारमेव 
जीवनोदे्यं ` मन्यमानाः कैवल्यमपि नैव कादन्ति । तेषु केचिद्‌- 
देशसेवां, धम-सेवां, समाज-सेवां, साहित्य-सेवाश्च विदधानाः 
काठ यापयन्ति, ते तु जीबन्युक्ता एव । “ परोपकाराय सतां 
विभूतयः ” इति कवि-वचनं चरितार्थं डुब॑न्ति । एतदेव मदुष्य- 
जन्मनः साथक्यम्‌ । = 

प० मनसाराम शमां शाखी, 
संस्कृताध्यापक, भरी उम्मेद्‌ स्र, जोधपुर, 


य नमः ॥}, 


िस्वीपद्य पाथना 1 
॥| श्रीगणेश 
^ [क 
हिन्दी-गद) 1 
प्रथन । 
- मदत्‌! वमे \ जप । प्ररो, = नदी मनसे धरय । 
श्रणापगत दी प्रति करो, सव तप हरो करणा कसि \\ ९) 
(ञ्‌ ज्ञम्‌ की स्वन कसते ही ग्‌ दे प्रत दो). 
सयक इ म देय वो हरिर 
तम नष्य सदः सच दीनन कै. ५ दो मसि. 
जसि दुीण से भर सम, \ न्ध! क स्यि \२\\ 
चतम्‌ # 1 -रूप तुम्द रः परिचिएरुष क टो \ 
इन्द्रिय प्रेरक द, ह जन्‌ दी मवी हसि 9 
च स्‌ पडे यर द्ीव.हरे \ ठ घ्‌ वरो जनमी-थन म । 
अव वार डीव र्द जम, से, उन प्रतिपा न कमो कस्यि ^ 1\ 
जरत! अ करू ज! ' विदः की विनती सुनियि \ 
करं जोड १६ चे, रणो मतरकषक ` उद्धस्यि ॥ ६ \ ` 
पाथना \ 
दरे! ईर पाष तन के" यन कमै वें 
अन्तः करसे) निभर दीखिय ॥ ^ \) 
दे रहौ भ हरि मे, 9 से दरि-भनम 
मनन्‌ से ट भरि हरिम) निज म लील्यि ॥ 
सो रं शचि हरि क, सै भरपूर हो) 
दुर्‌ कर सरे अधी दो, शुक्ति दीज्यि ॥ २1 
नाप र है क्षः निगम आमम्‌. उरं \ . 
(आप सं नास बद का" उत्ति साधकः दील्यिः १ ४॥ 
द्र क पापत्वण दो, भ उप जाह्ये । 
चदि नी" ` विड, भर्ति दीलियि 
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पि 


हिस्दी प्य-आरती | [ ३३ । 
न्द 


राम कृष्ण नरहरि नर, नारायण स्वामी । 

मूते अमूते निरञ्जन, जग अन्त्रयामी । ५॥ नय० 
गो-गोपी-जन- वभ, व्रन-जन-सुख-दानी । 

नन्द-यक्रोदा-मन-हर, मिय राधा रानी ॥ & ॥ जय° 
हम सव दीन हीन जन, विनय श्रवण कीने | 

'गोविद' मांगे वर यह्‌, चरण-शरणं दीजे ।} ७ ॥ जय 


"~ == 


आरती । 

जय जगदीश ! हरे !, प्रु, जय जगदी ! हरे ! 

मायातीतं महेश्वर , मन-वच-शुद्धि परे । जय जगदीत्र हरे ॥ टेर ॥ 
आदि अनादि अगोचर, अविचर अविनाशी | 

अतुल अनन्त अनामय, अमित-शक्ति-राश्ी ॥ जय० ॥ १ ॥ 
अमर अकर अज अक्षर, अव्यय अविकारी । 
सत-चित-सुखमय सुन्दर, शिव सत्ताधारी । जय०॥ २॥ 
विधि हरि शङ्कर गणयति, सथं शक्ति स्पा | 

यिश्च चराचर तुम ही, तुम दी विश्वभूषा | जय ॥३॥ 
माता पिता पितामह, स्वामी सुद्‌ भर्ता। 

विश्वोत्पादक पारक, रक्षक संहर्ता ॥ जय०।॥ ४. 
साक्ष शरण सखा परिय, प्रियतम पूणं प्रभो ! | 

केवर काल कला-निधि. ` कालातीत विमो ॥ जय० | ५॥ 
राम कृष्णं करणासय, प्रेमामृत-सागर । 

मनमोहन युररीधर, नित-नय नट-नागर ॥ जय० ॥ ६ ॥ 
सव-विध-हीन मलिन-मति, हम अति पातकि-जन्‌ । 

प्र्ु-पद-विगुख अभागी, कलि-कटुषित तन मन ।। जय० ॥ ७॥ 
“गोविंदः पतित-उधारण, पावन सवर्द करो | 

अपना विरुद विचारो, आवागमन दहरो ॥ जय० ॥ < ॥ 


५ 


| ३५ ] प° रामकण-आम्ोपा-अभमिनन्द्‌न-; 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
क्रष्ण--राम-अवतार-समता । 


कृष्णचन्द वजचन्द को, गोपीचदभ शयाम । 

लीला-पुरुपोत्तम परम, ° गोविद ” करे प्रणाम ॥ १॥ 
लक्ष्मण दक्षिण मं रपे, सोह जानकी वाम । 

सन्छुख ठाद मारुती. ' गोविंद › बन्दै गम्‌॥ २॥ 

कृष्ण पछारे कंस को, राम हने दद्चशीश्च । 

लिय उवार जननी-जनक, तीय कोद्यलाधीश्च ॥ ३ ॥ 
कृष्ण उधार नृग सृपति, राम अहल्य) नार्‌ । 

दोनों दीनदयाङ की, प्रनमों वार हडार॥४॥ 
इन्द्रधनुष को कृष्ण ने, महादेव-धयु राम । 

तोद दोनों देवने, देव-धलुप घनदयाम ॥ ५॥ 
कृष्ण वरी श्रीरुक्मिणी, सीय स्वयम्बर राम । 

दोनों लक्ष्मीर्प थीं, त्रिुवन मं अभिराम ॥ ६ ॥ 
छृष्ण ग्वाल गोलोक मे, प्रजा राम साकेत । 

-लाये जन निज. रोक मं, दोनो कृपानिकेत ॥ ७ ॥ 
मित्र सुदामा कृष्ण का, रामं मित्र सुग्रीव । 

किये निहार सुरे ने, दे धन नन सुख सीव ॥ ८ ॥ 
गुरु सांदीपनि कृष्ण के. कोशिकः गुरु रघुनाथ । 

मरा पुत्र लाकर दिया, रक्ष हने जासथ॥९॥ 
रौदिणेयर थे कृष्ण के, रुष्मण के श्रीराम । 

रेष देव प्रगे तभी, भराता रूप ठलाम।॥ १०॥ 
कृष्ण रामर प्रद्र पुनि. सह अनिरुद्र विचार 1 

राम-लखन-भरताऽरिदनः, चतुव्युह अवतार ॥ ११॥ 
१ विश्वामित्र २ बलदेवजी .३ शत्रुघ्न । 


हिस्दौी पद्य-षए्ण-गम-अनतार-सम्रता। [ १५ ] 


कष्ण ज्ञान अर्जुन दिया, भगवद्रीता जान 

राम-ज्ञान रक्ष्पण सुना, रामगीत पहचान ॥ १२॥ 
गोवर्धन तीरथ स्वा, धारण कर दलाल । 

रामेश्वर की स्थापना, करीं राम नरपाठ ॥१३॥ 
जनकराज श्रुतदेव से, मिले रष्ण व्रलराम्‌ । 

भ्राज अरं घटन! क, दद कि श्रीराम ॥ १४॥ 
कृष्ण प्रा पूतना, हनी ताडका राम | 

दृष्टास्री करो दण्डदे. दिया अधम निज धाम ॥ १५॥ 
कष्ण ती मधुग पुरी, राम अयोध्या जान | 

गये दारका ज्र को, निन मर्यादा मार्‌ ॥ १६॥ 
यपरुनानिग्रद कृष्णं कर, सागर-निग्रह राम । 

यपरुना को निर्विय करी, सिन्धु सषा फिय नाम ॥ १७ ॥ 
गिरिधारी गिरि धार्‌ कर, सिन्धु-सतु कर राम । 

करम्ण राम अवतार ठे, किया अलौकिक काम ॥ १८ ॥ 
कृष्ण ह्रे मद्‌ इन्द्रा पद्युतम-मद राम । 

फिया गर्-गञ्जन स्वभू, तीन रोक सुख धाम ॥ १९॥ 
उग्रसेन सहदेव? करो, राज्य दिये श्रीकरप्ण | 

दे सुग्रीव विभीपर्णदि, सवव किये वित्रप्ण ॥ २० ॥ 

सहा विरह श्रोकृष्ण ने. गोपीजन अभिपम । 

त॒प्णा कनक-कुरङ्क> कर, जनक-नन्दिनी राम ॥ २१॥ 
कृष्ण तजे वसुदेव को, मात देवकी साथ | 

कौश्र्या दशरथ तजे, रघुपति कोश्रनाथ ॥ २२ ॥ 
किया प्रेम श्रीढृरप्ण ने, ग्वाट-बार के साथ | 

करी मित्रता रामने, केवर का गह्‌ दाथे॥२३॥ 





------~ ~~ -------~---~- ~---------~---------~-~ ~. ~~~ 


१ गस्य २ जरानन्ध क। पृत्र ३ सुरण मृण । 


[ ३६ ] प० रामकणे-आसोपा-अभिनन्दन-प्न्थ 


कृष्ण दही काशीपुर, खङ्का राघव जान । 

कर विनाद्य निज शद का, राखी पत भगवान ॥ २४॥ 
उद्धव थे श्रीटरष्ण के, रघुपति के हनुमान । 

अनुचरं आज्ञा-रिर-धरन, बुद्धिमान वटवान ॥ २५ ॥ 
कृष्ण-राम-समता लियि, रचा पचीसी-व्न्द । 

कृष्ण-राम अर्पण करिया, भक्ति सहित गोच्िदः ॥ २६ ॥ 


पण्डितजी का हिन्दी अनुराग । 
(१) 
हिन्दी मं अव रामकणै-बुध की जो लेखनी हे चटी, 
श्रीमद्‌-भागवतालुवाद करते भी सो न किञ्चित्‌ खटी । 
श्री्रहमस्तुति मं व वेद-नुति मं कैसा सयुत्कर्ष ३, 
हिन्दी के अनुवाद की सरलता का एक आदर हे ॥ 
(२) 
टीकायं अव तो अनेक तुलसी-रामायण-ग्रन्य की- 
पाते हं, पर आपकी प्रथम थी दिग्‌-दरनी पन्थ की ॥ 
श्रीमन्‌ ! काव्यप्रकाश को स्फुट किया दारा खभापार्थं के, 
मानो षरयप्रकाश में कर दिये आलोक गृूढाथं ॐ ॥ 
(२) 
% हे रामकणेक ! दिरेफक ! मारवाडो- 
जुही-कली प्रथमतः तुमने उघाडी । 
ॐ " समक्षं › नामस दो रेफ हने के कारण प्रहुते द्विरेफ (भमर) | 
का आरोप दिखलते हुर्‌ स्वाभाविक प्रथम दोर्नो माषा के अनुरण 
का श्रपकरष प्रकट कर तीसरी हिन्दी भाषा के अनुराग का उच्कषे युक्त 
से वन किया गया है | जही, प्रियंगु ओर वान्तौ समयानुसार क्रम 
छिखा करती दै । टेखक । 


हिन्दी-गचय-दरी-दमीर । [ ३७ 1 
"(1४ # 
पा वीच रसस्कृत--प्रिर्यगु-रता सम्दारो, 
हिन्दौ-वसन्ततिलका पर प्रीति पाली ॥ 


पण्डित नित्यानन्द शर्मा शास्र 
, आह्युकवि-कविराज, जोधपुर । 


हटी--हमीर । 
दोहा- 


श्री करणी! अरु सरसती, दो युक्ती वरदान । 
कर राव हम्मीर का, विधि युत युद्ध बखान॥ १॥ 
हआ भूप दिन्दवान मं, वीर धीर चर्हवान । 
कीरति सची की कथा, जाहिर हुई जहान ॥ २ ॥ 
महावीर हम्मीर जव, राज रणथम्भोरर । 
दक चहँ दिशि शृच्रगन. जारिम द कमजोर ॥ ३ ॥ 
ता दिन दिष्टी तखत पै, दिपे असाउदीन । 
करी यवन तिह काठ मं, दुनिया को वेदीन ॥ ४॥ 
वली भूप हिन्दवान क, मान गये हिय हार । 
वीर हम्मीर विरुद्ध ह, तमक गही तलवार ॥ ५॥ 
कषित्त- 
ादश्ञाह जालिम अलाउदीन खिखनी था, 
वना दिया जुलमों का उङ्का एक आन मं | 
मारे गये कितने ही बेगुनाह विचारे नर, 
हिन्दुन की चोटी कारी गई हिन्दुबान मे ॥ 
१-वौकानेर राञ्य के देशनोक प्राम मे प्रसिद्ध देवी " 
२-राजयुत्ताने का प्रतद्ध किला; यह जयपुर रा 


[ ३८ | पं० गमकर्ण-आक्तोपा-अमिनम्दन-ग्रन्थ। 


देव-धमे का न कदी दिखता सहारा था न, 
वरटा लगा वड़े वडे शरन की इयान मं। 
जोगीदान › आरयों करा गया था समस्त सोश्च 
जहा दसा तहां दाहकर था जनम ।॥ &॥ 
यवन अनी की सुनि धाक भूप भारत के 
आरत ह टश्च छोडी दूरं भाग जाते भे। 
जहां तहां उपद्रवी देते थे महान दुःख, 
दान दुखी हिन्दुर्भो का मा ट्ट खतिथे॥ 
पत्ते चलदल के ज्यों प्रना-दल कंपते ये, - 
युखषण्ड युषे दर्चर मचाते थे । 
धसं छांडि जोलों बनजाते ना विधी तोर, 
आतताई तुरकों से त्राण नहीं पाते थे ॥ ७॥ 
एक वार वाद्याह सज के शिकार गया, 
साथमंदही हरम अमीरलोगसरेथे। - 
खेखता था मृगया मृगेन्द्र ज्यों अरण्य-मांहि । 
आयुध समस्त निज अङ्क प सम्हारे थे) 
कदं मीर तीर तकि मारते अष्ैरी पर, 
फरो शमर शेर शी पै उवारे थे । 
मानों पलु जाति नर जाति के प्रगट वहां, 
ब्रन ठौर ठर मह-युद्रं के अखारे थे ॥ ८ ॥ 
वादसाह साथमंदही वेगम मंगोलिया थी, 
ताहि सूप आभे अप्सरा शरमाती थी । 
एसी सुन्दरी के पांय परी परी रहती थी, 
रती विना रती होय हाजिर रहाती थी ॥ 
म्रगया निराी खेती थी मृगलोचनी वो, 


१-मंगोचिय। देश के नाम से प्रसिद्ध मंगोलिया वरगन। 


हिन्दी-गदय-दरी-दम्मीर | [ ३९ | 
~ 


एक बार ही मे दो शिकार.मार जाती थी । 

जन्तु छोट पोट होत आयुध फी चोट उतै, 
, इतै नैन चान तें सुनान वेध जाती थी ॥ ९॥ 

हआ एक शाह? था शिकार वीवी साहिवा का, 

होके वेकरार रगा नारि को निरखने। 
चक्षु दै चकोर रमे चन्द्रयुखी ओर तव, 
- वांधि एक टोर ते परेम को परखने ॥ 
निज नारि मान हारिणी को रुखि रति-नाह, 

मारे पुष्य -यान अङ्ग रुभिगे फरक ने । 
मार की अपार मार्‌ धीरन विसारि हारि, 

सुङ्मारि नारि र्गी छतियां धरकने ॥ १० ॥ 
यार्‌ से मिलन काज नारि वो तयार हुई, 

छाज को विडारी तटी जार कम करने । 
तजि के सटी है अकरेटी चरी जङ्गल मे. 

केलि करने की चाह चित्त ठगी धरने ॥ 
इतने मं आशिक अचानक ही पास आय, 

मन्द युसक्ाय काम पीर रुगा हरने ॥ 
मानों सुरुतान की सकेटी हुई सम्पति को, 

पाय अनायास मीर थैली रगा भरने ॥ ११॥ 
विश्च मे विख्यात यह दोनहार रोके रहै, 

रोके नदीं स्कै काहू दैत्य देव नर के। 
आगमया संयोगव्च वहां पे सिपाही एक्‌, 

देख हुआ दुखित अचम्भा खुब करके ॥ 


१ -इतिहासो मे इसका नाम महम शाह ट्खिाह.। कीं कहीं मौर 
मेगल भा लिलाहै। . । 


[ ४० | पं०साप्रकर्ण-आामोपा-जमिनन्द्न-प्रर 
पीठे लट षड़ायो अन्याय र्खिद्े पाव 

वरो ना वचन र्वट पीके ज्यों नदर्‌ के। 
मदम की दीट ज्यों दी पड़ी स॒न्तरी की पीट, 

वीयो छिटक्ाय कर्‌ शाह भगा उरक ॥ २२॥ 
यहां सन्तरी ने जाय लाय बो ल्गाय दई, 

सुनि सुरतान खगा बद्ध हो कड्कने | 
मानां ज्वार श्इने समी थी खर आंखिन ते, 

त्योरियां च्छ थी दोर ख थ फडके ॥ 
सेनापतियां के एक साथ गवे तोति बरख, 

भक भवे सारे लगी छनियां घड्कने 1 
बोला यमरान की ज्यों करके भवाज वीर्‌, 

कटां वह मैदम हं ? माहँ ! र्गा वकने ॥१३॥ 

वहां शाह साव के दोश सव हवा हुए. 
रहा ना टिकाने चित्त टले पड़ प्राण के | 
कटां जवे, कडा फर, मन मं विचार अव 

कपे क्या वचावं जान हुए टके श्यान के ॥ 
आखीर म जआगया विचार एक चित्त साहि, 

रहना न यहां भला मागा यह मार के | 
पका प्रणधारी दं हमीर भूप भारतम, 

चरण गहे की साज राते दीन जान के १४॥ 
खुखवार शर की ज्यां बादद्ाहं बोठता था, 

ताहि सुनि वेगम केगमकान पारं था। 
हुरम जहाज पड़ी शोक पारावार बीच, 

केवट भी छोडि भगा कोई न आधारं था॥ 
^ सत वार्‌ हं धिकार ठेस नीच कार पर, 

वार्‌ वार योवो को यह आता विचारं धा । 


हिर्सी-गदय-हटी-हम्रीरः। [ ४१ ] 
जो पे आज खुदा जान वचाये तो साख पाये, 
खतर्नाकि खांविद का सोफ वेद्युमार था॥ १५॥ 
वेगम को देखते ही बादशाह पूता है, 
` यताथश्चे इसी घक्तजो भी कुछ वात थी | 
सुनते ही सननाया छा गया शरीर मांठि, 
आंखो प अन्धेरी छाई मानो कार-रात थी ॥ 
कांपती जघान से अयान क्रिया हे दजुरः, 
पुरनर ! उसमंतो मेरी ना वस्तात थी। 
मारो भल छोडो यह चेरी तव चाकर है, 
दासी पर ' मेहम › की अनुचित धातं थी ॥१६॥ 
ध्यान देय वीयी का वयान सुनि पातश, 
धुनि निज शी कात्‌ तो वक्र ह । 
साफ़ साफ़ कहने पर्‌ माफ़ किमा आज तुद्च, 
. जानता ह म भी पाक्‌ साफ तू जरूर दै।॥ 
सुभट सिपाही सुनो जल्प ओर ज्यादती से, 
मदम. ने यदी कर दई भरपूर ६। 
होवे जिस दारत म॑ इसी वक्त हाजिर ही, 
देख वह जाता अव कितनीक दूर ३ । १७॥ 
दोहा-- - 
सोचा मेहम -शाह ने, आश्रय है नहिं भौर । 
चुपके चुपक्र चोर ज्यों, भागा रणथम्भोर ॥ १८ ॥ 
कवित्त- 
चार पार द्वार पर दीन है पुकार करी, 
शण गही हेम हमीर हममीरं कीं। 
भतो हँ अनाथ अरं आप दँ अनांध- नाथ, 
दीमे मम साथ कदी कथा तकसीर की ॥ 


[ ४२] पं गामकर्ण-आ्रानोपा-अभिनन्दन-यनः 
के वर्‌ मृश्च अन्यद सदारा नदीं 
हारा हिय टेरि यद्‌ वातदै अन्वीर्‌ की । 
गरीवनवाज महाराज सिरताज यान, 
लाज धापक्रोद्े थव मरे यादरीर की ॥ ४९ ॥ 
शाद की पृक्रार्‌ सुनि वीर्‌ बो हमीर्‌ भूष, 
वरोधा प्रि धीर अरे कायर्‌ क्वो कांपता । 
व्यान रहे तुश्च मेर वचन प्रमाण वह्‌, 
। जगा जस्र दुय जीवन का जावता ॥ 
मेरेद्ट्रदृगमंघृतेकेवाद याद्‌ रै, 
दिम्मत ईं किसकी जो पाड प्िमी पता। 
जो पै चदि वेगा अखाउद्रीन बादवाद्‌, 
प्वेगान तञ्च लाव जप्रेगा वह खता॥ २० ॥ 
मुटजिम महम करौ क्रते सिपादी खोज, 
जच खिया चाद द टमीरं की शरण मं। 
याद रै वीर चदरेवान आमे कोई चच 
विज्य न प्राप्त कर्‌ सरै जच्चिरणमं॥ 
कट रहे बार वार भारत मं वीर लोग 
पटुरामसेभीव्दगवावयेतोप्रणमं। 
सलाह का यहां. से यारो ! असम्भव हाथ, 
पारथ भी मात यहां प्रतिज्ञा-करण मं ॥ २१] 
छपष्पयं 
कृटिन समञ्च कर काम, जीतना नृप हमीर से] 
ठौट गवे वह सुमट, दोयं मन मं अधीर से॥ 
वाद्ाह से जाय, कदी स्त्र सत्य कहानी । 
सुन कर यदह सुखतान पत्र ल्खिने की ठनी॥ 
दे पत्र कटा निज दृत से, कहना यह नल्नाद को । 


दिन्दी- ग्य-हदी-हमीरे | : ` [ ४दे | 
=" 


भेज दो बहत जल्दी यहां, यजसिमि सैहम शाह को ॥२२॥ 
दोरि गया वह दृत, पत्र ठे रणत-र्भवर को । 

दुरी-द्वार प्र पहुँच, -इत्तला.दी अन्दर को॥ 
यह सुनि राउ हमीर, बुलाया दृत पास मं । 

कहा उसे, कह खवर, खोल कर आम-खास म ॥ 
पढ दिया खुलासा पत्र का, चर कहता समाचार फो । 

महाराज भेजिये साथ मम, नन्दी मैहम जार को ॥२३॥ ` 
सनिये दृत सुजान, ध्यान दे मेरी वतं | 

मिरे न मैहम शाह, घाल्यि कितनी घातं ॥ 
जो आया मम शरण, जान करके प्रणधारी । 

क्यो . कर भेजो उसे, अङाउदीन - अगारी ॥ 
समन्चाय कहो सुरुतान से, प्रण है यदी हमीर का । 

जो शरणागत हित जाय तो, सोच न तनिक शरीर का ॥२४॥ 
ज्यो ही सुना जवाब, भूष हम्मीर सुभट.का । 

एक मिनिट भी आर, दृत तिंह ठोर न अटका ॥ 
फिया व्रूच तत्का, दार गलती निं देखी ।. 

दिष्टी ्हुचा दौरि, मिरी सिद्धी मे चेखी ॥ 
करफे सलाम बादशाह को, समाचार चर ने कहा । 

उस समय अङाउदीन का, चित ठिकाने नहं रहा ॥२५॥ 
फएफे अति ही क्रोध, एर दिष्ीपति कडका | | 

कितनी सी हे रात, ओर फितना सा तडका॥ 
जो चाहं तो उपे, कैद कर यहां बुला. - 

अथवा रणथम्भोर तोरि श्न मांहि भिला्द ॥ 
कहि वात बड़ी रघु बदन से, करता व्यथं गरूर ६ । 

मम अग्र राड हम्धीर का, कद्िये क्या मकदृर ह ॥ २६ ॥ 
एक्‌ दफा फिर उसे, दृत जाकर समस्चा दो । 
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मरता कयां त्रिन मोत, शाहः द्वष्धी भिजवादो ॥ 
छिथ अत्रि मं कूदि, अर्दे ज्यों टिन्द गना । 

क्या जलता उत सरह, शरण द्धी की आजा ॥ 
जो देख हमारा दव दवा, दिन्द्र हए अधीनं ‰ । 

तो ताकत क्या हम्मीर की, नाम अलाउद्रीन है ॥ २७॥ 
गया दुत्रारा दत. हुकम ठे सृप हमीर पै, 

कही जव्रानी कथा, अखिल-दिन्दुवान-वीर पै ॥ 
सुनि कासिदर क्री वात, वचन नरनाह्‌ उकारे । 

वकल ह पतेशाह, वृधा दी चिना विचारे ॥ 
जो एकर व्रार्‌ तो काठ भी, थवै तो उसपे रुं । 

मरजार्ये भले दी युद्ध म॑, (पर) पाव नरी पीठे पटु ॥२८॥ 
सचे क्षत्र सुभट, आन पर मरते आये। 

दमभीतो हं उसी, वीर्‌ जाती के जाये॥ 
प्राण भले दी जार्यं, वचन नर्द जाने दमे 

र्न से दिल खोल, युद्र मं लोहा ठंगे॥ 
जा कटी अलाउदीन से, छ्डने फो तय्यार दं । 

हे दृत ! राउ हम्मीर की, यदह अन्तिम रुरकार ह ॥२९॥ 
एेसा उत्तर पाय, चर हुआ रफ्पूतवकर्‌ । 

किया तूच दर रू, ध्यान दिष्टी दिशि धर कर ॥ 
आय करी सव अरज, यात्‌ जो क थी वरती । 

कदी वना कर कथा, अलाउदीन खरती ॥ 
चरहीषान हमीर हजुर से, डने को तय्यार दै । 

उस जु नरिम मैदम शाह को, देने से इनकार दै ॥ ३०॥ 
सनी दृत के साथ, वात यह वादशा ने । 

लोचनं कफ लार, कहा श्ट चहनस्राह ने ॥ 
१ -मेडम शषह २ -पृत्र पचाने वाटा दृत | 


हिन्दी-गच्-हटी-हम्मोर। [ ४५ ] 
= ~ 


करो एज का कूच, एक दम नृप चौहान पै । 

देसे क्यो कर मरै, राड हम्मीर आन पै॥ ` 
भिड बादशाह से विजय का, उसको खाम खयाल हे । 

हे क्या मजार हम्मीर की, कर मे जव करवार है ॥२१॥ 


छन्द पद्धरी ८ पञ्छ्चटिका ) 


सेनापति सुनके हुकम शाह । निज चमू ओर फेरी निगाह ॥ 
करि बादशाह से षट सलाम । चर पडे तयारी हित तमाम ॥३२॥ 
वुटवाक अपने सुभट पास । दे दिया हकम्‌ फिर आम खास | 
सुनि दौड चशे श्हावत मदान्ध । आजानुबाह अर अन्ध-कन्ध ॥३३ 
सोङे उगपरेदिग से मतङ्ग | दग पील देख हुई बुद्धि तङ्ग | 
उत्तङ्ग देह परसत अकाश । मयु बेटे बादल भूमि पास ॥ ३४ ॥ 
फुफकारत सुंडन से फार । वारिद मनु फैकत वारि-धार ॥ 
उत्तङ्क फाम आवत मतङ्ग । मनु चञे नीर गिरि भरि उमङ्क ॥२५॥ 
गण्डस्थल उपर भ्रमत भैर । मद धार चुवत ३ दहनं ओर । 
मनु असित कमरु मधु लेन काज । भैर मैडराते कर अवांज ॥२६॥ 
सव जेवर सनि प्रत्येक अङ्क । म्हावत तयार फीने मतङ्ग ॥ 
साईस चे करमे तयार । तीखे अत्यन्त चश्चल तुखार ॥ ३७ ॥ 
सदत जमीन खोरत तुरङ्ग । केई मेत केई सुरङ्ग । . 

सुन्दर सुडोर आति उदार । जिन पीठ चदै जगी जुञ्चार ॥३८॥। 
घमसान हेत घोटक सजत । तिन देख देख कायर कर्प॑त ॥ 

रथ आदि अनेकनं यान साजि। मगरूर यवन चर पड गाजि।।२९॥ 
योद्धा अनेक होकर सवार । ठे नाम युहम्मद बार वार ॥ 

हथियार अङ्ग पै धरि अनेक । रिपुगन हनने की करे टेक ॥४०॥ 
- तय्यार देख निज सेन शाह१ । कर ˆ ` `ˆ धरि 


१~-बादशह । 
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मानहु समुद्र निज छोर पाज । चल पड़ा वौ रि भूमि कान॥४१॥ 
दाहा- 
शाह* अलाउदीन ने. रट रव्व रहीम । 
करी तयारी कटक की, गजन हैतु गनीम ॥ ४२ ॥ 
फोज सहित पातद्याह ने, घेरा रणथम्भोर । 
होन लगा दुह ओर से, घमासान रण घोर ॥ ४३ ॥ 
छन्द मोतीदाम 
हज दुह ओरं से धम्मसान । गये चटि गिद्धं कई असमान ॥ 
लगावत मीर कई तकि तीर । परं कटि शीश ररे हमगीर ॥४४॥। 
लगे घुडदौडन पै घुडदौड । न मावत अङ्गन मांदि मरोड ॥ 
लिव भट हाथन में शमे । फिडावतर शत्रेन को चह फेर ॥४५॥ 
भिंड दुह ओरन ते मट भागि । ठ्डे कसि कम्मर अम्मर रागि ॥ 
सनो घन पाचस के घहराय । गावत टक सम्युख आय ॥४६॥। 
तिराकत श्न पै तलवार । केर भट क्षत्रिय वार अपार ॥ 
गिं कटि रेखन के रण भण्ड । परै जसु खेत मतीरन शुण्ड ।४५७॥ 
वली करते कई सेरन वार । हवै ततकाल शरीरन पार ॥ 
वहे दुह ओरन श्रोणित धार । मनो मई ँकप-ङम्भन तार।॥४८॥ 
ङे रजपूत अनेक अरं । दईं रण मीरन मारं अपार ॥ 
भो वहु कायर प्राण वचाय । मिरी जयक्षजिन को मुसकाय॥७९॥ 
| दोहा- | 
कईं मीर घायर हुए, युद्ध मांहि तिह काल । 
कृटता रखि निज कटक को, हुए यवन बेहारु ॥ ५० ॥ 
क्षत्रिय भट श्चन कटक, काटि गये गड साहि । 
भूपति सुनि निज विजय को, अङ्ग अङ्ग उमगाहि ॥५१॥ 


१-वादशाह २-दव पेच मे तंग करना| 


# 


-रेदी-गद्य-हरी-हम्मीर.। =. -:. [ 9७. ] 
त्च 


हार अलाउदीन के, सारुत हिये हमे । 
सोचै मन मे हर .-समय, काटी नाक नरेश ॥ ५२॥ 
रज्ञित हौ पतशाह ने, दिष्टी भेजा दृत । . . . 
कहा उसे कहना वहां, भेजो अनी अद्रूत ॥ ५३ ॥ 
सेनापति खनि दृत से, शोक जनक समचार । | 
चुनि चुनि शेख पठान की, भेजी फोज अपार्‌ ॥५४॥। 
ठे अतुलित दर लार मे, दितिय वार पतशाह । 
हु तयार हमीर पे, पकडन मेहम शाह ॥ ५५ ॥ 
घेरा रणथम्भोर को, फोज यवन चर्हु फेर ॥ .. 
सुरपति मानु सज चला, रज बौरन की वेर ।॥५६॥ 
तीन वर्षं लों ह रहा, महा घोर घमसान । 
सुर-नारिन के तिह समय. घर होगये विमान ॥५७॥ 
क्रि उपाय अनेक दी, तोडन दुरगे-दिवाल। . 
पै हमीर इ दुगे पे, गली न बिल्ल दा ॥५८॥ 
आखिर मे पतश्चाह ने, चरी घृणित बद चार । 
` ` फोडा चप का कोष-पति, देय वृस का मार ॥ ५९॥ 
लालच मं आकर निरज, भण्डारी बद. जात । _. 
भोनन वस्तु दुपाय कर, किया स्वामि वै घात ॥६०॥ 
माटम हुआ हमीर को, करर-भण्डारी-काम | 
` किया कत्री इटि का, तिह छिन काम तमाम॥&१॥ 
असन वस्तु की रुखि कमी, मन मं किया विचार 1' 
दार खोर रिपु से.ल्ड, होय जीत करै हार ॥ ६२॥ 
क्रिय इक्छे कोट में, शूरवीर. सरदार । . 
` करि सलाह यह तै करिया, ठड़ मरने में सार ।॥६२॥ 
जोहर करके जो मर, कार्म ठे काट ।.. - 
यहां अमर कीरति ह्वै, व्रहां -‡ ~= ॥ 2" 
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छष्पय 

आम खास से ऊठि, भूप रणवास्र सिधारा | 

सृप आगम रखि नारि, दसि निज पीव जुहारा ॥ 
नैन सार रङ्ग निरखि, वैन मोटी पिकर-वरैनी । 

कहो पीव रिह काज, बदन आकृति दुख -रदैनी ॥ 
समञ्ञाय कहो युञ्च से सपदि, जो भी ऊक समचार ३ । 

क्या को मेहम शाह का, चित म उठा विचार ‰॥ ६५ ॥ 
पतनी का सुनि ग्र कवचन योक नरपति ने । 

मेहम ६ निशिन्त, प्राण मम तन म जितने ॥ 
जान गये के वाद्‌, वादशा ङक भी कर दे । 

मेहम को रण मारि, भे ही किठा तोर दे॥ 
हे वीरग्रसयनी मम प्रिया, आज वात कुक ओर ‰ । 

करतूत भण्डारी याद करि, दिय मै उदे हिरोर दै ॥ && ॥ 
चक पडो सृय-नारि, नीचपन सुनि भण्डारी । 

हा हा! विधि गति हुई, हमेशा वाम तिहारी ॥ ` 
जो करते निज प्राण, निकलाचर नीति. राह मे.। 

देव उन्है दे फैकि, दुःख-वारिध अथाह मं ॥ 
प्रवीर, घोर दे मम पती, धीरन मनमेधारले। 

अव जोहरं कर रण-खेत म, मर जाभो या मार छो । ६७ ॥ 
पडी भूष के कान, वीर पंतनी फी यातं । 

उमगा. ओज अपार, मनो नारा वषतिं ॥ 
धन्य धन्य है धन्य, वोर पत्री प्रत्यक्षत । 

वचन वरता भरे, कटै पति क समक्ष तू॥ 

रखि हिम्मत रानी आपकी, बोर जनों के हिय दिर । 

रेसी मिसार जो आज तक, महिला गण मे कम मिरे ॥६९॥ 
लाल रङ्ग की ध्वजा, चमू अपने की जानां । 


हिन्दी-गच्-हदी-हमीर | - -~ . ~. ` [-४९ | 
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शन सेना - मांहि, वणं नीला ` पषिवार्ना ॥ ` 
चुनि इक चेरी चतुर, बुजं भीतर पिटखादो । 

देखन फो रण-दश्य, भली विधि से समञ्चादो ॥ 
रखि नीर ध्वजा आती हुदै, शन जय पहचानना । 

जो लाट पताका लखि परे, (तो) जीत हमारी जानना ॥७०॥ 
जाओ जाओ वीर, युद्धं करने को जा। : 

रण मे अरिगण मारि, युवन्‌ मँ सुयद्च बहाभो ॥ 
ले जगदम्बा नाम, बूच की करो तयारी । 

हे यवनो की हार, जंगम जीत तुमारी ॥ 
ले सखियां न भी साथ मे, शो विकाकर बैटती । 

कलि मांहि कर कीरति अचल, संग पती के है सती ॥७१॥ 
चला हटी-हम्मीर, बीर वर अन्तष्पुरसे।. ` 

 मानरहँ भूखा बाघ. गरजि निकला निज. षर से ॥ 
आंस उगले आगः मूढ भह से मिरती । ` ` 

फरकत अधर सक्रोध, हृदय वीरानल जलती ॥ 
` जट आमखास मे पर्हुच कर, लगा बोलने वीर--वर । 
मानहा येह? बाहर निकरि, नाहर खिज फेरी नजर ॥७२॥ 
` हे कषत्रिय वर वीर !, सजग है सेन सजाओ । 

करि जोहर सब -जोध, कोट बाहर कदि जाओ ॥ 
हाल ओर कखाल, ठेय अरिगण ल्लकारो। 

पीठे दटो.न पेड, जुटो रण में अज्ञारो॥ 
छे प्राण हथेली पर लड, जीवन आशा छोडदो । 
खरि शरणागत हित जग मे, तुको के सिर तोड दो ॥ ७३॥ 
सुनि हमीर का हुकम, एक .दम क्षत्रिय अकरे । : 

सोते सिंह जगाय, मनुं ्मुढन कर पकरे ॥ , 

१- सिह के रहने का स्थन-। 
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कहं पचन करि करोथ, काल तुरको-का आया । 
निधय जम्बुक मरन, नगर सम्बुख नव धाया ॥ 
करि व कमी छुमरमर, चित में रण की चाह 2 । 
करते कदापि नाह वीर नर, प्राणों की परवाह है ॥ ७४ ॥ 
राजपूत रणवीर, अग अंगन उमगये । 
श्न वाद संवारि, नदो भरपूर जमये॥ 
हर हर शब्द ` उचारि, दु्ग-दराने अये । 
मन्हँ कद्ध॒ यमराज, युद्ध के साज सजाये॥ 
देखते राह सव हुकप की, चित उह छायो अमित । 
निज सेन समस्त तयार रखि, आयो ज्ञट चरहुबान तित१।७५॥ 
तव अन्तःपुर मांहि, भई यह विदित कहानी । 
सव्र सखियन को सपदि, पास बुलवाई रानी ॥ 
कटी कथा समञ्ञाय, सतिन के धर्म कम की । 
सच ने सहमत होय, मानली वात मर्मकी॥ 
भेजदी चेरि इक बु मे, यप सदेश समन्ञाय के । 
सव सहचरि छेकर साथ मे, वेदी शोर वि्ाय के ।७६॥ 
करि प्रणाम हस्मीर, वार बरहि शिव शङ्कर । 
चला करन सप्राम, वीरता मद मे भरकर ॥ 
चटि तुरङ्ग सृप वीर, जग हित हिय हरखायो । 
रश्च धारि निज अंग, शीघ्र दर सम्मुख आयो ॥ 
ररकारि कहा-द्रवान से, दुग हयार को सोरु दो। 
हे वीरो ! शुन सेन पै, इक दम धावा बोर दो ॥ ७७॥ 
सुनि हमीर कां हुकम, सुभट बाहर कडि अये । 
मनँ कद्ध सरगराज. देख गजराज धिकये ॥ 
चले वीर बानैत, श्च -सेना के सम्युख । 
१-तहां । ध. 


दहिन्दी-गद्-हदी-दमीर । [ ५१ | 
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सूयं रोफि सप्राश्च, नजर फेरो हमीर रुख ॥ 
त॒व पातश्चाह की एोज से, एौरन ह्वर मच गर । 

आचवती देख भूपति अनी, कायर भाग गये कई ॥ ७८ ॥ 
मिड सुभट चहुवान, ध्यानं जगदम्बा धरफे । 

घोडन वाग उरटाय, वचन बोले हर हर के ॥ 
कादि म्यान ते खड्ग, अरि के उपर वावं। ` 

एक एक वार म, शेख केद कटि जवे ॥ 
चद्व के विमान असमान म, घमासान परियां रुख । 

चर्हवान पती निज आन पे, प्रानन्‌ की वाजी रख ॥७९॥। 
पडते रेख पठान, कई रण मे कटि कटि क । ` 

तुकं त्यागते प्रान, नाम अहा रटि रटि के ॥ 
खदा बचाव जान, दीन ह वचन उचा । 

मारे रे रहमान, यवन हरवार पुकार ॥ 
तिंह काठ फोज पतसाह की, विचरित होकर भग चरी । 

यह देख दशा क्षत्रिय सुभट, दुश्चमन सेना दमी ॥८०॥ 
रण मे मर च्हुबान, बोरते मारो मारो । 

करो कतर अरि अनी, हिये हिम्मत मत हारो ॥ 
छोन अरिन सामान, विजय च्चडी फहरादो । ` 

तुरक को ततकाल, मार कर द्र भगादो॥ 
अव रण-चण्डी को चाव से, वैरिन का बरिदान दो । ध 

है वीर गणो ! रण खेत से, जीषित रिपु मत जान दो ॥८१॥ 
हुदै जीत उस समय, वीर चहुंवान नाह की । 

येजय दुंदुभी चजी, ठहर फैरी उदाह की ॥ 
पर हा विधि गति वाम, जान सकता नदीं कोई । 

` बडे बडे बलवान. मान मर्यादा सोई।॥ 

जो.घटित हई धटना दुखद, वह अब नाती है कही | 
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सुनिये सुनान श्रोताजनो ! भाग्य-रेख मिटती नहीं ॥८२॥ 
नगर ओरं चर भगे, विजय की देन बधाई । 
कंडन के कर माहि, पताकायें फहराई ॥ 
कुक नदीं रहा खयाल, उमङ्ग के कारण उनको | 
म्ठेढन ण्डे छीन, मोद दीन्हा निज मन को ॥ 
रखि नीर ध्वजा आती हुई, दासी छाती धकधकी ] 
युज तँ उतरि बरद मे, अप्र चिर्नेगारी रखी ॥ <३ ॥ 
दहकि उदी वारूद, ज्वरित पावक पडते दी । 
ज्यों विजली का तार, असर कता अड दी ॥ 
उडा एक दम शोर, हुआ अत्यन्त घोर रव । 
अन्धक्रार चहुं ओर. साथ ठे चला युवति शव ॥ 
करि कषत्रिय कुर कीरति अमर्‌, महिला स्व सुरपु गई । 
ततकाल अनी चर्हीवान की, दुर्ग-हार पे आगः ॥८४॥ 
देख भयङ्कर दृश्य, भूप परकोरे भीतर । 
सन्न हौगया सपदि, चोट पर्हुचो दिल उपर ॥ 
सर चकराते हुए, वचनं हम्मीर उचार । 
हा ! हा ! सरजनहारं वनी तू बात बिगारे ॥ 
निज स्वागत के हित द्वार पर, देसु किसकी राह मे! 
किन.अग्र विजय वृत्तान्त को वर्णन करु उह मे ॥८५ 
कोन युद्ध पोशक्र, उतर भरि उमङ् मे । 
कौन उड़ि खुरी, धाव भरपूर अङ्ग मं ॥ 
कोन कहै शावास, वीर गणं को मन भर के। 
कोन सराहै उन्दे, गये सुर पुर रण सरके।॥ 
हे रानी ! तुञ्च को हृदय से, बारम्बार सराहता । 
पर अव तेरे बिन जगत मे, जीना में नहीं चाहता ॥८६। 
यह कह कर हम्मीर, गया शङ्कर के मन्दिर † - 


हिन्दी-गय-हटठो-द मीर । [५३ 1 
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सुक कर फिया प्रणाम, नाम लेकर के हर हर ॥ 
क्री मरतिज्ञा पणे, आपकी कृपा ब््टिसे। ` 
अव कयि उद्ार, अदो त्रिपुरारि ! सृष्टि से॥ 
शिव-भक्ते मांहि अनुरक्त है, महा मोह फो तज दिया | 
निज करतें मस्तक काट कर, शशिधर के अपण किया ॥८७॥ ` 
दोहा- 
करि जग मं कीरति अमर, खरपुर गये हमीर । 
करिये उनका अदुकरण, वैर रहो मत वीर ॥८८॥ 
कवि-कामना 
केर. देश फल्यान, ध्यान देकर तन मन से । 
| हर प्रजा के कट प्रेम हवै प्रति जन से ॥ 
कह कवि “ जोगीदान >, दान दीनो फो देवें | 
भक्ते-भाव से भरे, शक्ति को प्रतिदिन स्षवे॥ 
हं क्षत्रिय वीर हमीर से, देवी -यह वरदान दे । 
इस आरत भारत वषं फो, प्रणधारी सन्तान दे ॥ ८९ ॥ 
दोहा- 
कथा वीर हम्मीर की, मम चित दियो दभाय । - 
“कविया जोगीदान” ने, कविता छिखी बनाय ॥ ९० ॥. 


द° जोगीदान कविया ( बारहट ) 
हैड पण्डित नामं पण्ड दट्ूनिङ्क स्कूल 
जयपुर | 


आम सेवापुरा, रियासत जयपुर । 
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सती अज्ञना | 


महेन्द्पुरी के सृपती दानी, 
चहुदिशि मं थे अति विख्यात । 
` भाग्य-चन्द्र की रजत ज्योति से, 
ज्योतिर्मय थी जीवन-रात ॥1१॥ 


दैव क्पाथी, इत पत्रो से. 
शोभित था भूपति-्रासाद । 
सुता अजना इकलोती को. 
देख उन्हं होता आह्वादं ।२॥ 


स॒ती अजना सति पतिक 
प्राणो से अति थी प्यारी। 
प्रणय-योग्य समञ्चकर सच म, 
जगी एङ चिन्ता मारी ५) 


गुणर्वनी पटरानी उनकी; 
नाम्‌ सनोपेगा अभिराम । 
सफर बनाया जीवन जिसने, 
पति-सेवा करके निष्काम ।२। 


दानैः शनैः अति काड़ प्यार मे, 
हुई यौवना वह बाला 

टमी दुल्कने प्यलिमें से, 
सुस्दरता कौ नव हास ५ 


महेन्द्राय के सम्युख था वहः 
जटिल ग्र प्रत्येक धड़ी। 
जिसको दर करने के कारण, 
हुई समा एकतर वडी ॥ ६ ॥ 


हिन्दी-गद्य--सखती अजना | 


मेधङ्कमार युवावस्था मे, 
होगा तापस अति मारी। 
अरु शिवपुर पथगामी होगा, 
उसकी महिमा थी न्यारी।।७॥ 


रलपुरौ थी सुन्दर नगरी, 
भूप जहां के थे प्रहाद्‌। 
देख यणी युवराज "पवनः को, 
होता स्वको था आह्ाद ॥९॥ 


 सखिथां संग पतिव्रता अजना, 
मोद॒विनोर्‌ मनाती थी। 
गाती थी गुण प्राणनाथ के, 
मन मे शीश नमाती थी ॥११॥ 


` द्वार खड छ्पि कर सुनते थे, 
रही अंजना जो इछ बोर । 


 ५« | 


रावणं था विद्वान्‌ पुरन्धुर, 
किंत बडा अत्याचारी । 

भूपति मनम कगे सोचने, 
सुता किसे सौय प्यारी ॥<८॥ 


छम बहते मे भूप-सता की, 
हुई सगाई उनके सङ्क । 

सभी प्रजाजनन हुए प्रमोदितः, 
खच वजे वाजित्र स्रदङ्क ॥१०॥ 


इधर पवनजी एक पित्र संग, 
उन्हं देखने थे आये । 

निरख निरख सोदयै-सुधा को, 
मन दी सन वे दषयि ॥१२॥ 
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दृष्टि फिसरती थी रह रह कर, 

चिकने थे वे लोर कपोड ॥१३॥ । 
बोर उदी यों सती अजना, 
“५ धन्य धन्य हो सेधकुमार । 
लात मार कर मव-भोगों को, 
पवेगा जो सौख्य अपारः १४ 

आग बबुला हुए पवनजी, 

चुभने क हृदय में वाण 

लगे सोचने “ पतिता दे यद, 

ओर पुरुष का करती ध्यानः।१५॥ 

| पाणिग्रहण करके मँ त्यार्भू. 
उचित यदी होया व्यवहार । 
व्यभिचारी इस नारी कफो मै, 

| सौग न हृदय का हार १६ 

“सभी चमक्रने वारी चीज, 

नही सदा हेती कश्चन ) 

अन्तरपट कितना दूषितं दहै, 

यश्रपि सदर दै आननः ॥१७)। 
अनव चाल है क्रमं तुम्हारी 
ञूडा उनको हुआ प्रमाद । 
विना विचारे कोधित होकर 
छोड चे पती-प्रास्राद।।१८॥ 

सम्म-दिवसष आया नगरी मे, 

सव ने साज सनाया था | 

निर्धन. धनिक सभी कै मुख पर, 

हषं नया इक छाया था ॥१९॥ 


-हिन्री-गद्-सनी-अंजना। 


देश विदेशो से आये थे, 
शुभ अवसर पर भूपतिवरद्‌ । 
स्वागत कते थे बन्दीनन्‌, 
सुना सुना कर मनहर डद्‌।।२१॥ 


रक्त नयन भेदं थीं रेदी, 
जलती थौ मन म ज्वाला । 
रमवश्च इरया समञ्च रहे ये, 
. पतिव्रता थी जो वाला ॥२३॥ 


सुब दहेज दिया भूपति ने, 
हय, गज, रथ अरं द्रव्य सभी। 
पार नदीं दहीरफे मणियों का, 


साथ पांच सौ सखियां भी॥२५॥ 


| ५७ | 


वस्राभूपण से सजित टी, 
निकठ पडे सत्र नर नारी। 
हुई मदेन्द्रपुरी थी सचमुच, 
इन्द्रपुरी से भी न्यारी ॥२०॥ 


गोभूलो वेला मे आये, 
सभी यराती सन धन कर। 
हर्पोदधि मे मग्न हए ये, 
म्छानवदन धा केवल वर॥२२॥ 


परी अजना का अम्बुज-फर, 
उनको ठगताथा अङ्गार । 
नव दंपति का हस्तमिरन वह, 
अति केर था कारागार।।२४॥ 


रग्र-क्रिया पूरी हने पर, - 
फिया पवनजी । 


[ ५८ 1] पं० रामकर्ण-आमोपा-अ सिनन्दन-ग्रन्थ 


भाग्यशालिनी रलपुरी मे, 
खूब हुआ दम्पति-सम्मान।)२६& 
धन्य मानने ठगी अनना, । 
सासु-श्सुर-पद-पूजा क । 
पुत्रवधू गुणवन्त पकर, 
हुए प्रमोदित विद्याधर ॥२७॥ 
नुभाक्षीप दी केतुमती ने, ` 
दिये अनेको आभूषण । 
गाव पाचसौ सौपे नृपमे, 
पुलकित हकर मन ही मन।२८ 
सभी जनों को सती अजना, 
लगती थी अति ही प्यारी । 
पति का प्रेमाभावं देखकः, 


था सन्ताप उसे भारी ॥२९॥ 
प्राणनाथ के विन दन थे, 
ञ्जरते नयनो से मोती । 
विना सलिल के म्लान मीन सम, 

| हिय में व्याङर थी होती।३१ 

ओर कौन था जग में उसका, 

रूट गये जब जीवन-धन। 

बन्दीगृह सम लगतेभे वे. 

रलपुरी के भव्य भुवन ॥३१॥ 

सखिश्र "वसंत" ही उस दुखिया की, 

केवट एक सहारा थी । 
जीवन के अशांत सागर म॑. 
वही शांति की धारा थी॥।२२॥ 


#% अजना कौं वसतमाहा नामक्‌ एक सखी | 





हिन्द्ी-गद्-सती-अंजना।-. . 


पति-वियोग मं सती अजना, 
नितप्रति नीर बहाती थौ । 
भक्ति जिनेश्वर की करके वह, 
अपना भाग्य बनाती धी ॥२२॥ 


मिला निर्मत्रण विघयाधर को, 
हुए पवनजी भी तैयार | 
कहा पिता को “वं जार्यगा, 
कः दुगा अरिदल्सहा२।।३५।। 


दही-पात्र ले सती-अजना, 

हुई शक्न हित हार खड़ी । 
प्राणनाथ के पद्‌ द्यूने की, 
थी उसको एक चाह बड़ी॥३५॥ 


बहुत दूर निजेन गन मे जा, 
किया पवनजी ने विश्राम । 


( ५९ ] 


रावण ओरं वरुण दोनों मे, 
पेमनस्य था अति भारी । 
वृता गया देप तव आखिर, 
हुई युद्र की तैयारी ॥ ३४॥ 


मात पिना अर्‌ प्रजा ननो को, 
विविध प्रकार सान्त्वना दी। 
किन्तु उन्हानि निज मार्यासे, 
केवर दो भी घात न की।।३६॥ 


भक्ति दिखाने रगी अजना, 
किया उन्होने छात प्रहार । 
कथ्चन-पात्र गिरा भूमीपर, 
वदा ओर भी मन का भार।३८ 


॥॥) 


[त 


( ६० | 


क्या चक्या बरार गद्य, 


तस्याया पर वाक्व दनम्‌ ३५॥ 


मूनक दम्पति करीव ब्रा, 
रुमा उर्नमनं म मवाप । 
प॑ क्रिय अन्यायं प्र, 
दुधा कुत दी पवानाप ॥४१॥ 


मानव म, हा! दानवे सम, 
किया निट भने व्यवहार । 
टुकश दी पतिव्रता जु अदला, 


मरं था जिसका प्राणाधार ॥४३॥ 


गुन राह से गये पवनजी, 
सती अजना फे प्रासाद । 
चन्द्रानन रघ निज भार्या का, 


हुआ उन्दं मन मं आहाद॥४५॥ 


पर रमक आमनापा-तनिनन्दून.प्रन्य) 


पतिवता नित भार्यातनद्री, 
हृदगनदीन द यह मानव 
सना £ यह, रोतीदरै वह, 


क्रते दानां भ कमव ॥४०॥ 


लगे सोयने पक्षी भीमे, 
निदा मे # कमते । 
भए ननांको दृखी देख कर्‌, 
दिखमें आर्हक्यां भरते?॥०२॥ 


लौट चू वापित्र अव षर को, 
कर अनना के दैन । 

उस देवी को पद्-रज ठे कर, 
सफल बनार्य निज जीवन॥४४। 


दिन्दी-गद्य--खती अजना । ` { ६१ ] 
ल=" ~ 


युगरनैत्र से अंष्कीषे) 
ट्गे बहाने अविरर धार । ` 
फटा, "क्षमा कर घुस देवी, 
भूल सभी मम अत्याचार" ।४६। 
वोर उटी तव सती अंजना, 
“नहीं आपका ऊक भी दोप । 
यह मेरे कर्मो का एर 
कर्‌ आप पर क्यो फिर रप?४७। 
“सजित करते ही कयो युञ्चकोः 
कदो आज हे जीचनधनं ! । 
देव ! हुआ है हरा भरा फिर, 
उजडा मम जीवन उपवने" ।४८। 
^“ द्वादश वर्षा से करियाम, 
आज पधारे प्राणाधार । 
सफल व्रनाया जीवन्‌ मेरा, 
देकर अपना निर्भर प्यारः। ४९ 
पद्‌-पूजा कर, प्राणेश्वर को, 
उचासन परं विटखया । 
मधुर मधुरं संमीत खनाकरः, 
दुखी हृदय को दर्पाया ॥५०॥ 
तीन्‌ दिवस तक रङ्गमहर मं, । । 
हुई नित्य अभिनव क्रीडा | 
जीचनधन को सेवा कर वह; 
भूर गई सन कौ-पीडा ।५१॥ 
भ | अवधि पूर्णे तव हुई अन्त मे. 
किया पवनजी ने प्रस्थान । 


| ६२ | पं० रामकणं-आसोपा-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


लगी ब्रहाने अश्च अजना 
नदीं रहा अपना ङु भान्‌॥५२ ` 

उसी काल मं दैवयोग से, 

किया सती ने गर्भाधान । 

मात पिताको कितु नदीं था, 

निज सुत के आने का ज्ञान्‌॥५२॥ 
हृं गभे की वद्धि दिनों दिन, 
केतुमती ने जान सिया । 
क्रोधित होकर, पुत्रवधू का. 
घणित महा अपमान किया॥५४ 

गरज उरी वह “अरे ! पापिणी, 

किया घोरं यह पापाचार । 

ओर पुरुप के सङ्ग रदीतू. 

फिया न मनमें जरा विचारः।५५॥ 
“` मेरे उज्ज्वल इर मंत्‌ ने, 
लगा दिया यह अमित कलंक। 
ल्जा नदीं तनिक भी आती, 
नी हु हे तू निःसङ्ग।।५६॥ 

करती तू सामायिक निशिदिन, 

कहलाती द गुणश्षीला । 

कहां पुण्य पतिव्रता तव, 

कहा घरणास्पद यह्‌ टीला१।५७। 
“श्ञात न था क्या दुष्टे ! तुञ्चकरो, 
गुप्च नहीं रह सकता पाप । 
निक्ररु य्ह से अरी पापिणी {, 
करती है क्यों व्यर्थं प्रापः।५८। 


हिन्दी-गद्-सती-अंजना । ६३ | 
ड घ्व 


पूत्रवधू यों लगी वोटने, 

साष्ूजी को जोड कर । 

पतिव्रता नारी हमे तो, 

नहीं मु अपयञ्च का २१५९, 
““मेर मन-मदिर मे केवर, 
प्राणनाथ कादीहै वास । 
ओर पुरुप सव वंधुतुल्य दै, 
साक्षी मेरा है आकाशः” ॥६०॥ 

(“प्राणनाथ ने दशन दे निज, 

तोड़ दिये मेरे दुख-पाश । 

तीन दिवस तक संग रहेवे, 

सफ हुईं मेरी चिर आरः६१। 
“धपुत्र आपके आवें जय तक) 
रखिये युञ्चको निज धर मं। 
दुर्दिन मेरे यहीं करेगे 
नहीं रमी पीयर मेः ॥६२॥ 

कोमल वचनो को सुनकर भी, 

केतुमती योली सक्रोध । 

“ लगता पाप तुञ्चे ख्खने मं, 

चटी यहां से जा निर्वोध ॥६२॥ 
गिर कर चरणो पर अला ने, 
साघ्रूजी को किया प्रणाम | 
सखि वसतः कै संग चरी पह, 

^ ". श््रधाम। ' | 
मात पिताको शीश नमाकर, 
टगी वाने अपिररु धार 


[ ६५ |] पं० रामकरण-आसोपा-यमिनरद्न-ग्रन्थ। 


निराधार, निर्दोपि सुताके, 
केवछ तुम दी दौ आधारः ६५ 
सासु-धसुर ने ये निकाली) 
कर प्रहार, घटा आरोप। 
नदीं मत्यु भी आती अु्रको, 
करिया इईश्ने यञ्च पर कोपः" ।६६। 
निज पुत्री की दीन दशा पर, | 
नदीं उन्दने फिया विचर । 
हूदयदहीन वे मात पिता भी, 
लगे सुनाने यां टकारं ॥६७।। 
“'पापपू्ण जीवन का तुञ्चको, 
मिला उचित दी हं री! दंड । 
धृट डाल स॒त्रकी आंखों म, 
रचादाय ! तू ने पार्खंडः।६८।। 
“मरं र के शयुभर--वसन मे, 
काला दाय लगाया तूने। 
अपय फैठा कर जगती म, 
युश्चको रणित वनाया तू नेः॥६९]] 
“कोख जलादौ निज माता की, 
जिसने तुञ्चको थी पारी | 
हदय चाहता अव तो पीर 
| अरे ! हलाहल की प्याङी?।७०। 
“मेरे पावन घर मं तुञ्चको, 
नदीं मिलेगी ठौर करदी। 
नदीं पिता मे, नदीं सुतात्‌, 
अव कोर व्यवहार न्दीः।}७१॥ 


दिन्शौ-गद्-सती-<जना। 


नराय तिमिर्‌ से जाच्छादित्‌ थी, 


घट्यां उसके जीवन की। 


सारं जग से अपमानित रहो, 
राद अन्तमं टी चन की ॥५२॥ 


एकः भयङ्कर गर्-गहर म, 
युन निष्कामी धृ आसीन । 
नहीं धयान धा उस्दं फिमीक्ा 


घार तपस्या म व ठन ।७५। 


शुकी अजना ऋपि चरणां मं 
नम्र भाव से फिया प्रणाम । 
चोरे निवर निजेन वनम 
देवी! क्या हं तेरा काम १।७७। 


| ६<« | 


व्र भी भल्ला थी लाकर 
ग्‌ पंभुभां करे चह पास । 

दुःय-फहानी कदी उन्द्भी 
कितु दुद्‌ सवत्र निराद् ।७२॥ 


दुम कंटकमय यनपथको, 
किया सतीने चठ कर पार्‌। 
कोम उसके पद-प से, 
वहने टगी रुधिर्‌ करी धार्‌।॥।७४ 


ठोटुप सभी इन्द्रियो काधा, 
किया उन्हां ने पूणं दमन । 

तप समाप्र रोने पर आखिर, 
उठे मुनीश्वर, सोर नयन्‌।।७६ 


गे 


कौन वीर की पतीरै तू, 
क्या र तेरा सन्दर नाम। 


=... ~~ 
== -------------- ~~~ ~= 


[ 
६ 


{ ९ । पज रासकणे-य (कोपाय ल्िनम्द्स-मम्य 
८---्श- 
फेर समती भी दातं से इर, 
मेभो सुपे को ऽजा 1५६९॥ 
शभागपस सख पिय रसस्‌, 
फसिष्ाएं युस्हपी भा । 
-हतपतिं ॐ स्पगसं मदि श्लेर, 
भौर स्वरम गतत थो ॥९२) 
साच रहै ये तयार उस्‌ 
दरिसभुभि पर सुप्र भोर। 
सिवर रेटेये सथ डेय, 
शग दोर आतस-पिभोयोर्स 
सधी सुस्यीये ददक्े पणी, 
रसय भा अबर(--सालस्‌ ) 
से -सगस्‌ सेर रेभे. 


र्ट्‌ सर आं दहे घम्ध)र९) 
स्र सलि था, इषम्‌ सस, 
सोधबार्‌ धा सतं पष } 
एुसुश्धृषि स्हिसेये सुर्षम, 
द।१द था धरा इम रप्प 
स्री शस्ता हौ इशे से 


सस्ये भै ररस्यदर ररर ) 

९२ षर र सोर {<प् भा 

दसि ख सीमसु ९६ 
९१ दिय तोर सस्र स सर, 
शिश सूक लेशं थीं दस्त 
स: भीर सुप सर सस्स्से 
दै पड शां र्स्मै ९<॥ 


दिन्दी-गश्र-सती-अजना) । [ ६९ 1 
व्च 


पूण चन्द्र की चार चन्द्रिका, 
केटी थी जगतीतलं पर। 
शशि निज करमेंरेलेनेको 
आतुर था ब्रारक्‌ सुन्दर ॥९८॥ 

सुखमय इस वेला मे नभसे, 

वायुयान इक उतर पड़ा । 

सहसा उस अवरा के मनम, 

हुआ एक आध्र्यं वड़ा ॥९९॥ ॥ 
शूरसेन निज पत्ती के सङ्ध, 
यात्रा करफे थे आये । 
वन मं पाकर सती अंजना, 
कोवे मन्म रपय ॥१००॥ 

दुखद कानी सुन अवला की, 

हुआ उन्हें मन में अत्ति शोक | 

अश्चनीरकी तीव्र धारको, 

क्षण भर भी वे सकेन रोक।१०१॥ 
सवको चिटलां वायुयान म, 
राज भवन म चप अये। 
सती अंजना के दर्घन कर, 


„ नगर-निवासी हर्पाये ॥१०२॥ 
विनय-पताका एह रण मे, 


इधर पवनजी ` घर अये । 
घने सव प्रासाद देख कर, 
मन दही मन वे पराये ॥१०३॥ 

| मातपिता केषर पर गिर, 
सहसा बोर उवे योँ। 


---------------------"र, 4 ७0 4 41 | 


, ,“ -ॐ# अजना के माना | 


{ ७> | पर राम कर्म-आासोषा-ॐभिनन्दन-ग्रव्य 


टुट तने पर अतु द्रव्य निज, 
„ „ धन-रोटुप ववराता ज्यो1१०४ 
ˆ कदां गई, जल्दी वतलादो, 
सची मेरी हृदय-पुजारिन । 
्राणत्याग कर रदगा निधय, 
प्यारी के शुभ-ददौन्‌ विनः ।१०५। 
ठ्गी दापने माता सनम 
ोटी ”“ यह मेरा अपराध्‌ 1 
क्षमा कते हे वत्स ! न्च उव, 
दनी अजना कीत व्याप २०६ 
जननी के वचनं को सुन वे, 
गवे महेन्द्र सुपति कै दवार । 
मिला वहां नैरास्य-तिमिरं दी. 
पाया नीं हृदय छा हार।1१०अ]] 
निज हत्या करने का आखिर, 
किया उर्हनि सुच्ड विचार । 
मति पिता अरे सासुधघखुरं सव, 
। लगे वहने अविर्छ धार॥१०८ 
चह दिशि मं सेनार्पे मेजीं 
निष्फलं सारे इए प्रयास | 
ड लि सव निर्जन कानन, 
किन्तु हुए सर्वत्र निरार१०९ 
शए्तेन तरय की नगरी सं, 
उवला का तव॒ पता लगा | 
सुन रवाद्‌, पवन के मन मं, 
चिरनिद्धित बह मेम जसा!।१९१ग. 


हिन्दौ-गद्य--सती अनना | [ ७१ | 
त्न 


विरह-मस्म दोन हृदयो का, 
हुआ अपूरयं पुनभिरन । 
दोनोने ही फिरसे पाया, 
अपना अपना खोया धन॥१११॥ 
वोर उठे यों वीर पवनजी, 
“धन्य दिषेस हे आज प्रिये ॥ 
| निराश्च देकर आत्मधात के, 
¦ सजा दियेथेसाजग्रिये!११२॥ 
(“तिमिर पूणं जीवन मेँ मेरे, 
पाकर तुञ्चको हुआ प्रकाश । 
उजेड मम जीवन-उपवन ने, 
फिर से पाया नव मधु मास"।११३ 


^^तेरे दुखमय जीवन करा री !, 
वना हाय! मंदी इारण। 
. गुप राहसेमें आया शः 

लगा अरे ! घ्रूडा दृष 5: ८; 

“शुष्क, सड, कडवे एरु खाकर, 

क्योकर पिये! रदी वनम १। 

स्मरण कर तब असद्य दुखोका ` 

अतिशय दुख होता मन मे०।११५। 


[ ७२ ] १० राप्रपा आनता निनर्मुन-प्रम्य 


पनिनदधन कौ आद्यां 
वदन द्या मरन दृन-भार। ११५ 
मृदु र्न कर्‌ प्रन" “रजन 
मरनंफामां चलां भ । 
द्र द्रुषा थी, जीवन के दिन, 
मुलन रान प्रिनाते ५॥११८॥ 
वरिशराधग ने दिति हकर, 
दीन जनां का द्रान दिया । 
परजानन न मिद द्रपनि का, 
भाति भाति सन्कार फिया 1११५ 
केतुमती अर्‌ व्रिद्राधर्‌ न) 
राज्य क्रडसरेटी दीक्षा 
दानवीर कहने भ जो, 
टम मांगने तव भिक्ना ॥१२५०॥ 
पृण न्याय चे वीर पवनजी, 
राय्य कराय मत्र करते पे। 
दीन दरखी निन प्रनाजनां का, 
दुःख सभी वे दरते प ॥१२९॥ 
महावर दयुमान पत्र पा, 
उनको धा मन मं अभिमान। 
धन्य धन्य बजरंग बररी वह्‌, 
रफ जिसने कुर को आन्‌॥।१२२॥ 
पतिव्रता भार्या पा उनको, 
मनी मन था दर्पं अपार । 
गगनांगण सम विस्तृत पाया, 
पत्ना का वह्‌ (चमरठ प्यार ।॥१२२।। 


हिन्दी-गचय-सतीो-अजना । [ ७३ } 
= 


शनः शमैः-था युवा चैद्रमा,. 
जरा. गगनम इय रहा । 
कषण भर स्थायी जगवेभव से, 
। । मन उनका धा उव रहा।१२५] 

अवसर पाकर पति पती ने, , 

शुम दीक्षा काटी स्वीकार । 

प्रर्यकर इस नग-सागर से. 

जीवन-नाव ठगादी पार ।॥१२५॥ 


नयनमल जेन, त्री, ए. 
जारोर (मारवाड). 
॥ श्रीः ॥ 
[ (क क, 
चऋरषिपजन क अवसर पर 
ऋषि-नीराजन 
डय जय ऋऋछपि्जा प्रश्चु जय जय कपिराजा । 
, देवसमाजादत्‌ नि कृतसुरगण काजा ॥ 
जय दध्यज्घाथवेण भरद्वाज गौतम । 
जय शृद्धी पाराशरं अगस्त्य युनिसत्तम ॥ 
वशिष्ट विश्वापित्रांगिरं अत्री जय -जय। 
कश्यप भृरप्रयुति जय, जय कृत तप सश्चय ॥ 
वेद भत्र दर्शक वन सव काभठा फिया। 
सव्र अनता को तुमने वैदिक ज्ञानं दिया॥ 
दम मं प्रज आस्तिकता आप शीघ्र भरदो | 
शिक्षित सारे द्विज हो यह हमको वरदो॥ 
सथ ब्राह्मणं जनता के मूर पुष स्वामी ! 
ऋषि संतति हम ज्ञानी पी 


[ ७४. ] पर रामकणे-आनोपा-अभिनन्द्न-य्रन्य 


एसी कृपा क्यो प्र दिव्यज्ञान दाना! 
व्राह्मण फिर उन्नत हां वेदों के ज्ञाता ॥ 
धरणीधर कृत ऋपिगण आरति जनो मावे । 
दिव्य ज्ञान भूषित दो वाञ्छितं छठ पवे॥ 
प० धरणीधर शर्मा शाल्ली 
जमेर्‌ । 
परातसाहन 
पराधीन रहना दी जिसक्रो मित्रो ! सदा सुहाना हं | 
रिल्प-कला सारी दी खोकर दुःख उटाता जाता हं ॥ 
अकर्मण्य उत्साह दीन दी प्रना जहां वप्त जाती हं । 
जीवित देच नदीं बह होता, वहां न ठक््मी आनी हं ॥ 
फूट राक्षसी बड़ी वडा हं इसके मत पड़ना पाले । 
वड़ी वी संस्था के उसने दी टगवये हं तारे ॥ 
यदु कुरनादक यही कदी हे, दुगेति यदी कदाती हं । 
दवेप-युक्त जनपद में लक्ष्मी कपी न आने पाती ह ॥ 
इसीलिमि हे भारतवासी ! अव तो कक आंखं खोलो । 
पूयैज ऋषियों से अपने को बुद्धि-तराज्‌ में तोलो ॥ 
तेजस्विता तुम्हारे मेदे पर वैदी विरखाती ह) 
उतर देखिये करम्षेत्र मे स्यो न इन्दिरा आती हं ? 
इस जागृति के समय आज भी यदि न आप ड चेतोगे । 
तो क्या उन्नति खाक करोगे, सदा दुःख दी भोगोग ॥ 
उन्नति करना पुख्ष धमं ह श्रुति भी यह बतलाती हं । 
लक्ष्मी उद्योगी कै आगे हाथ जोड करं आती है॥ 
प० धरणीधर रार्मा शाखी 
अजमेर । 


. हिन्दी-गथय ॥ { ७५ 1} 
(<न 


- 1 -श्रीगणेक्लाय नमः॥ 
[क्प [क 
हन्दा-गदय)। 
` भगवत्प्राक्षि-साधन | 
देवीं दधिमतीं ना सचचिदानन्दरूपिणीम्‌ । 
गोविन्दः कुरुते भापा-भगवत्प्राक्षि-साधनम्‌ ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ शब्द का अथं है जो (भग ' अर्थात्‌ षट्‌ पेधयी से 
संयुक्त रो वह भगवान्‌ । नीचे रिक देधर्या को 'भग' कहते हंः- 
पेयस्य समप्रस्य बीरयैस्य यराः भियः । 
जञानवेराग्ययोध्ैव पण्णां भग इतीङ्गना ॥ 


अर्थ-समस्त प्रकार के रेश्यं वा सम्पदा वा विभूति, वीयं 
वा श॒रीरं का पराक्रम, यश्च, शोभा, ज्ञान आर वेशाग्य, इन खः 
की भगं सेज्ञारद। । 

एेशथय वा विभूति आट प्रकार की दै यथा-- 

णिमा किमा प्रप्चिः प्राकाम्यं महिमा तथा। 

इशित्वं च. वशत्वं च तथा कामावसाःयेता ॥ 

अथे-अणिमा (शपीर का छः से छोया दौ जाना), ठयिमा 
(शीर का हर्रे से हल्का हो जारा ) प्राधि उन्द्रियां भौर उन 
के अधिष्ठाता देवता का खर्प), प्राकाम्य (विषयों कर भोग, दयन, 
सामथ्यका होना), महिमा (याीरक्रावटेसवद्करदटना) 
देशिता ( राक्तियों का अपनी उच्छा के थलमा प्रणा कना ) 
शिता (नाना ग्रकरार के भोगां मं ानक्त न दरैना). भर्‌ द्य 
वसायिता ( सव वाञ्छित कियो की सीताकर प्रात्र कधन ~ 
ये आट विभृतियां वा पिद्धिवां ट । 

थ आखा व्िद्धेयां भगवान्‌ के निवाय +. 
रोती । दती सम्बन्धी नीन निद्धिवां ८ यं 


{ . ७द ] पंर रामक्ण-आसोपा-अयिनन्दन-यन्थ। 


महिमा ) तो योग-साधनसे भी प्राप्न की जा सकती है, किन्त 
शेष पांच सिद्धियां तो केवर भगवाम्‌ मे दी होती है। ` 

अव भगवाय्‌ हंयानदीं१ ईहतोकेसेरं? ओरवे कैसे 
प्राप्न कये जा सकते हं १ ये तीन प्रभ सदा संश्य-ग्रस्त पुरुप को 
सताया करते हं । भगवान्‌ को मानमे वले पु को तो एेसे प्रभ 
होते ही नही, क्योकि बह इन को धोर्‌ पाप का एरु समञ्चता है 

र नास्तिकता की पराकाष्ठा मानता है । चास्तव मे भगवाम्‌ को 

न मानना एकं भयड्धर भूल हे ओर अक्षम्य अपराध हे । तिस परं 
भी भगवाव्‌ की दया-का पार नदींहे कि वह उसको न मानने 
वार्छाकोभी सभी प्रकार कै सुख प्रदान करता है ओर उन के 
भोजन-वश्च-षर आदि का प्रबन्ध कर्ता हे । । 

संसारिक व्यवहार के दिम मनुष्य को अपने शीर के दाथ, 
हृदय ओर मस्तक इन तीन यख्य अद्धो से काम लेना पडता है । 
इस आधार फर मनुष्य समाज कै यख्य तीन विभाग क्रिये जा 
सकते हैः 

१ हाथ से कामं कले वा कर्मप्रधान (उठ), 

२ हृदय से काम करने वारे भावप्रधान (1०० व्‌) ओर 

३ मस्तक वाबुद्धिसे कामेन वाले वुद्धिप्रघान (+लाल<लैपदा) 

इन के सिवा एक विभाग ओर है जो उन तीनों से उपर के 
स्तर (स्त) का ह जिते आध्यालिक (अजणपव]) कहते हं । 

भगवत्‌ सम्बन्धी ज्ञान युख्यतः इस पिले आध्यात्मिक 
विभाग से सम्बन्ध रखता है । इधर प्रत्यक तो दिखाई देता नदीं 
फिउसको भौतिक वस्तुजंकी भांति ज्ञानेन्द्रिय के दारा 
दिखाया जा सके अथवा उस.का अनुभव कशया जा सके । ईधर 
अव्यक्त ओर अचिस्त्य है । अतण्व उस का वणन करना ओर भी 
कठिन है । वह तो बुद्धि द्वारा दी जना जा सकता हे । ओर 


दिन्दो-गच्च-भगवत्परामि-साधघ्न। [ ७७ ] 


वह बुद्धि भी शुद्ध बुद्धि होनी चाहिये. जिस मे भनवान्‌ का 
आभास दिखाई दे सके । वुद्धिको निर्भर वनानेकेयियिदी 
निःकाप कर्मा की साधना करनी होती हे। निप्काम क्म करते 
करते अन्तःकरण शद्ध ओर निर्मर हौ जाता ह । जैसे मचुप्य को 
अपना  प्रतिविस्व रीक्‌ प्रकार से देखने के ठियि साफ आदश 
( आईने ) की आवश्यकता हे, वैसे भगवाम्‌ की प्रतिमा का 
अनुभव करे के चयि भी शद्ध अन्तःकरण की अत्यन्त आवश्यकता 
हे । यह शुद्ध अन्तःकरण योग-साधनसे भी हो सक्ता हं | क्या 
फ्रि योग-षाधन्‌ भी एक प्रकार का निष्काम क्रम ही हे। 
ईर के अस्तित्व के पिपय मं प्रमाण इन चर्मं-चक्चुओ से 
तो जाने नहीं जा सक्ते, किन्तु आध्यासिमिक उति करने से शद्ध 
अन्तःकरण मे उस के अस्ति का अवश्यं अनुभव होता हे । 
यदि एेसा नदीं होता तो कपि, यनि, भक्त, ज्ञानी, ध्यानी आदि 
पुष्य ईश्वर के असुभव का कभी प्रयास नहीं करते । उन्दने 
प्रय कर सफरता प्रष्ठ की हे भिस से अन्य पुरूष भी अभी तक 
भगवत्‌ प्राप्नि के रिए प्रयत करते रहते हं । । 
साधारणतया ईश्वर फे विषय मं सव लोगों की यह असंदिग्ध 
धारणा है कि बहु वारम्बार इस जगत्‌ को रचता हे, पालन करता 
है ओर संहार कत है । उस फी आज्ञा के विना एक पत्ता भी 
हीं हिकं सक्ता । उस की आधीनता म रह फर प्रकृति सव 
काये का सथ्चालन कएती हे । प्रकृति जड़ हे ओौर ईशर चेतन दै 
ओर प्रकृतिं का कर्ता ओर नियन्ता है। उसी के बनाये हण 
नियमों से काय सचा सूप से चरता है । उसी के नियमों के 
` अनुसार प्रत्येक जीव जन्म छेता है, बहता है ओर मरता हे । धर 
. बड़ा दयालुं ओर पतितपावन है । वह प्रेम का भूखा है । बह 


र [ 


प्रम-रूप भक्त सं वश्च म फया ज्ञा घकता ५ छ, ~ 
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गुण विशेष सूप से पाये जाते हं ज्ञान, बट, एश्वयं, बीये, शक्ति 
ओर तेज । 


१, ज्ञान-भगवान्‌ का ब्रह गुण हं जिस से वह अनन्त-कोटि 
ब्रह्माण्डं मं रहने वले असंख्य जीवों की वमान, भूव अर 
भविष्यत्‌ तीनां अवस्था्थां को जानता रहता हे । इसी ज्ञान के 
दारा बह प्रत्येक प्राणी के अन्तःकरण के सव भाव व विचारतो 
क्षण क्षण भं जानता रहता दे । ईर सर्वच च्ञान से युक्त टै, 
ज्ञान-स्वसूप ह ओर अन्तर्यामी होने स वद सर्वज्ञ टे । 

२. ब्रक-भगवान्‌ फी बह अपरिमित व अचिन्त्य राक्ति दे, 
जिन्न केढारा वद सव्र ब्रह्माण्डं क्रो धारण किदे ओर उन 
करा नियमानुसार सथ्वाटन करता ह । बडी सेव्रडी ओर्‌ छोरी 
सलोरी वस्तुक्रा वही आधारसूपटह, जिससे वह सर्वाधार 
कदाता हे | 

३, रेश्य-मगवान्‌ दी सवर करास्वामीदे, उसका स्वामी 
क्रो नहींहं ओर दुसरौ फो भी अपना देश्यदे सकने ङी 
उस मं शक्ति द्यी भगवान्‌ का ईधर-पन दं, यथा- 

दश एवाहमत्यथं न च मामीशते परे । 

ददामि च सदैशयमीश्वरस्तेन फीत्यते ॥ 

अ्थ-मं सव का अतिंद्ययपन से ईन वा शादन ( इक्रूमत ) 
करता द्र, को दसरा मञ्च पर शासन नदीं कर्‌ सकता ओंर सदा 
एश्वर्य देता ह जिससे ईथर कहटाता द्रं । 

इस थर की अनिर्वाच्य शक्ति का नाम दी देश्यं हे जिसमं 
सव प्रकार की सम्पदा, सिद्धि, विभूति, आदि का समावेद्य ह्येता 
ह । इस टेर के प्रभाव के कारण दी सव सुर, नर, यनि आदि 
भगवान्‌ की आदर के साथ भक्ति क्ते हं । 
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४. वीर्य-ईशरं फा बह गुण ह जिस से उन्दं रगातार परि 
श्रम ओरं युद्ध करते भी किसी प्रकारं की थकावट माटूम नदीं 
होती । ` अनन्त कोटि ब्रह्माण्डं की रचना करने, उन का सश्चा- 
छन तथा प्रबन्ध करने, भक्तां की रक्षा करने, दुष्टा को दण्ड देने 
देवताओं के शघुओं को मारने आदि मैं परिश्रम करने प्रभी 
भगवान्‌ को अवकाश छुद्धी) छेने की आवदयकता नदीं होती । 
यही इश्वर का अनन्त ओर अपरिमित वीयं है । 

५. श॒क्ति-काय-शक्ति, इच्छाशक्ति, ज्ञान-यक्ति, विचार-शक्ति 
आदि शक्तियो का स्रोत भगवान्‌ की महा-शक्ति से निकरता है । 
मुर्ष्यो मे बुद्धि, चेतना, कान्ति, स्मरति, धृति, भ्रान्ति आदि 
जितनी कियाय होती ह, वे सब भगवान्‌ की महती शक्ति से 
प्रादुभूत रोती हँ । भगवान्‌ की अचिन्त्य सङ्कल्प-शक्ति से इन 
सच शक्तियों का होना, षटना, वदना, मिटना आदि होता हे । 

६. तेज-भगवान्‌ का बह प्रकाश हे जो सत्र उ्योतिवाले 
द्यं, चन्द्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, विजटी, अश्रि आदि में व्याघ्र होता 
हे । भगवान्‌ के तेज से ही मनुष्यों की वाणी उत्पन्न दती है । 
यथा-' तेजोमयी वाक्‌ › । वाक्‌ इन्द्रिय तेज से बनती हे । यह 
तेज भगवान्‌ के साकार स्वरूप के चहरे पर चमकता रहता है 
भिस से उन की ओर बहुत देर तक देखा नहीं जा सकता । 
अपमान, निन्दा आदि का सहन न करना भी तेज गुण के अन्त- 
गेत हे, यथा-- 

अथिक्षेपापमानदेः प्रयुक्तस्य परेण यत्‌ । 

प्ाणात्ययेऽप्यसहनं -तत्तेजः. सघुदाहूतम्‌ ॥ 

अथे-दसरे की की हई निन्दा, अपमान, तिरस्कार आदि का 
प्राणान्त होने पर भी सहन न करना-तेज हे.। 

भगवान्‌ मेँ उपयुक्त छः ही गुणो फी पराकाष्ठा होती है । 
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इसा लिये भगवद्धक्तजन भगवान्‌ की भक्ति कर करता षहो जपि 
दं आर भृक्तिकोप्राप्ककठेते हं। 
, अव नीचे भगवान्‌ वा ईयर की सत्ता के विषय में कुछ 
प्रमाणं दिये जाते हं । प्रमाण प्रायः तरीन प्रकार के होति है, यथा- 
प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शाब्द । इन मं प्रत्यक्ष तो ब्रह टै जो पच 
जञानन्द्रयां ( आंख, कान, नाक, जीभ अर त्वचा) कं दरार 
जाना जातादहं। अनुमान हदं मिससे व्याप्य करो देख कर 
व्यापक का निधय किया जावे, यथा-अभि, एं का व्यापक द 
आर धृभां अग्निका व्याप्यहं। जहां ृंजांहोतादं वहां अग्रि 
हाता दँ, जसि करै रसोई ( पाकत्ाटा ) आदिम देखा जाता द| 
पवेत कौ चोटी मंसेगध्रूभा निक्रता हुभा देख कर्‌ यह अनुमान 
किया जाताहे कि पर्वत की चोटी पर अच्निहे। उस प्रकार के 
प्रमाण को अनुमान प्रमाण कहने हं । को पुरुप अपने पिता को 
देखता ह ओर दादा को नदीं देखता । किन्तु बह जानता हे करि 
पताका पिता अवश्य होना चाहिये क्योकि कायं विना कारण 
नहीं होता । अगर षडा कार्य है ती उस करो वनाने बाला छुम्हार 
कारण अवय होना चाघ्यि । अगर सुवण का आभूवण रूप कार्य 
हेतो उस्र का कारण सुवर्णकार अवदय दोना चाहिये । कायै को 
-देख क्‌ कारण का निश्चय कला भी अनुमान प्रमाण हे । शाब्द 
प्रमाण उपे कहते ह जो ब्दा दाया पुस्तक वेद, स्मृति, इतिहास 
पुराण दर्थन, आदि पुस्तकों भ लिखा हुभाः हेवा हे। इसे 
आश्चाय प्रमाण मी कहते दं । 
ईरवर आंख, कन, नाक आदि ज्ञानेन्द्रिया से पो प्रत्यक्ष 
जाना नहीं जा सकता, क्योंकि, बह इन्द्रियो का विषय नहीं है, 
इप्रसियि वह ‹ अमीचए › वा इन्दियों से पर कहखाता है । किन्तु 
वह मन, वुद्धि, चित, अहङ्कार. नामक अन्दर की इन्दो (अन्तः- 
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करण) से जाना ज सक्रता है जिस से उस.का प्रत्यक्ष अवुभवर 
ह्येता हे ¡ नीचे अनेक प्रमाणो मे से पांच प्रत्यक्ष प्रमाण रिख 
जाते हें | | 

पत्यक्ष प्रमाण | 

१ प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण--इस जगत्‌ मे प्रत्येक पुरुप ' कहता हे 
फियह “मै हू यह "मेश ' स्थूलश्षरीरदे, यह मेरा 
सुक्ष्म शीर है, यह ‹ मेरा ' मन है, यह ‹ मेरी ' बुद्धि है, यह 
‹ मेरा › चित है, यह ' मे › ज्ञान है, यद ' मेरी ' आत्मा है । 
इनमेजो “मे » ह, बही आत्मा वा परमात्मा अर्थात्‌ ईथर है । 

२ दृसराः प्रत्यक्ष श्रमाण-इसी प्रकार अन्नमय १, प्राणमय २, 
मनोमय ३, विज्ञानमय ७, आनन्दमय ५ इन पांच कोशो के 
विषय मेँ प्रत्येक प्राणी कहता है किं यह ' मेरा ' अन्नमय कोश्च 

चाररीरदै, यह (मेरा प्राणै, यह" मेरा मनदहे, यह 
' मेरा ` ज्ञान है, यह ' मेरा ` आनन्द है । यह ' मेरा आनन्द ' 
ही साक्षात्‌ इश्वर हे । 

३ तीसरा प्रत्यक्ष प्रमाण-सव देखते हे कि यह जगत्‌ है, यद 
आका है, यद स्य दे, यह चन्द्रमा, ये तारे 8, यह अग्निद, 
यह वायु हे, यहे जर है, यहं परथिवी है इत्यादि । इन सवमें जो 
५ हे" हे, वही आत्मादै। यह“ है" ईशर का! अत्ि' वा 
५+सत्‌ 'स्पदटहे। इस सत्ताकी प्रतीति जिससे दीह, बही 
इयर हे । 

४, चौथा प्रत्यक्ष प्रमाण-इसी प्रकार प्रत्येक पुरुप यह 
जानता हे कि. आंख से रूप जाना जाता है, जीभे से रस जाना 
जाता है, नाक से गन्ध जाना जाता है, कान से शब्द जाना जाता 
है, चमडी से स्पश जाना जाता है । यह देखने वारा, दूने वारा 
सुनने बाला, सूषने वाला, चखने वाला, सनन कले वार, 


| ८२ ] पं० राप्रक्ण-आंसोपा-अभिनन्दन-यन्थ 


जानन वाला, आद ज्ञानवान्‌ चेतन ही इधर हं। यह ईश्वर फा 
ज्ञान वा भाक्त ' अथात्‌ “ चित्‌ ` स्वस्यदहं। सव प्रकार के 
ज्ञान को प्रतीति जिप्तसेदीतीदे वदी श्र दे। सव पदा्था.का 
अनुभव करने वाठा श्र | 
५. पाचवां प्रत्यक्ष प्रमाण-इस जगत्‌ मेँ मटुप्य को सव मे 
आयकर प्यारा अपना आत्मा दी हं । अपना आत्मा पुत्र से परिय 
द अपनी ची सेप्रियदं, धन से प्रियदह, जनसेप्रियरै, 
जमन सं प्रियं अधात्‌ सवसेग्रियद। वे सव पुत्र, घ्री, धन 
जन आदि अपने आत्मा के चास्ते प्रिय होते हे} क्योंकि इन सव 
स सुख वा आनन्द क्रा अनुभव होता हे । यह ईश्वर का प्रिय 
या आनन्द ` रूप ह । यह आनन्द दी ईर टे। जव कभी कोटं 
वद्धिवाटी विचित्र बात सुनी जाती हे तो पर्प मात्र कों आनन्द 
का अनुभव होता ह । जिस को इस आनन्द का अुभवं होता 
वदी ईश्वर हे । 
अनुमान प्रमाण | 
१. रथम अनुमान प्रमाण-कारण भिना कायं नदीं होता, 
यह एक नियमदहे। वसेदी किसी भी काय का कदन छोई 
कारण अव्य होतादहे। जैसे पिष्रकरेषडेस्य कायक़ो देख 
कए मनुभ्य समञ्च जाता फिइसं का निमित्त कारण वा कर्ता 
कुम्हार हं । कपडे को देख क यह अघुमान किया जाता हे कि 
इस का बुनने वाका जुरा है, सोते के जेवर फो देख करं लोग 
जान जाते द फिइपकाषड्मे बाढा सोनारदहं] इसी प्रकार 
इत जगत्‌ सूप कायं को देख का बुद्धिमान्‌ लोग अबुमान कर 
ठेते किंडर का कर्ता पामात्माहै जो चेतन का भी चेतन, 
सवं शक्तिमान्‌, सवे व्यापक ओर सर्वज्ञ हं । 
, दसरा अवुमान प्रमाण-कोई भी कायं किसी प्रकार की 
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फरिसा या हरकत गा प्रयत्न चिना नीं होता, भौर यह प्रमत्त 
यतन चिना होना न्धी | जसे पडंको नाने के सि कृम्दार 
क्रिसा कररता ह, कपडे को वनने के ल्ि जुलाहा हरकत कता 
दै, जेवर को घने के लवि सोनार प्रयत्न करता, वसे इम 
जगन्‌ को बनाने के स्रि जो चतन पूस्प प्रयन्न कर्ता, बी 
इश्वर दे । पिना किमी चेतन के प्रयन्न के यह विचित्र जगत्‌ 
अपने आप वन नहीं सक्ता । इमि इस जगन्‌ फीस 
(८ रचना ) के आरम्भ मं जिते इसे रचने का प्रयनन कियाद, 
वटी ई्वर द । 

३. तीष्रा अनुमान प्रमाण-कोईं चीज तिना फिसी आधार 
वा आश्रय के टिक नीं सकती । अगर कोई प्षी अपनी चोच 
म एकर लकदी करा टका पकड़ कर आक्राद म उडताद्रं थर 
जव तक्र वद उसे पकडे रहता ह वद इक नीचे नदीं गिरता । 
ओर ज वह पक्षी उसदट्क्डेक्रोढोडदताह्‌ तो व्ह नीचे 
आ पड़ना दै । यह्‌ पकडे या धारण करने का काम फरिसी चेत्तन 
भौर स्थ पुस्प के विना दो नदीं सकना | जिस चेतन ओर 
स्वै समं पुर्प ने इस इतने वड़े जगत्‌ फा धारण कर्‌ रवा द 
वह्‌ ईश्वर हें । यह प्रथिवी किसी न फिसी आधार पर टिकरी 
2, क्योंकि विना आधार के कोई चीज टिक नदीं सकती । इम 
से जघुमानदहोादहै कि जिसके आधार पर यह प्रथिवी सिकरी 
हुई है, वह सं शक्तिमाद्‌ ईखवर है । 

४, चौथा अनुमान प्रमाण-करोई कायं॑पिना नियम के चठ 
नदीं सकता । इन नियमों का वनने वाठा चेतन वो वृद्धिमान्‌ 
पुस्प द्री हो सकता ह । जैसे किसी राज्य का प्रवन्ध कनाशेतो 
राजा को उस के रिये कानूत वनाना पड़ना दै । उन कान्तो की 
पायन्दी रखवाना भरी उसी राजा का कार्य ट । अ" ॥ 


| <£ |] पं रामकर्ण-आमौपा-अभिनन्दन-गन्थ 


की पाबन्दी न रखे तो वह कानून तोडने बे को दण्ड देता है 
कानून के अनुसार चरने वाके को इनाम देता षै । रेसे राज 
फा सुश्रवन्धथ देख कर कोई पुरुप अनुमान रगा सकता है ठि 
डस राज्य का शासक चतुर्‌ वा बुद्धिमान है। इसी भकार इर 
जगत्‌ के नियमो को देख क बुद्धिमान्‌ पुरुष अनुमान करते : 
कि इनं नियमो का बनाने वाला ओर सव को उन नियमों ३ 
असुसार चलाने वाला चेतन, सर्वज्ञ, सर्वं शक्तिमान्‌ ईश्वर रै | 
जसे शयं का प्रतिदिन पूर्वं मँ उदय होना, पिम में अस्त होना, 
नियत समय पर ऋतुओं का बदलना, पानी का सदा नीचेकी 
ओर बहना, वर्षा का मेषो के दवारा बरसना, आम का बीज वोने 
से आम लगना ओर नीमकाबीजवोमे से नीम उगना आदि 
अस्य नियमों का पाटन देख कर यह अनुमान होता है फि 
इन अटल नियमों फा बनाने वाला ओर इन का पालन करने 
वाला ईवर अवद्य ई । . 

५. पाचवां अनुमान प्रमाण-किसी चीज को देख कर 
मनुष्य अनुमान करते हँ कि इस चीज्ञ का कोई न को स्वामी 
वा मलिकि अवयदै। जञेंसे क्सीने एक धरकोदेखातो 
वह धर को देख कर अवश्य जान जायगा कि इस धर का कोई 
न कोई मालक अव्य है । घर ओर धर का मालिक एक नहीं 
हो सकते, क्योकि घर तो जड़ दै ओर्‌ मालिक चेतन प्राणी होता 
दे । जैसे ईस जड शीर काःमालिक आत्मा, वैसे इस जड जगत्‌ 
क; स्वामी चेतनो से-मी चेतन परमात्मा दै । 

। राञ्द परमाण | 

१. प्रथम शब्द प्रमाण-हिन्दुआं की कया सव मुप्प मात्र 
फी सत्र से प्राचीन पुस्तक वेद है । वेद मेँ लिवाहै कि पप्मेदवर 
ने वेदौ को बनाया, इस से सिद्ध होतादै फिबेदों का बनाने 


रिन्दी-गद्य-मगवत्धासि-माधन । [ ८७ | 


(आ) एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
अथै-एक देव सव भूत या प्राणियों मे गप्र ( हुषा इ ) 
है, सव मेँ व्यापक दै, सव भूतो का अन्तरात्मा दै। जसे दथ में 
घी, तिलो मं तेर, क्रा मं अग्नि, सोते मं जर, मंहदी मंरंग 
छपा हुभा रहता, वैसे दी ववर सव चीना मं चिपाहुअ द| 
( इ ) मायां तु प्रकरतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतैस्तु व्याघ्रं मवेमिदं जगत्‌ ॥ 
अथ-माया कों प्रकृति जाने, माया वाठे को महेश्वर जाने । 
इन दोनों के अवयव भूतौ से यह सव जगत्‌ व्याप्त हं । 
इन सव प्रमाणो से सिद्ध होता हे फि ईवर ह । किन्तु इस 
का प्रत्यक्न अनूमव तो उपासना, योग, भक्ति) ज्ञान आदि के 
' हाग अपने आपकोदही होता-हे, जिसे कोई भी पुरुप दुसरे को 
चता नहीं सकता । इह्वर स्वयं वुद्धिगम्य ह । प्रयत्न करने पर 
{स अपने आप प्रकट होजाता हे । इन प्रमाणो का विस्तार देखना 
हतो मेरी लिखी हई “ईश्वर सिद्धि" मे देख लिया जावे जिस 
मं ५१ प्रत्यक्ष, ५१ अनुमान ओौर ५१ शाब्द प्रमाण, कुल १५३ 
प्रमाण, दिये गे है । 
इन प्रमाणो से यह कृ अश में सिद्ध होता दै फि इस जगत्‌ 
का रने वाका. चलाने वाला ओर नाश करने वाला, सवं-समथ, 
सव-शक्ति-शाली, चेतनो का भी चेतन, सर्व-व्यापक, सर्वाधार 
ओर सूर्यज्ञ ईदयुर है, नो अपनी इच्छानुसार सभी कार्थं करता है | 
इसका दह निश्श्र हो जाने पर पुरुष की स्वतः प्रहृ्ति होती है किं 
उस परमातमा का ओर उसकी अचिन्त्य शक्ति का साक्षात्कार करे। 
इस साक्षात्कार कै प्रयलनों को ही भगवान्‌ की प्राभि के उपाय कहते 
ह। ये उपाय अक प्रकार के है, क्योक्ति प्रत्येक पुरुप के भाव 
भिन्न २ प्रक्रार के होते द । भगवान ही । 


{ << ] पं० राम्रक्रण आसरोपा-अ भिनम्दन-य्रन्थ । 


ये यथा मां प्रपेरँस्तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
अर्थ-जो पुरुष यु को जिस भाव से भजताहै, मे उत्त को 
उसी प्रकारसेप्राप्रदोता 


इन. नाना प्रकार के साधनों को निश्न विभागो विभक्तः 


किया-जा सकता है । १ कर्म-प्रधान, २ ज्ञान-प्रधान, ३ भक्ति- 
प्रधान, ४ प्रपत्ति-ग्रधान, ५ गुरुकृपा-प्रधान ओर 8 ईयर 
कृपा-प्र परान । इन क्रा नीचे संक्षेप से वणेन फिया जाता हे। ^ 
१, कम-प्रधान-साधन । 
केम दो प्रकारके होते ह, सकाम ओर निष्काम । किसी 
कामना वा मनोरथ की सिद्धि के वास्ते जो कर्म किये जते, वे 
सकाम कमं कहलाते है ओर जो कर्मं विना किसी कामना के, 
उस के फ़ल की इच्छा ओर आसक्ति का परित्याग कर, किये 
` जापर है वे निष्काम कर्मं कहलाते देँ । सक्राम क्म करने से मनुष्य" 
बन्धन होता ह ओर निष्काम कमकेकनेसे युक्तिक 
^ होती ह । जनक आदि राजा निष्काम कमं कर मोक्ष को 
प्रापि दए थे, यथा-- 
` कर्मणेव संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । ३। २० 
अर्थ-जनक आदि पुरूष कमं ( निष्काम कर्म ) कलनेसेदी 
सिद्धि अर्थात्‌ मोक्ष को प्रप्र हए । 
` तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाच । 
असक्भो द्याचरन्‌ कर्म परमाम्रोति पूरुषः । ३। १२। 
अर्ध-इस छियि हे अर्जन ! तू कर्वव्य करम ( यज्ञ, दान ओर 
तप) को आसक्त न टकर कर, क्योकि अनासक्त होकर कम को 
करता हआ पुरुप परमात्मा को प्राप्न दौ जाता दं । 


कृमै अनेक प्रकारके दँ जिन म भगवान्‌ की प्रतति के 


| 


१ 


दिन्दी-गद्-भगवत्पापि-साधनः।. ` | ८९ ] 
च्च 


साधन सूप ये कमं हैः-यज्ञ, दान, तप, भगवन्नाम का भजन, 
शासोक्त सनातन वर्णाश्रम धर्मौ का परिपारन; स्नान, सन्ध्या, 
जप, देवताओं की पूजा, तर्पण, वैश्वदय, पश्च-महायज्ञ, अग्निरोत्र, 
तीर्थयात्रा, श्राद्ध, एकादशी, जयन्ती-त्रत, कृच्छ-चान्द्रायण व्रत 
यज्ञरोष वा मेगवार्‌ के मोग का प्रसाद्‌. स्वाध्याय, पेद-पाठ, 
धािंक पुस्तकों का अध्ययन, वेदान्त वाक्यों का भ्रवण, मनन, 
निदिध्यासन, योग-साधन, सांख्य-योग, साधु-पुरपो का सङ्क वा 
सत्सङ्ग, रुरुशभरपा, इष्टापूतं, दक्षिणा; नियम, यम आदि आदि । 
२. ज्ञान-प्रधान-साघन | 
भगवान्‌ के स्वरूप फा ज्ञान प्राप करना इस दिये आवश्यक 
हे कि क्ञान बिना परमात्मा मे प्रेम नदी हो सक्ता । यह परः 
मात्मा का ज्ञान उस के प्रभाव के जानने से, सत्सङ्ग से, धार्मिक 
पुस्तकं के पद्नेसे, इधर मं पूण श्रद्धा वा विश्यास्च रखने से 
ओर भगवान्‌ का निरन्तरं भजन के से होता दै । भगवान्‌ के 
भजन के साथ भगवान्‌ की किसी भी सोकर सूतिं का ध्यान 
क्रिया जाय तो सिद्धि शीघ्र मिख्ती दहै, क्योकि महाप ने पर- 
मात्मा का साक्षात्कार ध्यानयोग फे द्वारा दी किया था. यथा- 
ते ध्यानयोगेनाुगता अपदयन्देवात्मशोक स्वगुणेर्निगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्त्येकः॥ 
(श्वेतः १।३) 
अर्थ-उन क्रपियों ने ध्यानयोग के द्वारा गुणोंसे छिपी 
हुड परमात्मा की शक्तिकोदेखा। जो परमात्मा इक्या काल 
जओर आत्मा से युक्त समस्त कारणों का अधिष्ठाता है । 
ईर के स्वरूपो का वेद' मे अनेक प्रकार से वर्णन किया 
हुआ है, क्योकि ईथर अनन्त-शक्तिःशारी, सर्व-व्यापक, सर्वान्त 
यामी, सव्ञ, शुद्ध बुद्ध, श्ष्मसे मी ~ 


[ ९ ] पं० रामक्रण-आसोपा-अभिनन्दस-प्ररथ 
धूल-दरक्ष्म-कारण शरीरो से रहित, धर्माधर्मादि-रदित, स्वरा, 
सचत्कृष्ट, सनातन, स्वयम्भू, अनन्त मस्तक-दाथ-पर-आंख वाला, 
परथिवी पर सवत्र व्याप्त होकर रहने टन वाला, सत्य, ज्ञान, अनन्त- 
रूप, सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वस्प दं । वही जगत्‌ करा उपादान- 
निमित्त-सहकारी कारण हं । चर आर अचर रूप अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्ड उसी के स्वरूप है ओर उसी के बनाये दृण दँ । वह 

गदुरूप हं आर जगत्‌ उस मं प्रतिष्ठित ह| 

उस प्रकारके ज्ञान से पुरुप का भगवान्‌ में प्रेम होतादै 
क्योकि ज्ञान विना प्रेम नहीं, प्रेम विना भक्ति नहीं हो सकती । 
लोकिकमेंभी हम जिस पुरुप को नहीं पहचानते उस से हमारा 
प्रेमः होना असम्भव द । जव्र क्रिसी पुरुप से मेर मिलापरहो 
जाता दहु, उस के साथ रहने का अव्रसर आनता रहना हं तव हमं 
उस काज्ञान होतादे | ज्ञान की ब्द्धि होते रोते उससे प्रेमदो 
जाता हं । इसी प्रकार प्रत्यक पुरुप करो चाहिये फ वह भगवान्‌ 
के प्रभावों का वर्णन सुने, कथा सुने, सत्सङ्क करे, भगवन्नाम 
काजप करे, भगवान्‌ के गुणो का श्रवण करे, भगवान्‌ फी 
अनन्त. शक्ते, दया, वात्सल्य, पतित-पावन करने की उदारता 
आदि का मनन व निदिध्यासन करे, वेदान्त वाक्यो के श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति होतीदहै जिससे फिसी 
गुरु की शरण मं जाक उपकी शरुष्पापूर्वक सङ्गति मेँ रहै ओर 
उसके उपदेश्च के अनुसार चङ का अपने देह का कल्याण करे । 
केवर पुस्तकों फे पढने से सचा ज्ञान प्राप्न नदीं हो सकता । उस 
से मनुष्य ज्ञान-प्राि का अधिकारी अवद्य हे जाता है । फिर गुर 
की शरणः मे जाकर साधन में लगने से ओर प्रयलन केरनेसेदी 
ज्ञान की प्रा्ि होती है । सत्सङ्ति से भी ज्ञान कीः प्रापि हुई देखी 
जाती है । ज्ञान विना युक्ति नदीं हौ सकती । छिलाभी हैक 


हिन्दी-गचध-भगवत्परात्ति-खाधन । [ ९१ ]. 
व्य ` 


 . ऋते ज्ञाना शुक्तिः । 
-अ्-ज्ञान कै मिना यक्ति नदीं मिरती । 
३. भक्ति-प्रधान-साधन । 

भक्ति से तात्पय॑परमेश्वर के साथ प्रेम सेद | नारद 
मे लिखा हं फ 

सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमसूपा ।२। अमृतस्वसूपा च ।३। 
यह्न्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अग्रतो मवति, तृतो मवति ।४। 
यत्प्राप्य न फिञ्विद्राञ्छति न गोचति न देष्टि न रमते नोत्साही 
मवति ।५] यज्ज्ञात्वा मन्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो 
भवति ।६ सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ 9) . 

अ्-वह ( भक्ति ) इर मे परम प्रेम स्प वाटी होती हे । 
ओौर वह अमृत स्वरूपिणी है । निस ( भक्ति) कोप्राप् कर 
पुरुष सिद्ध हो जाता.है, अमर दो जतादहै, तप्र हो जाताद। 
जिस. ( भक्ति) को पार मयुष्यनतो किमी वस्तु की इच्छा 
कएताटैःनक्ोकक्ताह, नदेपकाताहं नं किसी मं क्रीड़ा 
करता द वा आसक्त होता है ओर न ( भोगो कीः भोर ) उत्सादः 
यक्त होता हे । जिस ( भक्ति ) फो जान कर मुष्य उन्मत्त हो 
जाता ह, स्तव्य वा शान्त दौ जाता. ओर आत्माराम वा 
परमहस हो जता ह । यह ( भक्ति ) कामना-युक्त नहीं होती, 
किन्तु निरोध स्प होती हे अर्थात्‌ भक्त लौकिक ओौर वैदिक सव 
प्रकार के कर्मो का परित्याग का भगवान्‌ मं अनन्य प्रेम करने 
रुग जाताःहे । भगवान्‌ मे सम्पूरणं प्रकार से प्रेमकानाम 
ही भक्तिदहे। 


यही वात महिं शाण्डिल्य ने अपने भक्ति-पूत्र मै कही है- 
 : सा प्ररानुरक्तिरीश्वरे। | 


थे-वह ( भक्ति) पेश्वर मे 


+ | श [ष 
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हे । ठेसा कहा गया है कि उन ( भगवान्‌) मे चित्त रग जत 
जीव अमृतत्व को प्रप्र हय जाता हं अथात्‌ अमर हो जाता है । 
ज्ञान की तरह भक्ति अभ्याससे प्राप्न नींकी जा सक्रती। 
वेदवाक्य ओर गुरु के उपदेश पर बिचार करने से मयुप्य ईश्वर 
सम्बन्धीय ज्ञान प्राप्त कर सक्ता दै, परन्तु भक्ति उस प्रकारसे 
प्राप्न की जाने वाटी वस्तु नहीं हे। भक्त का मन भगवान्‌ के 
अनिवचनीय गुण, माहात्म्य, स्वरूप, प्रभाव आदि मे से किसी 
मं आकृष्ट हो कर भगवान्‌ के अनन्य प्रेम मे जव बन्ध जाता टे 
तभी भक्ति प्राप्न की जासकरनी हे | तव भक्त के ओौर भगवान्‌ के 
वीच मं कोई तीसरी वस्तु दी नदीं रहती, वे दोनों अभेद सूपं 
से रहते हे, यदि ङ्कभीमेददहेतो यही कि भक्त भगवान्‌ का 
भजन करता है ओर भगवान्‌ भक्त से भजन करिये जाते हं । 
भक्ति के दो बडे भेद ठै, यथा गोणी-भक्ति ओर परा-भक्ति। 
इन मं से गणी-मक्ति तो सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण के 
मेद से की जाने वाटी तीन प्रकार की हं । ओणी-भक्तिं किसी 
इच्छा को मनमेःरख कर की जाती हे, जिससे बह निकृष्ट मानी 
जाती है । आपदासे चट कै ल्यि जो भक्तिकी जाती हं बह 
आर्त-भक्ति' दे, जैसे गजेन्द्र, द्रौपदी आदि । भगवान्‌ कै तत्व 
को जानने के लियि जो भक्ति फी जाती हे वह 'जिज्ञासा-मक्तिः 
हे, जैसे जनक, शुकदेवजी आदि । किसी मनोरथ वा कामना की 
सिद्धि के च्यिजो भक्ति की जाती है वह अर्थाथि-भक्ति है, जैसे 
धुव, सुग्रीव आदि । दूसरी. पराभक्ति वह है जिस मँ कोई प्रकार 
की कामना नदीं होती ओर भक्त कामन भगवान्‌ के प्रेम में 
स्वाभाविकः दी मग्र हो जाता है । ज्ञानी-भक्त दी भगवान्‌ का परम 
भक्त होताः है; लेसे नारद, ` प्रहाद; आदि । परा-भक्ति दी 
उत्कृष्ट भक्ति हे । 


\ 


इन्दीन्ग्-भगवत्ात्ति-साधंन । { ९३. ¡ ,. 
व=कध्् 


भगवान्‌ को प्राह करे के उपायो मे भक्ति ही सरयखुरुभ 
उपाय है, क्योकि इस पे. न.तो विया कौ आव्रयकता ह, न धन 
खं करनां पडत है, न आचार--विचार्‌ रखने का बन्धन ट, 
वर्णाश्रम धौ के पान की आवर्यकता ‡, न्‌ योगाभ्यास कौ 
कृटित ' चया है, न वत, तप, आदि की कंटोरता ह । शराकृष्ण 
भगवान्‌ उद्धवजी को उपदेश देते स्वयं आज्ञा करते ६ क 
, न साधयति मां योगो न सांख्यं धमर उद्व ¦| 
त स्वाध्यायस्तपस्त्याो यथा मकितिमिमोजिता ॥ भा० ११।१४ 
मन्तयाहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम्‌ । 
भितः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 
यथाग्निः सुसमृद्भाचिः करोत्येधांसि मस्मसात्‌ । 
तथा मद्विषया -भवितरुदधवेनांसि . कृत्स्नशः ॥ 


भार ११।१४। १९-२१ 

अथं-है उद्भव ! न तो योग-साधन, न सांख्य-ज्ञान, न वणां 
श्रम धमा का आचरण, न वेद-पाठ आदि स्वाध्याय, स तपस्या 
ओरनदानसेमेप्रप्करियाजासक्ताहं जेसामें वदी, हुई 
भक्तिसे प्राप होता हं । सत्पुरुषो को प्रिय लगने वाला में शद्रा 
वाली भक्तिसेदीखलमहं | युञ्चमं की गई भवित , चण्डा 
आदि को भी अपनी जाति के दोप से पवित्र कर देती है | जैसे 
प्रज्वलित अधि काष्ट केठेर फो भसमकर देताहै वैसे मेरी 
मवित सव पापों केदेरको भस्मकरदेतीहै। ` 

यह; मेम-रूपा भक्ति एक प्रकार की होने परमभी इसके 
अवान्तर भेद्‌ अनेक द जिन मे से नारदजी ने निश्न ग्यारह भेद 
गिनपे दै 


१, गुणमाहातम्यासक्ति-मगवान्‌ फे गुणो को सुन कर अथवा 


जान कर भग्वान्‌ मं प्रेम फरना, जैसे नारदजी, व्यासजी 
परीक्षित्‌ आदि। . `. # 
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२, स्पासक्ति-भगवान्‌ करा मनोहर स्प देख कर प्रेम करना, 
जसे गोपियां, मिथिला के नर नारी, राजा जनक । 
३. पूजासक्ति-मगवान्‌ फी पूजा मं प्रेम करना, जंसे रक्ष्मी 
जी, प्रथु राजा, उद्रवजी | 
9, स्मरणासक्ति-भगवान्‌ के नाम करा स्मरण करनेमें परेम 
करना, जसे प्रहाद, मीरायाई, ्रुबरजी । 
५. दास्यासक्ति-भगवान्‌ का दाम्‌ होकर प्रेम करना, जसे 
दनुमानजी, विदुरजी, अगरजी । 
६, सख्यासक्ति-भगवान्‌ का सखा वा मित्र होकर प्रेम 
करना, ञंसे अयुन, सुग्रीव, सदामा । 
७, कान्तासक्ति-भगवान्‌ कौ अपना पति मान कर प्रम 
करना, जसे रक्मिणी, राधा, मोपियां, पटरानियां । 
<, वात्सल्यासकिति-भगवान्‌ के ' अपने भक्तों पर कृषा 
करने के ' गुण पर मोरित टोका प्रेम करना, जैसे 
दशरथी, वसुदेवजी, नन्दजी । 
९, निव्रेदनास किति-भगवान्‌ को भना सर्वस्व समर्पण कर 
उन से प्रेम करना, जैसे बलिराजा, विभीषण, अम्बरीष, 
हनुमानजी । 
१० तन्मयासक्ति-मगवान्‌ में तन्मय वा एक-रूप होकर प्रेम 
करना, जसे देवाधिदेव महादेवजी, शुकदेवजी, सनकादिक 
११. पिरहासक्ति-भगवान्‌ का विरह असद्य मानं कर प्रेम 
करना, जसे मोपियां, उद्धवजी, पाण्डवं आदि । 
भगवान्‌ फी भक्ति की प्राप्ति के च्वि किसी भक्त ने भगवान्‌ 
से यदी प्राथनाकी हं कि-- 
नास्था धर्मे न वसुनिचये मैव कामोपभोगे 
यद्भाव्यं तद्धबतु भगवन्‌ ! पू्कर्मानुरूपम्‌। 


पि-खाधं ४५ 
दो-गय-सगवत्प्रप्ि- सायन । {८ ++ 


एततराथ्यं मम न बहुं जन्मजन्सान्तस रेषु ` 


ललादार्मोरहपगता निसा भर्ितरस्तु ॥ 
जिस का निम्न प्यादुवाद ई 
नरी आस्था धम मँ है, नदीं थन कं पुज म 


` नरी इच्छा काम मं ह, तदी मोग.-निगुन् म। 


„९१ „~< 
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१३. 


लिला प्राक्तन कै मँ जो, हो वदी भगवन्‌ ! यहां, 
यही मेरी प्राथैना दै, जन्म भ पार जहां । 
आप का गुण-गान करफे नाम-जप करता रट 
चरण-रज का दाप यन कर भक्तिरस पीतारहुं॥ । 
भक्ति वारा भगवास्‌ को प्राप करने फे निम्न प्रधोन सावन ह्‌ 
भगवान्‌ कै नाम फा जप। 
भगवान्‌ का भजन, कीरतैन । 
भगवान्‌ की किसी भी मनोहर सूतिं का ध्यान च चिन्तन । 
भगवान्‌ क गुण, प्रभाव, माहात्म्य आदि कां त्नान । 
भगवान्‌ के साकार विग्रह की पूजा। 
भगवान्‌ की कथा का सुनना । 


, भगवान्‌ की भक्ति वाले शास्र का पटना, मनन करना । 
, भगवान्‌ की भक्ति की वृद्धि कराने बले कमी का करना । 


भगवान्‌ की भक्ति की साधना फे साथ अर्हिसा, सत्य 
शौच, दया, आस्तिकता आदि आचरणो का पारन करना | 
विषयो का त्याग ओर सङ्क का त्याग । 

अखण्ड भजनं | ` .. 

महापुर की कृषा से मक्ति की प्राति । 

भगवान्‌ की कृषा के अश्च ( ठेर ) मात्र फे प्राप करने कै 
र्ये से कमै.फरना जिससे भगवान्‌ प्रसन दौ, जेसे सच 
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ग्राणियां पर्‌ दया करना, मव प्राणियों का भला करना धदि। 

१४, म्रहात्मा, सन्त, साधर, त्नानी, भक्त पुर्यां करा-सङ्ग करना। 
४५, व्रा सम्य न विताना, शास श्वास म भगवान्‌ करा नाम- 

स्मरण, ध्यान, चिन्तन आदि कना, कटा ह कि- 

श्राम श्राम मं नाम जप, व्रृधा श्वास मत खोय। 

ना जानेडम श्रासक्रा, धाना पृनना टोय॥ 
 भगवानक्रा वट घट्‌ व्यापक समञ्च कर म॒वस-मधुर्‌ 

त्रममटित भाचरण वा यगताव कना, गगीव की त्रदयायता 

करना, रोगी की युश्रपा करना, भादि । 

९. दशारणागति-प्रधान-साधन | 

दाग्णागति चबव्द का अथेदं “भगवान्‌ की अनन्य व्रण 
ग्रहण कना? अथात्‌ भगवान्‌ क सिवाय किसी अन्यकाकभी 
आश्रय न छना | नरदजी ने टिला द्र कि 
, भक्ता एकान्तिनो. मरख्याः । कण्टावरोधरमावा्टमिः 
. परस्परं ठपमाना पावयन्ति कृटानि प्रा्धेवी च । तीर्थीर्वन्ति 
तीथानि, सुकर्मीद्वन्ति कर्माणि, तच्छाचीकुवन्ति  चाद्वाणि | 
तिन्मयाः । मोदन्ते पितरौ चृत्यन्वि देवताः सनाथा चवै मूभवति। 
यतस्तर्दीयाः । 

अर्थ-एकान्त धर्थात्‌ अनन्य भक्त दी प्रष्टं, एसे अनन्य 

मत्त के कण्ट करा छक जाना, रोमा ( पृटकावदि ) दो आना 
नेत्रा मस प्रेमा््ं करा व्हना आदि सेप्रेम-वन परमात्मा के 
परिषय मँ भक्त छोग आपत सम्भाषण करत हं। एसे भक्त 
अपने ङटक्रो र एथिवीक्रो भी पृधित्र काते दं । एसे भक्त 
वीथी करो सतीथ, कां को सुकर्म भौर चाद्या को सच्छा कर 
करर ठते ह, क््यातरि वे तन्मय ( भगवद्छ्य ) देति ह॑ । एसे भक्तं 
क्रो देख कर पितर प्रसन्न दति ह, देवता नाचते हं भौर प्रथिवी 


"छ 1, 


1 


५4. +, 


{ र > .। 
हरदी -ग्-भगवल्पासि-साधन । [ ॐ ~ 


सनाथा बः स्वामीवारी ( धन्या ) से जाती है | क्योकि भक्त 
उन ८ भगवान्‌ ) के दी दं । | 
परा-भक्तिवासो पुरूष -दी शरणागति ग्रहण करती है। भग 
घाव फो अपना सथैस्य अपण कर देने कानाम्‌ दी शरणागति 
है । सगवान्‌ को स्स्व. अपेण कर देने प्रर शरणागत भक्त को 
कुछ करना कराना -नहीं पंडता | उस कोः पारन्‌, रक्षा, विध 
बाधा का हरण, रोगो से शक्ति, पारपा का नार, प्रेम का 
प्रास्य, विरह. व्याङ्करुता आदि सघ कायै स्वयं भगवान्‌ दी 
करते है । शरणागतं हो कर भक्तः सव प्रकार की चिन्तारओं से युक्त 
शो जाता हे । श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने गीता. म उपदेश दिया है कि- 

अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ <५।२- 

यो मां पदयति सर्म स्वै च मयि पयति । 

तस्याहं न प्रणदयामिं सच मेन प्रणयति! 57: 

, तमेव शरणं गच्छ सरयैमावेन भारत ! | 
तस्सादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि घृध्रः . £ 
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आत्मा भं एसा प्रसन्न नदीं होतादहं जैसा गुरुकी सेवाते 
सन्तुष्ट होता ह । ॑ 
भगवान्‌ कहते हं फि पिता, माता, गुरु उन तीन प्रफार के 
गुरुजना मं से पदा गुर तो पूज्य दे, दसरा मेरे समान पृथ्य है 
ओर तीरा गुरुतोमेरादीस्वस्परै। इस मनुप्य जन्मे 
. वणाश्रम धमी का पाटन करने वले-जो पुय साक्षात्‌ मेरे स्वस्य 
जञान-ग्रद गुर के उपदेश से अनायास दी संसार सूप अपार सागर 
को तिर जाते हं, उन्दी अपना प्रयोरन सिद्ध करने में चतुर 
समश्चना चाहिये । दीक्षा-गु को परमात्मा का स्वरूप समञ्च कर 
दी उसकी सेवा करनी चादिये । दीक्षा का यह रक्षण हे कि- ` 
दीयते विमले ज्ञाने क्रीयते कर्मवासना | 
तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता युनिभिस्तत्वदरिभिः ॥ 
अर्थ-जिस से निर्मल ज्ञान दियाजातादहे ओर जिससे 
कमी की वासना का नाश देता हे, इस स्यि तत्यद्चौ युनिरोग 
उसे दीक्षा कहते दं | 
गुरुसेवा करने से गुरू-कृपा होती है, गुरु-कृपा से गुरु- 
दीक्षा होती दहे।. गुर्-दीक्षा से बह्म-ज्ञान के साधन का उपदेश्च 
होता दे, उपदिशट-साधन के अभ्यास से परमात्मा की प्रान होती है, 
६. इरवर-कूपा-प्रघान-साधन । 
ईश्वर की कृपा पिनातोङ्कमभी नदीं हो सफता। प्रथम 
तो गभेवास मँ रक्षा, प्रष्टि के-दुःख से हुटकारा, शैरव अवस्था 
के रोग वा आपत्तियां, उच ऊट मेँ जन्म, विया की प्रापि, गर 
की उपरुन्धि;, आत्मज्ञान की इच्छा, अभ्यास का वन ` आना, 
` शरीर की स्वस्थता, अभ्यास मे सष्टरता, कम-ज्ञान-मक्ति की 
प्राचि, आदि सभी कायं भगवान्‌ की ङृषा विना ` इछ भी नदीं 
हो सकते । नारदजी स्पष्ट कहते दं कि- 


-हिन्दी-गच्र-सगवत्पराप्ि-साधन। [ १०१ 4 
=. 


ुल्यतस्तु -महत्कृपेयैव भगवत्कृपारेशाद्वा । महः्सगस्तु 
दुकमोऽगम्योऽमोवश्च -। -रम्यतेऽपि तत्कृपयव । तुसमिस्तजन 
भेदाभावात्‌ । तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌ । 

अ्थ-मक्ति कीप्राप्तिका साधनयुख्यता से महापुरपो की कृपा 
से अथवा भगवान्‌ की कृषा के ठेशमात्र से होताः हे } परन्तु महा- 
परप कां सङ्गम दुरम, अगम्य आौरं अमोष्‌ ह । उस (भगवान्‌) 
कीकृपासे दी महापूुरूपो का सङ्ग भिरताहं। कर्याकि भगः 
चान्‌ मे ओर उन के भक्तां मे मेद्‌ क्रा जभाव्‌ ह । इस रिय उस 
महत्सङ्ग की ही साधना करो, उसी की साधना करो । 

वास्तव मे महात्मा पुरुपो की कृषा ओरं भगवत्कृपा एक 
ही वस्तु हे । क्योकि भगवान्‌ की कृपा, विना महात्मा ` मिरुता 
नहीं ओर मिरु जाय तो भगवान्‌ की कृषा चिना महात्मा की 
-भी कृपा नदीं होती | ओर महात्मा की कृपां षिना भगवान्‌ कै 
दशन नीं हे सकते ।- किन्तुः इन .दोनो मे मुख्य भगवान्‌ की 
ही कृपा समञ्चनी चाधि जडमरत्तजी ने राजाः रहूगण को 
उपर्दश दतं यह स्पष्ट कहा हं कन 

रहुगणेतत्तपसा-न याति न-चेज्यया निपैपणाद्‌ गृदादय । 


न छन्दसा नव जसा्षठयोधेना महत्पादरजोऽभियेकात्‌ ॥ ` 
- भ।० ५५।१२।१२ 
, अथ-हे रहूगण] भक्ति की प्रक्षि नतो तपप्यासे, न यज्ञ 
से, न घर छोड फर जाने ८ सन्यासी बनने ) से, न वेद-पाटसे 
न जल-दान (तपण) से, न अग्निहोत्र से, न र्योपस्थान वा 
षम बठकरत्पक्रनेसे षो सक्रपी है, किन्तु यह तो केवल 
-महात्माजा के चरण-एन की सेवा से ही मिरु सकती है । 


भगवान्‌ स्वय फरमाते है कि--- - 
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नाह वसामि वेदण्डे योगिनां हदयेन च। -- 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र विष्टामि नारद ! ॥ 
अथ-हे नारद ! भेनतो वेद्क्ठ में रहता हं ओर न योगियों 
के हृदय में रहता ह, किन्तु जहां मेरे भक्त भजन, कीन करते 
. ह, वह हां मरहताह। 
भगवान्‌ का भजन की्ेन करने बे लोग दी महात्मा 
हुआ कते हं । महात्मा के सङ से मनुष्य का सन शद्ध होजाता 
हे, मन शद्रहोमेसे ज्ञान वा भक्ति की प्रापि ओरं पुण्यक 
सथ्य होता हे! किन्तु इन सव ङा प्रधान कारण भगवाच्‌ शी 
छपा दही हे। 
इस कलियुग मं तो भगवन्नाम-स्मरण से बद कर कोई दसरा 
साधन नहीं है । व्यासजी ने कलियुग मं भगवत्यपि का युख्य 
साधन भगवनाम के जप वा तेन को दी ताया है, यथा-- 
हरेनदिव नामैव नामैव मम जीवनम्‌ । । 
कटौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
अर्थ-हरि भगवान्‌ शा नास ही, नाम दी, कवठ नामदी 
मेरा सचा जीवन है । भगवन्नाम फो छोड कर ओर रोई दस पी 
र्ति वा उपाय नहीं हे। 
इस का यह कारणहं कि हरि मगवार्‌ के नाम मं इतनी 
शक्ति ह फर बह जितने पाप पापी का सक्ता हे उस से अधिक 
पापां का नाद कर सकता हे, यथा-- 
ना्नोऽस्ति यावती चक्तिः पापनि्ैरणे हरेः । 
तावत्‌ ऊत न चक्रोति पातकं पाठी उनः ॥ 
अर्थ-श्रीहरि मगवाय्‌ ॐ नाम मे पाप नाच्च खरे ी इन्नी 
शक्ति है कि उतने पाप पपी लोग कर ही नहीं सकते । इसल्ि 


~ हिन्दी-गये-मगवस्परात्ति-साधत । - [ १०३. | 
=. 


इस कलियुग मे तो भगवन्नाम जप.वा कीर्ैन करना ही प्रधान 
साधन हे । | | 
नामसङ्खीतेनं यस्य सरवपापप्रणानम्‌ | 

प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ॥ 

अर्थ -जिन हरि भगवान्‌ के नाम का कीठ॑न सव पापो का नाश 
फरने वाला हे ओर जिन को फिया हुआ प्रणाम दुःखो शी शान्ति 
करने वाला हे, उन सव्र हरि भगवान्‌ को भे नमस्कार करता 
हं । ओम्‌ शप्‌ ॥ - | 

नारायणोत्तरपद-गोबिन्देन सुधीमता । 

भगवतमपतयुपायोऽयं रचितः स्यात्तां गुदे ॥ 


गोबिन्द । ` 
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1 श्रीदरि 


नल क कह फक । 


: . .राजस्थान्‌ कण पवित्र भूमि हिन्दु जाति फे स्यि पवित्रमय 
तीथ स्प दह्‌ | अपने अमर सादित्य-अपनी वीर गाधार्य-अपने ` 
महान्‌ बलिदान के कारण वह्‌ धन्य हं । वहां फा साहित्य राजपूत, 
वेश्य ओर द्रो फे अपूत्रं त्याग ओर रक्त से निर्माण 
यही कारण ह कि उस मं इतना ओज, इतना प्राण ओर इतनी 

सावना चक्ति ट । 

राजपूलाने-के कवियों ने असंख्य - ग्रन्थ च्छि हवे सार 
राजपूतान मं विखरे पड! उनके सेग्रहक्त कर्यं वडादी 
पचिव्रं एवं महाच्‌ हं । जो विद्रात्‌ इस साहित्य के किसी भी ज्ञ ,. 
के सम्बन्धमें ङ्ख मीकरर्देहं वे हमारी शद्रा के पत्रे) 

‹ राजस्थान रिच सोताइटी ` के कायें से ञ्चे राजस्थानी 

हित्यं के कछ अमरल्य रत्र मिञ । साद्धित्यभी मिला भौर 
साषितव्यिकः भी । पूउययादं पंडिन रापक्णेजी असिपा से परिचित 
दते का सौमाग्य भी सोमाइटी के कारण प्राप्न हुंमा । डिंगर 
साहित्य के प्रति आपका थद्युत अनुराग, आप क्रा अप्रतिम 
ज्ञान देख कर्‌ चित्त को वह शान्ति मिी | ` 

पूज्य आसोपाजी कल्फत्ता विश्ववि्ाख्य मं पहले भी रहं 
चुके गे । परन्तु उस सुषय परिचय ही नदीं धा-नदींतोक्या 
जाने ओर मी कितने दी हीरे उनसे पर्ने का प्तौमाग्य होता| 
पर्‌ इत वार्‌ करे मिलन ने जगाजी खि्धिया रा कड हुए जो 
कवित सोषाद्धी के संग्रह मं भे-उनं का जोहर आप केदारा 
सामते आया) इन क्रवित्तांने आज तक्र मर्‌ हृत्पट पर्‌ अपनी 


दिन्दी-मद्-द्धा के कुछ एक 1 ` ॥. 
~" -~-~ 
छाप रभा रखी है । जय जव जगाजी के कवित पठता ह तव 
तव आसोपाजी को श्रद्वा के साथ याद करकैताहू। य कवत 
राजस्थानी साहित्य मँ एकः अपूव वस्तु ६ । 

पूरय आसोपाजी का अभिनन्दन राजस्थानी साहित्य ससार्‌ 

रहा हे, इससे बकर खुरी की पात्‌ आर क्या होगी | 
उन्ह ने अपने इस दीका मे साहित्य ओर अन्वेषण कँ संबध 
म जो छ फिया हे, वह महान्‌ हं । सैकडा अपटनीय शिररेखो 
छो पठने मै उन्ो ने अपनी राते विताई हँ । डगर साहित्य क दी 
छौ प्रखने मे अपने समय ओर शरीर दोनो की आहुतियं प्रदान 
 कीहं। 

संस्छृत साहित्य परं तो प का असीम अधिकार है । राज- 
पूतने मे आप के जैसा विद्वान्‌-रसस्कृत साहित्य से परिचित- 
शायद दी प्राप होसे । उतना. दी नरी, इस बीसवीं सदीमं भी 
आपने सस्रत मे एक महाकाव्य का निर्माण फियाहै। इस 
महाकाव्य मं राटोडध के राज्य जोधपूर फा धिस्तृत इतिहास हे । 
परन्तु, यह ग्रन्थ भी अभी तक अप्रकाशित हे 1 इस के अतिरिक्त 
इन के अनेकों ग्रन्थ अप्रकाशित रूप मे इन के पास है | क्यारी 
अच्छा होता कि आसोपा अभिनन्दन समिति' अभिनन्दन ग्रन्थ 
फे साथ साथ इन के समस्त प्रथो फे प्राश्न फी चेष्ठा करती । 

राजस्थान का यह दधीचि साहित्य के एक महान्‌ कायं मं 
अव तक रगा था। वह कायथा “डिगल कोस का निर्माण ,। 
डिंगल भाषा दुरूह हे । सर्वं साधारण जनता. उसे समश्च नहीं 
सती । उस के कोर-का निर्माण होना बहुत ही आवर्यक कार्य 
ह । पूज्य आसोपाजी ने अपना बहुतसा समय इस महान्‌. कार्य 
म लगाया हं । क्या ही सुन्द्र होता कि-राजस्थानी सातय 
पपार उन करौ इस अमर कृति को उन के जीवनकाठ मै ` 
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प्रकाशित कर उन कौ आत्मा को सतोप प्रदान करता । 
प्र समय बलवान हे । समय जो कु करवाता, उस में 
मनुष्य का वश नहीं । पर यह करायै अव दीक समय पर्‌ कर देने 
काटी] इस से राजस्थानी के किनने दी दीस के किए कसोरी 
तैयार हो जायगी । इस अभिनन्दनोत्सव के साथ मेरे जैसा राज- 
स्थानी सादित्य का अनभिज्ग व्यक्ति उन करा क्या अभिनन्दन 
करे १ मनो राजस्थानी साहित्य क्रा एक तुच्छ पुतनाी ह । इनं 
महपिंयों से जो कुक फर कभी मिल जाते हे, उन्दे सर आंखों 
पर्‌ चड़ाठेता दर| इस अभिनन्दन ग्रन्थ मं अपनी ओर से मपय 
आसोपाजी के चए्ण कपलों मे अपनी श्द्राके येही पल मैट 
करता हँ ओर उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थनाभीदैकि, 
वह॒ डिंगलकोश को प्रकाशित देखने के ठिए आसोपाजी को 
हमारे बीच में रहने की शक्ति प्रदान करे । 


रामदेव चोखानी 
प्रद्धां जि 

जयन्तु ते सुक्रतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । 

नास्ति येषां यज्ञःकामे जसपरण जं भयप््‌ ॥ 
हरे भरे लदलहाते सथन वृक्ष की छाया मेँ बैठ कर किस 
श्रान्त पथिक का चित प्रसत नदीं हो जाता। परन्तु बहुत कम 
रोग होमि जिन्दनि वृक्ष के पील ख्पि हुए बीजकेत्यागका 
स्मरण किया सेमा । बीज नष्ट होकर ब्रृकष को जन्म देता है । 
चह अपनी सत्ता कः विकाम पत्ती -ल.खा-फएर-पूख क स्प 


हिन्दी -गथ-ध्द्वंजलि। । [ १०७ | 
~ 


करता है । यही उस का त्याग है, यही उस क्रा पर्चिय । शरद 
पण्डित रामकशमी आसोपा राजस्थानी "साहित्य ॐ उन सस्थापक्रा 
अथवा. उन्नायश्ष मे से है, जिन्दोनि कर वौ पहर राजस्थाना 
साहित्य के पुरुद्रार का वीडा उठाया था । उस जमन म राज 
स्थानी खाहित्य को बहत कृप महत्वं दिया जेता था । प/ण्इत 
जी ने अपनी मूक साधना से जो दीपक जलाया था, आज उस 
का प्रकाश देश के कोने कोने मे जगमा उठा ह राजस्थान 
साहित्य की उत्तमता की ओरं हिन्दी भौर इतर भापामापी 
प्रान्तो कै सामन्तो ओर सहृदय विद्वानों की दृष्टि अ जाने रगी 
है! यह क्या कम्‌ गौर की वात है । हयार ही मे श्ान्तिनिकेतन 
कै हिन्दी-भवन की स्थापना के उपलक्ष भ कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ 


ठङ्र ने राजस्थानीय साहित्य के विषय मं गोरवं पण उद्वार 
भ्रकट कयदह्‌ 


५“ कु समय पहले करके म मेरे कछ राजस्थानी भिर्वा 
ने रण-सम्बन्धी इङ राजस्थानी गीत स॒नये । मे तो उनको 
सुन कर भग्ध होगया । उन गीतो मे कितनी सर्ता, सहूदयता 
ओर भावुकता है ! वे टोगो कै स्वाभाविक उद्धार दै । मे तो 
उन को सन्तसाहित्य से भी उत्कृष्ट समञ्चता द । क्या दही अच्छा 
हो, अगर वे गीत प्रकाशित पिय जीय। वे गीत रसस्थाके किसी 

, मी साहित्य ओर भाषा का गौए्व वदरा सकते दै । श्र ने चाहा 


तो मै उने को शान्तिनिकेतन के दिन्दी-मवन द्वारा प्रकारित 
कराणा | 


^“ भें हिन्दी-भवन को प्राचीन हिन्दी-साहित्य की खोज 

यीन का एक .जीवित केन्द्र बनाना चाहता ह । उदाहरणा राज- 

स्थानी साहित्य को मारत फी जनता के सामने ने की ने 
दी-भवन द्वारा पू कोरक करंगाः। » ...... , 


 .१०८ ] पं० रामकर्ण-आमोपा-अभसिनन्द्ननयन्थ 


ये हं विश्वकवि के उद्वार। इसी प्रकारं राजस्थानी ` साहित्य 

के अन्यान्य मर्मज्ञो ओर अन्वेपकों ने भी यदाकंदा अपने उत्साह 
पूण उद्धार प्रकट कयि हे । पाधात्य देयो तक मँ हमारे साहित्य 
-का युक्तकण्ड से स्वागत हुआ है । कर्मठ राड ओकर डाक्टर टेसी- 
टोरीतो इस के गुणों पर अुग्ध दही थे ओर उन्ों ने अपने जीवन 
का बहुमूल्य माग इस साहित्य के अनुश्षीलन ओर प्रकाश्चन मैदे 
डाला । रोम विश्रविद्याट्य के डाक्टर तूची चथा टण्डन स्छरठ 
आफ ओरियन्टर स्ट्डीजके श्री ग्राहम बेटी भी इस साहित्यकी 
उत्कृष्टता से आकर्षित हुये । इधर दश मँ भिन्न भित्र द्ल-भाषाीं 
-के साहित्य-सामन्तो ने भी राजस्थानी के ओजस्वी साहित्य की 
प्रशंसा की हं । बङ्गाल मँ सर आद्युतोव ुकजीं ओर श्री. विधुशे- 
` खर भटटाचाय्यं ओर गुजराती फँ स्वर्गीय श्री केशव हषेद धव तथा 
श्री. मोहनलार दलीचन्द देसाई आदि महोदय -इस साहित्य के 

युणों पर रीञ्च-~. गये । बङ्गाल -की.रायक एशियाटिक सोसाइटी, 
कारी ऊी श्री. नागरी प्रचारिणी सभा, प्रयाग की.दिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, गुजरात की वनाक्युखर सोषाइटी तथा शान्तिनिकेतन 

कै हिन्दी-मवन ने इस साहित्य को अपनाया हे ओर इसः के 
प्रकाशन - तथा अयुसधान के रिष ये सभी सचेष्ट हँ । सारांश, 

वर्तमान कार मेँ राजस्थानी साहित्य.की पुनरुद्धार भावना का 
देश विदेश मे सयैत्र स्वागत हो रहा हे । | 

राजस्थानी के इस अभ्युदय ओर पुनरुत्थान काल मं यदि 

हम उन अीजारोपक सामन्तो की स्वा्थहीन साधना ओर सांलिक 

त्याग को भूल जय, जन्म ने अनवेरत श्रयासं ओर्‌ अभ्यवस्ताय 
पूर्यक-इस अमर साहिस्य-के उत्थान ओौर विकास के अवरुद्र मार्गो 
कोखोखादहे, तो हम जैसा कृतघ्र कोई न दोणा १ जव तक स्वयं 

राजस्थानी अपने साहित्य-साधकां ओर सामन्तं का आदर 


"हिन्दौो-गद्य-चदजाट। 


करना नीं. सीसेगे, तव तक संवार के अन्य रोग तथा अन्य 
साहित्य. उन के साहित्य का.विशेष आदर नदीं करगे । ` जसं 
साहित्य मे महामहोपाध्याय उाक्टेर | गौरीशङ्कर दीराचन्द ओज्ञा 
ओर इतिहाषर्त श्री, आसोपाजी जैसे विशत साहित्य महारथी 
मौजद है ओर जिसे देशभक्त सेड जमनालारु बजाज तथा श्री 
विदलाः बन्धुं जसे सैरक्षक ओर मनस्वी हितचिन्तक प्राप ह 
जिस का दे्षमेम देशी राज्यो के प्रतापी नरेशौ के हदय मे तरङ्खित 
होता. रहा हैः उसे मार्मप्रद्शन संरक्षकं ओर संगटन की क्या 
कमी होनी -चादिए. परन्तु यदि. आज हमसे कोई पूङ्‌ कि राज- 
स्थान फे साहित्यं ओर इतिहास की. निस्वथे सेवा. करने. वे इन 
वद्ध॒तपसिवियोा ` ओर .अद्ितीयर.विद्वानो फा राजस्थान व्रासिमो ने 
, अव तक्र क्या सन्मान शिप्रा, तो उत्तर देते हृए संक्रोच होता हे । 
माना क्र रातदिन अपनी. निस्वाथं साधना की रगत म रहने 
वाल विद्वान पुरस्कार जीर सम्मान की वांछा नदीं रखते, परन्तु 
समाज काभी.उनं के प्रति कोई विशिष्ट.धर्म-होताहै। हमारा तो 
।चचार्‌ ६ 1क जिस प्रकार महाराष्र-की उस. महान . साहित्य- 
। विभूति के नाम से “ भण्डारकर स्वि इन्स्टीटचटः " अमर 
स्मारक मरतिष्ठत्‌ ६› उसी प्रकर हमारे .राजस्थानी सामन्तो क 
सस्मरण म भी-ओश्ञा-खोज प्रिद, आसोपा ,अन्पेषण इन्स्टीरथूट 
छया दवाग्रसाद इतिहास परिषद्‌, तथा पुरोहित हरिनारायण-सत- 
तत्य-मण्डल , स्थापित -होने चाहिए.।, ओर ःभी अच्छ होगा 
पढ च संस्था इन सामन्तो के जीवनकार मे इन का आशीर्घाद 
आर मागप्रदनं प्राप्न कर सके | ४ 
 मदामहोपाध्याय डाक्टर गोरिशङ्कर हीराचन्द ओन, स्वीय 
र वराज _स्यामल्दास, पं० ` रामकर्मजी 
› प° हरिनारायणजी दीवान हरम ` पु  सार्ड, 
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श्री, विश्वे्रनाथ रे, आदि आदि राजस्थानी के पुनरुस्थान युग 
के सचालक एवं संरक्षफ़ 2, जिनके मारीप्रद्धीन मेँ नेक उत्साही 
विद्वान्‌ साहित्य सेवा के मार्गं पर आगे ब्रहते अवे ह आरद 
जा रहे हे, जिन साधना-प्रदीप से उत्तख््त सादित्यसेषि्यो ने 
अपनी प्रतिज्ञा के दीवे जरावे ह । ये महादुभाव हमारी संस्कृति 
सादित्य ओर इतिहास के प्रकारवाहक (¶0611-040761:8) 
हे, अग्रणी (गा@@75) ह ओर इसी गौख के अनुद्कूल दमे 
उनका उचित सम्मान कना चादिए। कृनज्ञता कौ भटदी 
सर्वोत्तम भट रोती है, जिसे अर्पित करके हम रिष्य भाव से उनके 
्रदरित मागे पर चलने के अधिक्रार बन सकते हं । 
राजस्थानी साहित्य के महत्व पर विचार करने का यद 
अवसर नदीं हे, उसे तो सव करो स्वीकार कसे हँ । इस समय 
फी सव से यड़ी आवश्यकता यह है किं हम उस प्राचीन ओर 
ओजस्वी साहित्य कै प्रकाद्चन ओर अदुसाधन में तत्परता के साथ 
लग जावें.। हमारे अग्रणी सामन्तो का आशीर्वाद हमारे साथ 
हे ओर युणग्रादी साहित्य-संसार उसे ग्रहण करमे को उत्सुक है । 
तोहमे-चादिष दी स्या? छिन्न भिन प्रयासों के संगठन ओर 
केन््रीगण की सभर से व्रड़ी आवरयकता हे । हम देखते यह दँ कि 
राजस्थान के मिनन भिन्न प्रान्तो मे खोज ओर साहित्य निर्माण 
का काय तत्पपए्ता.के साथ जाी है । परन्तु खेद इस वात काह 
करि जोधपुर के साहित्यिक को वीकानेर के अन्पेषकों का सह- ` 
योणप्राप् नहदीहैः। नरीजा यह होता है कि. स्थानीय उद्योग 
स्थानीय सीप्रा तक दी परिसीमिप रह जाता है ओर सहयोग रूपी. 
जल के अमाव मै उप्त पौपे की यथेष्ट. बृद्धि नहीं हो पाती। 
समन्वय (@०-०वा3110) ) के अमाव म॑ हमारा विशह्ल ` 
प्रयात प्रायः प्रभावहीन दीः रह. जाता है ।. हमारे प्रान्त में साधन ` 


 हन्दो-गध-श्रद्धाजष्। ` ` 


ओर उत्साह की कमी नदीं है, धन की प्रचुरता है, परन्तु कमी 
दै संगठन ओर्‌ केनदरीकरण कौ । साहित्यिक उथैरता मे राजस्थान 
किसी श्रान्त से पिछिड़ा हुवा नही, इस मे अत्युक्ति नदी है । यदि 
साहित्यिक ` खोज का संगदित प्रयास फिया जाय, तो राजस्थान 
मे इतनी उच कोटि-का ओर इतने प्रचुर ` परिमाण मे साहित्य ` 
हाथ रुग जाता हे कि उसके प्रकाश मे आने पर मातृभाषा हिन्दी 
फा सकट जगमगा उ> ओर भाषणे दांतों तले ईगटी दबा कर 
आधर्य-चकित हो ज्ञाय । क 
भरद्धेय पं रामकणैजी आसोपा की साहित्य साधना ॐ 
विपय भँ दो शब्द कहना ओवर्यक है । किसी भी गौरसीरं 
साहित्य की स्थायी स्थापना के किए उस साहित्यं ओर भाषा 
त्तम्‌ ज्याकरण, व्यापक शब्दकोष ओर उसी साहित्य-गरिमा 
फे परिचायक (साहित्य के इतिहासः-दी सव से बडी आवदयकता 
होती है । आसोपाजी ने अपनी साधना मेँ इस प्रियुखी योजनाः 
का उपक्रम बरौ पहले कर दिया.धा । ` उन्होने सरव प्रथम राज- 
स्थानी का सक्षि व्याकरण छि, जिस ऊँ आधार .पर वृहत्‌ 
व्याकएण कौ सचना करना उन फे भविष्य का स्वम था | राज-' 
स्थानी ईंगल श्द्-कोपके निर्माण काथ मे भी पिछले करई 
पी सेषेरगे हृद ये ओर्‌ इस कार्थ भ उन माराइ राज्य के. 
श्ल अथान मत्री सर सुदेवप्रसाद का प्रोत्साहन भीमिला 
व रही साहित्य के इतिहास की बात ।. वह भीः उनके रक्ष्य के 
अन्तगत था, . सवाल केवल समय ओर अवकाश का.है |. क्या 
म आरा करक पण्डतजी की वद्वावस्था मे उनके इस महान्‌ ` 
कायम ५ कं अन्य सेवकः ओर उत्साही दिद्रान्‌ हाथ 
त भर उन लस्य को उन के सामने ही समत्र करके : 
दसावमे। बरास्तच मँ, हमारे ङिषए उन फे-का्य को सम्पन्न करना 
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ही उन के प्रति समुचित शद्रांजलि भट करना हेमा । यदी 
कृतज्ञता प्रकराश्चन का सर्वत्तम मागं हे । कलकत्ता विश्चविघालय 
म राजस्थान इतिरास के व्याख्याता रह कर श्री. आसोपाजी ने 
राजस्थान काजोपवाकी हं, उससे हम उक्रण नदीं हो सकते | 
दमारा कतेव्य तो कैवठ यदी रहजाताह हम उनके दिखें 
हए माग पर मधित सङ्धूल्प फे साथ प्रियाद्ीट वने रहँ । यही 
आद्यावद्‌ हम उन से. चाहते है । | 
सू्थकरण पारकि 


| श्री ॥ 


पार्डतजा क कृ शा का उद्घ । 


सक्षम दष्टि से अवलोफ़न करने प्र प्रतीत हुवा हं फि धन- 
दाता के द्रव्यं से विघ्ादाता-के.द्रव्य का एल अधिक, अनुपम 
ओर सुखतर दै । उन दाताओं की स्तुति ओर प्रशसा फितनी 
उयादाःहै, उसकी अनुमान.से दी कल्पना की जा सक्ती दै । 
सत्य उदारता वस्तुतः वियादान की ही हं । 
पसे दाता महावुभाव, महापहाध्यापक, विदद्रत पण्डित 
आसोपा के नाम से कोई ही शिक्षित इस मरू प्रान्त मे अपरिचित 
होगा । प्रकृत्या आप पाठक के रक्षो से विभूषित दै । निर्दि , 
हैफिचिक्षाके फएठ का आधार शिक्षक फे प्रभाव ओर संस्कार 
} जिस शिक्षा से शिष्य की उस पिषय मं अमिरुचि उत्पन्न 
हो एेसी शिक्षा के दाता को सं्ारी शिक्षक कह सकते ह । गुर 
मे उन ` विषयो का सम्पूर्णं ज्ञान होना भी आवंहयक्र रक्षण हं । 
पसे गणो से समन्वित आप व्याकरण, साहित्य, इतिहास आदि 
मेफ विषयो कै ज्ञाता दँ । उतना दी नदीं किन्तु तन) सनस 


हिस्दी-गय-पण्डितजी के कुछगुणों का उदिख } [ १९३ } 
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भ~ न्विकन्ण 


| ® 


पवित्र सरस्वती देवी की सेवा उन्दने अनेक ग्रन्थ लिखकर की 
है, जर इस तरह आपने . साहित्य क्षेत्र को सखद बनाया है कि 
उस दान. के उपकार को कोई भी शिक्षित मरुदेशवासी भूरं 
नी सकता । 

अजराऽमसस्राज्ञो; विदामरथश्च चिन्तयेत्‌ । 

गृहीत इव्‌ केरोषु, मृत्युना धभमाचरेत्‌ ॥ १॥ 

इस जीति फो आपने चरितां कर दिखाया हे } शन्ति, 
सुरीलता, अक्रोध, सौम्यचितत, द्रवत्‌ आदि बरदाय्‌ क्षणो का 
पाटन फरमे के दिए प्रथम से ही आपने ठेखन काय सम्पादनं 
श्रियाहै। किन्तु हषहेफिइयकेज्ञान भण्डारमे “ इति" 
शब्द्‌ नहीं है । विद्या ओर अथं आपके मन व्रह्म, अर आप 
उसकी समाधि करके सन्तुष्ट बनना मदी चाहते, मानो फ आयु 
अनन्त हे, देह जजैरावस्था रहित है, मत्यं अमत्य हे, इन सो 
पर जीवन निर्भर करके आप ने विद्या को अपना ध्येय वना कर 
अपना जीवन समूल्य करफे जगत्‌ को नघीन साहित्य की भैट 
की है। ओर भी- क 

कार्‌ प्च्छामः पुशः स्वरम, निवसामो वयं यवि! .. 

किया काव्यरसः स्वादुः) कि चा स्वदीपसी सुधा॥ 

हम किन को पूरं कि अधिक स्वादुतर क्या है १ काव्य रस 
या अप्त ! भु म रहते है ओर हम पृथ्वी प्र । अभृत 
र स्वभे भ हे ओर फान्य रस पृथ्वी पर। दोनो का धुकाषिला 
केते करं १ पस्तु यह निविवाद्‌ बात हे कि काव्यएस.दाता कृषि 
चतम मनुष्य होक बहु गौरव्ारी ओर सुभतिष्टित व्यक्ति है । 
आसोयाजी ने एसे कथि पद्‌ फो भिराजित कफे कई काव्य 


माल बनाई हँ इतनी विदत्ता ओर कवित होते पर भी आप्‌ 
अशीत स्वमा कै है | वि 
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युञ्े आपके साथ काम करने का सौभाग्य नीमाज का इति- 
हास लिखने के समय हुवा | सुभ्रे इस यात करो देखकर विस्मय 
हुषा फ आप उत्तरावस्था मे होने पर भी आप अपने कार्यमं 
उत्साह सम्पन्न, अदीर्थगरत्री ओर साहसी है । 

धन्य दं रसे सुस्म्यप्राति, विधा-भास्कए फ जिन्दनि 
अपना जीवन सङूर कफे देश ओर जाति को धन्यवादास्पद 
बनाया हे । हम आप फे इन गुणों ओर लक्षणों को उदिष्ट कर आप 
का हादकं आभेनन्दन दते दं ओर परमात्सासे प्राधीं हं किप 
स्पस्थ रह कर शतायु हो | 

आपका जुभाकान्री- 


शिवशक्तिराय सिश्र, 


जुडिशियल आसर, नीवाज 


( मारवाड) 
सन र 


[ (रि & 

पण्डितजी का गुणानुवाद्‌ 
( 0 2271011 17172 एवां 2 दाद ए. 2. 
। चद, {3. प्र. 5८001, [न्त्र ) 
विहत्ता-- 

पूज्यपाद श्रद्धेय विदद पण्डितवस्य भरामात्‌ रासक्णजा 
सहापुरुष दे । गबणवाणी (संस्कत) भाषा के आप पूणे पास्यत 
विद्ठास्‌ हं । व्याकरण, स्याय, साहित्य, ज्योतिष, वेयक, धमशा, 
इतिहास आदि भिन्न मिन्न विषयों के वत्ता हं । आधुनके काठ 
के इतिहासज्ञो मं आपा मुख्य स्थान हं । आपने कड प्रकार ॐ 
मराचीनं ङेखों शिला ठेखों का, जो संसृत) प्राङ्रत अर 
डिंगल आदि कै पृथक्‌ पथक्‌ छट शब्दौ मे लिव ग्येथे ओर जो 


1 ण णौ 


(म 


हिन्दी-गच्र-पण्डिनिजी का गुणानुवाद्‌ । ४ [ ११५. ] 
च्च 


दी्कालं से जी होने के कारण अस्पष्ट व षताक्षर होगये थे ओर 
अहीन मालम रते भे, पुनः सोधन परिया ओर पथात्‌ उनक्रा 
नूतनमाषा मे अनुवाद फिया सो मानों मृतक विद्या करो पुनजाधित 
करिया । इस प्रकार के अनुवाद्‌ आपने केवर जोधपुर गवनेमेन्ट 
के. आचियोरौजिकर डिपारमेन्टय मे ही नहीं फियि हं, अष्पतु 
कलकत्ता नगर के प्रधान इतिहास. :विभाग मे भी विदोष शष 
नीय रीति से कयि, जिससे वहां के विभाग ने सहषे आपको 
पररसापत्र आर्‌ रुचिकर. पारितोषिक प्रदान किया । निर्सन्दह 
इस प्रकार के चमत्कार से भारत कै सुप्रभिद्ध विद्वानों म आपकी 
गणना हई ओर मरुभूमि का मान बहा करि उस दुकारे खार 
ध कजत नदीं किया दं । 
 धर्मनिष्- 
आप `धरमप्राण, अजातङ््ु, त्रिगुणातीतः शान्तमूर्तिं, 
सौ ञम्यसवरूप, स्यायनिप्णात; -कमैनिष्ठ, उत्सादी, प्रेमी, 
परिभरमी. ओर निष्कपट महान्‌ व्यक्ति है। कलिकार मे बुद्चती 
हुई दीपक कीलो.को पुनः संजीवन 'करने के स्थि आप अचूक 
भिषज द । जोधपुरीय . सनातन ध्म की संस्था के एक मात्र 
स्तम हं | आपकी अङौक्रिकं सद्धिनाथ की सीं सद्धमे की सरल 
सूप मग टोकरा रिप्पणियो ने नास्तिक पुरुषों फो भी आस्तिकता 
मं परितेन करदियाहे। धार्मिक आदि विषयोंमे छत्रो को 
नःशुल्क विद्याद्रान देने मे आपने कभी किसी प्रकार ङी कमी 
नहीं सक्खी हे । आपका प्रतिदिन नित्य नियम.का-पालन करना 
इस्‌ वाद्कंय पूण अवस्था में श्रमित का आदश प्रकट करता है । 


पतच वाञ्जणपन कै रक्षण आप मे विग्मान्‌ दह, आपको चआ्रृत 
फा इतना पूण ष्वेय हं कि साधाएण जगह के जल तककाभी 


प्रयो नहीं करे है । आप जैसे सच्चे धर्दपगयण . ^ 


8 
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व्रबमनिष्ट, आददौ पुरूष इस करार कलिकाल मं पिष्टे दी ए 
गये हं । 
सुरीरता- 

गीताकी दृष्टि से पण्डितजी का जीवन सथल समञ्चना 
चाहिये क्योकि उन्दने तन, मन, धन ओर निःस्वार्थं भाव से 
मरुधरा की सवाक, संष्छत साहित्य को रोरपिय फिष। 
ओर उसका अचार किया । आयकरे अजुकरणीय मानवीय गुण 
सयेजन विदित हं । आप उदार, सरल, निरभिमानी, सुरी, 
धर्मनिष्ठ ओर परिधरमी हे। आप आद्य अध्यापक, आद्यौ 
पण्डित ओर सनोतनी हें । माननीय धर्मग्राण पण्डितजी ने लोक- 
प्रिय की सतत ओर हार्दिक रगन से प्रेरित होकर भव्य भारती 
माता सँस्कृत की वा्थक्यावस्थामें भीसेवाकी है ओर अनेक 
विया मे पारंगत हें । आपमे “ करमण्पेवाधिकारस्ते मा फएञषु 
कदाचन , “ सर्वभूतहिते रतः ” इत्यादि आददता को चरितां 
कर दिखाया है । आप विद्वान्‌ होने पर भी नम्र ह ओर्‌ आपका 
चित विशुद्ध ज्ञान ओर धर्मोन्नति में सदा रमा रहता हे । आप 
अपना विशेष कार परोपकार मे व्यतीत कते है । सर जीवन 
ओरं उच विचार ही आपक्रा ध्येय हे । आपै सहनशीरुता 
गुण विध्यमान है । आप सरल ग्रछतिवले, मृदुभाषी ब उच 
विचारशील दे । 

पाटकेघ्न्द्‌ ! आप स्वयं विचारं कर सकते हँ कि जो व्यक्ति 
हसं प्रकार का अद्धितीय विद्वात्‌, धर्मन, सदाचारी ओंर पेषः 
कारी हो, बह निःसंदेह आदय पुरुप है ओर उसका जीवन सदा 
अदुकंरणीय ओर नाम स्वरणा्षरो मँ अङ्कित करने कै योग्य ह । 


` -कमौ- 


हिन्दी-गद्यः} - ` { २५५ 


\) श्रीः) 
श्री ^ ब्रजनिधि -मक्त कविवर 
महाराजा सवाई प्रतापसिहजी 
( केखक-पुरोदितश्री हरिनारायण बी. ए. व्रिद्यामूषण ) 
सवा जयपुराधीश , महाराजाधिराज राजरेन्द्र श्री मवद 
 ग्रतापिहजी देव राजा हकर भी एक ड़ नयन छ द्र 
रोगये है । उन दी. के उत्तम साहिन्य रन ल यच्चा द 
थोडासा ठिखः कर हम पारको कः == जच्छ श्् 
आप को .धन्य बनाते" । 
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सम्प्रदाय आदि के महातमा, पंडित, आचारी, भक्त, कवि आदि 
का सत्सङ्ग रहा । भगवत्सेवा ओर भक्तिभाव का जमाव तवदही 
से लगा । ओर अपने दादा सवाई जयसिंहजी के समय के घचे हए 
पण्डितां की अव भी कमी नही थी ।. तथा इन के पिता महाराजा 
माधवसिंहजी भी पण्डित प्रेमी थे । इस से ` विद्वानों, कवियों 
ओर सव प्रकरार के गुणि्यो की किसी प्रकार न्यूनता नहीं थी । 
दस कारण महाराजा प्रतापसिंहजी को विद्या प्राप्न करने मं 
बहुत ही अच्छा अवसर मिला। महाराज ने काव्य के उत्तम२ 
रीतिग्र॑थ, अङ्गउपाङ्ग ओर सूत्यगीततवादित्र आदि के बडे २ आचारय 
गुणी ओर विशेषज्ञ पुरुपों का सत्सङ्ग भटी भांति से रका । 
कवि, पण्डित, गुणी, ` शूरवीर आदिक पुरूषो का इतना जमधट्‌ 
ता चला गया किएक र प्रकरण ओर विद्याके पुरपोंकी 
वासी बना दी गई । यथा-- ८ १) कवी बाईसी, (२ ) गांधर्वं 
वाईसी, ( ३ ) पंडित वासी, ( ४ ) वैच बाईसी, ( ५). भक्त 
वाईसी, ( ६ ) पीर वाईसी इत्यादि संख्या के विरशषज्ञो का 
बाहुल्य था । इस प्रकार गुणियो का समूह जिस के पास रहे उस 
राजा-के समीप गुणो ओर विद्याओं का क्या टिकाना रह । महाः 
राजा प्रतापसिंहजी का जमाना राजस्थान मे एक प्रसनीय 
पमय रहा है । महाराजा सवाई .जयसिंहजी से लगा करं प्रतापं 
सिंह जी तक वराघर न्यूनाधिकता के साथ, जयपुर की राज सभा 
प्रम सु्ोभित दी रदी । इतने पण्डित, कवि ओर गुणी इस 
एजपूताने मे अन्यः किसी रियासतमेंरदे हों यह वात दंढकर 
शरोधन की अवेक्षा रखती है । तभी तो जयपुर को छोटी काशीः. 
ओर. छोदी दिष्टी. कहा गया। 

महाराजा प्रतापासेहजी परम भगवद्भक्त थे । श्री गोबिन्द- ` 
देवजी महाराज उन के परम इष्टदेव थे । कहते है श्री गोविन्द- 
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देवजी बाल-स्वरूप से दन देते थे ओर अभीष्ट ` सिद्धि प्रदान 
करते थे । उन कै कई एकः पदो से भी यह बात स्पष्ट होती हं । 
यथ्‌ाः-१ आजु मे आंखियन फो फर पायो. . -हरिपदरसंग्रह पृ, २६४ 
(२) अब जीवन छो सब फल पायो. . . ` "उक्तं पृ, २३५ 
(३ ) फरजन्द नन्दजी का वह सावसा सरोना.. रे, से, ए, ३३३ 
(४) गुट दावदी बहार वीच यार खुश खडा था. . -उक्त पर, ३७२९ # 
इत्यादि बीस पद आदि से अपरोकषावुभूति ` ओरं भगवत्कृपा 
विदित होती हे | यह दीन फिसी अपराध से बन्द हो गये तेव 
५ ब्रजनिधि " जी का मन्दिर बनवा. कर श्री व्रजनिधि कै देन 
ओर भक्ति करने की भगवदाज्ञा मिटी थी । ^“ ब्रजनिधि ” यह 
काव्योपनाम तक भी भगवान्‌ का प्रदान किया हआ था । यथा- 
(१) अब तो दरस दीजे, जो इनायत किया हे “श्रजनिधि" नाम 
स ॥१९५॥ (हरिषद, संग्रह) । 
(२) धव्यो “त्रजनिधि" नाम तो अब टीभ्यि चित चोरी। १६५] 
( हरिपद संग्रह ) 
महाराजा प्रतापसिंहजी ^ व्रजनिधि ” - श्री गोविन्ददेवजी. 
कैः मन्दिर तक चन्दरमहल ( अपने निवास के भवन ) से, . कनक 
दण्डवत्‌ करते जति थे । ओर रास्ते मे.गदे आगे २ विहते चछे 
जाते थे । आप कै अस्वस्थ होजाने ओर युद्धो आदि में बाहिर 
जाने पर पुरोहित, जो भक्त ओर कृपापात्र थे, इस कनक दण्डवत्‌ 
काकाम कृते थे। थः कनक दण्डवत्‌ की अब भी पुरोहित 
ही करते ठं, बन्द नदी हई है । यह पारकं को ज्ञात दी होगा 
कि 1 राजातो श्री गोविन्ददेवजी है. ओर जयपुर कै 
-- शा क दवान मातरी जसे उदयपुर मैः एकलिङ्ग कै दीवान मात्रौ हं, जैसे उदयपुर मे, श्री एकलिङ्ग 
| वनाति प्रथावलो ? के हं । यह कारौ नागरी प्रचारियी 
सभासच्पहं८( उदक ) ह 
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महादेवजी ह । इस दी कारण राज्य के फरमाना में ^ श्रीदीवान 
वचनात्‌ » ठेसा प्रारम्भ मे लिखा जाता हे ` 
जसे महाराज के पिता माधोसिंहजी परमवेष्णवये वेषे ही 
प्रतापसिंहजी ( “ वजनिथि “° जी) भी पसवेष्णव थे । इन षे 
सम्प्रदायकं गुरु भौ जगनाथजी मड सुप्रसिद्ध “वंसीअलिजीः 
थे । वंशोअलीजी बडे सुरस सत्कवि थे श्री लड्लीजी के मंदिर 
केये गुसाई भी थे। अपने गुरु की प्रसा ओर स्तुति मं “व्रज 
निधि" जी ने कद पद ओर छन्द कहे हैँ । यथाः 
( पद ) 
(१) मे कटं कटा अव कृषा तुम्दारी। 
याहि कृपा करि गुरु सं पये, “जगन्नाथ जयकारी ॥ 
` जाते मेरी लगन लगी ह, ताक्रो दत मिला । 
“ब्रजनिधि" राज सावे देटा ताने दिए वतारी ॥१९१) 
( हरिपद संग्रह ) 
( कवित्त ) 
(२) सोभित उदारं (1. 


भवनिधि तारन कों मटर जगनाथ सए, 
इटि कलि माहि सुक युनि के स्वरूप द ।॥ २८ ॥ 
( हरिपद संग्रह ) 
व॑श्ीभलीजी की कविता का उदाहरण । यथाः- 
« कैं वनवास यास रास माञ्च रास पाड, 
कधौ एकात्‌ प्रांत एकि पद लीनौ ह । - 
कधौ जप तप व्रत तीरथ अते समाधि, 
आसन हुतासन कौ करि तनु छीन हं ॥ 
केधों विधि करि दरि पूजे वनमाली आरी, 
यें याहि अधर्‌ सुधा कौ बास दीनौ हं | 
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निसिदिन रहत अधर कर प्र अरीः ध 
वैसी मनमोहन की कौन पु्य कीनी द " ॥१४१। 
५“ सीस पर सोहतं अमित दुति द्रिका कीः 
मानिक ररौ ह बनि ररित साट कं । 
राजत उदार उर प्र बनमार लार) 
कटितट सकत पिङोरा पीतपट कं ॥ 
गजगति पेबौ वर बांसुरी बजेषो मदु, ` 
यरुसुकि चितयो चित चटक उचाट कं । 
मैननि निहारि सुधिहारी या विहारी छवि) 
त्त न मेरो मन धरौ न घाटको  ॥ १४२ ॥ 
( दसपिद संग्रह ) 
इन ब॑सीभरीजी के अनेक उत्तम शिम्य हुए ह । उन्म एक 
“ किंसोरीर्भरी " वदे भारी भक्त ओरं अच्छ कवि.थे | उन की 
बहुतसी कवित “ हरिपद संग्रह नाम के संग्रह मह । उदा- 
हरणाथे एक यहां देते है । यथाः-- 
“आत यरे जिय रामी रही, मोहि दासी करो निज कगली की । 
रेन दिना बिके बनराज मे, सेवा करं वृपभानुलटी की ॥ 
साथनि गहै टरिता गहि हाधनि, केलि रौं कव रंगररी की । 
रावरो सूप कमै द्रसाददौ, जीवनमूरि “्रिसोरीली" की ।२९॥ 
4 (दरिपद्‌ संग्रह) 
ममनिधि ” जी ने बाईस ग्रन्थ रवे थे, फिसी ॐ मत से 
परचीस एसा विरुयात है । उनमे सुब से ब्द ग्रन्थ ५ जनिभ - 
+: 
र । यह र्थ शू तो महाराजा कै 9 ५. 
म फे -बहुत से पद बराहर प्रजाजने मे, भ = ध 
नौ मे, भक्तजर्नो मे > ~ 
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म प्रचलित हं । कई छोगो के पास-खरं बा पोथि्यो मँ भीरै। 
इन मृं के कईं सो पद्‌ “ व्रजनिधि ग्रंथावली ” में प्रकारितं हए 
हे । जो ग्रं अव तक जाने गये है उनकी नामावटी-नीचे दी 
जाती हैः- 


( १ ) ग्रीतिलता ( १२) नीति मंजरी । 
(२) सनेहरसग्राम | . (१३) सिंगार म॑जरी। 
( ३ ) एागरङ्ग-- । ( १४ ) वैराग मंजरी । 
(9, प्रेम प्रकाश। ( १५ ) प्रीति पच्चीसी । 
( ५ ) विरह सहिता -( १६ ) प्रेम पन्थ | 

( ६ ) सनेह वहार । ` (१७ ) ब्रज सिंगार | ` 
(७ ) युरटी िहार । ( १८ ) दुख हरन बेटी । 
( ८ 9 रमक श्रमक वत्तीसी । (१९ ) सोरठ ख्याल । ` 
(९ ) रास का.रेखता । ( २० ) व्रजनिधि पद सग्रह | 
(१०) सुहाग रैनि । ( २१ ) हरिपद संग्रह । 
(११) रङ्ग चौपड | . (२२) रेखता संग्रह । 


“व्रजनिधि युक्तवटीः' का नाम सपरं आदी चुक्रा । रचना 
म पदों की संख्या सव से अधिक्रहे। “ व्रजनिधि"जी की 
कविता बहत सरस, भावभरी, भाक्तेपरी, आनंदमयी, जिस भे 
अट अनन्य मगवद्धक्ति, प्रथुग्रेम, राधामाधव मे अनन्य सद्धाब 
ओर आभिति, सचे गहरे हरिपदर्पकज मधु-पीयुप-वासनाभरी- ` 
वांछा-सथुद्र की तरगों से भरी हई, दीपधरिमान, आद्योपांत शांत- 
रस, उचचतम आध्यात्मिक गभरंगाररस, राधागोविदलीला की 
लकित ठावण्यमय-युरुचि-र्चना, गभीर, धीमी, अनुदिन, रीा- 
ठोलित तरङ्गरङ्गउमंगे, मनोयुग्धक्रारी विहारी विहार कौ न्यारा 
सजावट चछ्यि हये चतुराई से भरी हुई, महाराज की कविता 
राजापसद, राजाप्रीतिगप्रसादिनी, राजा-कविता हं | रस, अलङ्कारः 
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छन्द ओर रागरङ्रंजन तथा काव्यक्ररुप्‌ के अनेक प्रकारा स 
गुम्फित सद्धावमरी चटकीली) सुकरीरी, रसीरी बनावट इस म 
विद्यमान द । राजपूताने के राजस्वी शसक महन्‌ म नागरी 
दासजी, यशवन्तसिहजी मानसिहजी, बुधरसिहजी आद्‌ कोच 
बडे नामी - मिरामी ` हए ह । परन्तु महाराजा प्रतापरसिंहजी 
«४ व्रजनिधि " जी की अनन्यभावुकता अर्‌ राधागोविन्दभेम, 
शरणागति ओर तटीनता से भरी कविता अन्य फर को ह ता 
सहज ही बताई जाने मे कठिनता ही प्रतीत होगी । इस चात्‌ का 
निश्चय वा निषेय, उनी कविताओं के अध्ययन अर्‌ परस्पर कं 
मिलान ओर त॒ठना से, इस काम केः अभ्यस्त. सिदधहस्त जहर 
लोमा दवारा ही सम्भव है। हमारी शक्ति की इतनी पर्टुच करा 
फि इस महती क्रियाकलाप के काण्ड सं पदापण कर सक । 
उपरोक्त ग्रन्था मे से एक २ उदीहरणदे दते दं जिससे 
पाठक को रसास्वादन ओर चाशनी किचित्‌ मिरु जायगी । 


अधिक आनन्द तो ग्रन्थो के पठन पाठनं श्रवण मनन दी से प्राप्त 
हो सकता है |. 


(‰.) त्रजनिधि मुक्तावली ' सेः-- | 


राग सोरट ख्याल तितादा। 


« प्यार लारी मोविन्द । ह 
केसरिया फेये सिर सोहे, माये पर मृगमद को विद ॥ 
नवधन्याम मदनमद मदन, दुखमोचन लोचन अरर्विद ॥ 
“व्रजनिषि' छेरु छबीठे युखपर, वारो कोटि सखद के ईद्‌ ॥४९॥ 
(२) ^“ प्रीतिरता "सेः 
परसनि स॒रसनि अङ्ग की, हुलसनि दिय दुह ओ । 
नेन पून अङ्ग माधुरी, रुए चित्त बिन चोर ॥ ६७ ॥ 
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निपट विकट जे जुटि रहै, मो मन कपट कपाट ।. 
जब सूट तब आपं ही, द्रम सस की- वाट ” ॥ ७० ॥ 
(३ ) ^“ सनेह संग्राम , सेः- 
“ राधे सज्यो गुमानगढ, रुपी. रूप की फौज । 
ताकिं ताकि चोरे. करत,. उदभट सुभट मनोज ॥ ` 
उदभट सुभट मनौज .ओजःअपनौ विसतारयो । 
“ ब्रजनिधि " बुद्धिनिधान कान्ह अवसान संबारथो ॥ 
सन युख दियो सुरङ्ग उड. पन-पाहन. आधे । 
निकसी खोलि क्रिंवारी रारि करवा को राधे “ ॥ २४॥ 
( र ) 1 फागरङ, च. 
^ प्िधि वेद भेद न बतावत अखिल विस्व, 
¦ , पुरूष पुरान आय धाय्यौ कैसो स्वाङ्गबर । 
` कडलास्‌ चासी उमा करत खवासी दासी. ४ 
¦ - ,. , उक्ति तनि कासी नाच्यौ राच्यौ कैयो राग पर॥ .. 
निजलोक छांड्यौ “ जजनिधि ?” जान्यौ बजनिधि, 
रङ्ग रस बोरी सी फिसोरी अनुराग. पर । 
रश्जलोक वारौ पुनि शिवलोक वारौ ओर, 
विष्णुलोक वारि डारौं होरी व्रजफाग पर 2 ॥४५॥ 


५) ^ ब्रेम ग्रकास ” से-- 
«५ प्रीतम तुमरे हेत, खेत न तनि है प्रीति को । 
प्रान कादि किन्‌ .लेत, तजि हँ पै मजिये नदीं 2 ॥ ४४॥ 
( & ) “ विरह सरिता ?› सेः- 
« जीवन जडी छै आवौ, अमूत अधर का प्यावौ । 
` रङ्ग सङ्क अङ्क मिरावौ, जियदान यों दिवाचौ ? ॥ ४८ ॥ 
(७ ) ““ स्नेह बहार ›' सेः 
५ ओर इस्क सव खिस्क है, खल्क ख्याल के फन्द । 
सचा मन : र्वा र्दे, -रुखि. रंधे त्रजचंन्द्‌ ? ॥ *३९॥ 
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(८ ) ““ पुरी. विहार ” सः 
५ ज्ोग्‌ ध्यान्‌ जप तप. कर, नरह पाव्रत्‌ यह्‌ धान्‌ । 
अथर मधुर अमृते चुवन, सोदि करत है पान *” ॥ २९ ॥ 
(९). रकम श्॒मक् वत्तीसी ?' से--- _ ` 
« ब्रानी सी बानी सुनी) बानी बारह दह्‌) 
वनी. वनी सी पैःवनी; नजर वना की नेद `' ॥ २१.॥ 
(१०) “ रास का रखता `" सः 
¢“ धृमिरि ठेत घूमि घूमि अधर ठत वुर्भ। 
मधुर सस कोट्मि टमि परस्पर. रुम "` ॥ 
एक ही सर्प ` दौ भेद नां दुह म। 
सोभा भई अपार आज, देवि व्रज कोमभूम?) १३॥ 
(११) “ सुहाग रनि सेः - 
८ नवर व्रिहारी. नवर तिय, नवकृ रस केर । ` 
सब निसि सुरत स॒हाग मिि, दम्पति आनन्द ररः ॥२॥ 
(१२) “ रङ्ग चोपड्‌ 2 सेः 
^ खेर न्‌ रमे प्यार सां, प्यारी पिया प्रसन्न । 
वाजी सथुञ्तः परसपर, धन्य भाग ह धन्य 7: ॥ ५ ॥ 
(१२) “ नीति मजरी ` सेः-- ` 
“८ स॒वर ग्रथनं को सारं, मधुर बानी जिनके मुख । 
निते प्रति विद्या देत, सुजस को. पूरि र्यो सुख ॥ 
एसे कविं जह वसत, रहत निरथनता क्या अति । 
राजा नांरि प्रबीन, मई यादीत रह गति) 
वे हेः विवेक, सपति सहित, संच -पुरषन पं अति हि वर्‌। 
घटि कियो स्तन को मोल; निहि वहं जौहरी करूरनर ०१।७॥ 
(१४) “ सिङ्घार मंजरी › सेः-- ` ` 
` ^.पण्डितं जन. जव तवर कहत, तियं तनि: की बात्‌ | 
व्रकेत बृधा.यृक्रबाद- वह, तजी नफ नरि -जात ॥ 
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तजी नेक नर्हिं जात, गात छवि फनक्र वरन वर ॥ 
कमर पत्र सम नैन, वैन बोठत भमरत श्षर॥ ` 
सोहत मुख मृदुद्रास, अङ्ग आभृपण म॑डित) 
पेसी तिय कौ तज, कोन धौं एसो पंडित ॥ ६ ॥ 
(१५) “ वैराग मजरी " सेः- 
“जांठोंदेह निरोग, ओरजौंलेांन जरातन। 
अरु जों रो बलवान, आयु अस इद्रिन के गन ॥ 
तां लो निज कल्याण, करनकौ जतन उचारत । 
यह पंडित बह धीर, वीर जो प्रथम विचारत ॥ 
फिरि हेत कहा जरजर भए, जप तप सजम नहिं बनत। 
भभकाय उल्वौ निज भवन जग, तब का हो करूप खनत।८०। 
(१६) “श्रीतिपचीसी" सेः- 
¢“ आयो हौ अद्रूर सो तो महा मतिकरर हुतो, 
ओंखिनि मे धूरि दके करदीवो परदै । 
अव तुम्र आए उ्धो जोग सोग रोग खाए, 
गनत अभाए अव्र काहि कौज उरदं ॥ 
““व्रजनिधि" कही सोती स्वै बति सुनीं हम, 
हम कटै सोभी तू धरम काज करदे । 
पचागनि कहा साधे प॑चवानं हमें दाधै, 
है बेदरद होय अग्नि माज्ज धरदै? ॥ १०॥ 
(१७) “ प्रेमपंय' से-- 
५ अपत कहा पदिचानि हे “पता” पते की वात । 
जानैगे जिनके दिये, प्रेम भक्ति दरात्‌ ।॥ २७॥ 
(१८) “व्रज सिंगार सेः-- 
` ^+छबिकीछ्टाहैवदी रंगकी अदाहे र्खिः 
मदन हटा है सो विरस बेलि कंद.दं। 
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जगमग दिवारी है कि दामिनी उज्यारी हं फ, 

देवता संवारी है कि मंद हास पद्‌ ६॥ 

“व्रजनिधि'" अकी प्यारी खसा वपभायुव्रासः 

सोभा की. सस्ति मानो अदयुत घंद ह । 

रूप है अगाधे चितवनि दग आधे सधे, 

राप शखच॑द को चकोर व्रजचद हे '" ॥ २३ ॥ 
(१९) “ व्रजनिधि सुक्तावरी " से-- 

(रागस्तोरट तिताला) 
¢ कैसे कटै री दइया परत सम री रतियां । 
धन गरजत अति चपला चमकत, बरपत स्र जियपर्‌ इद यतियां ॥ 
सुरत दिखावत पीय पपीहा, मारत सदन वदन क कतिया ॥ 
“व्रजनिधि' विन छिन नाहीं जीवन, दास्यो ज्यां द्रकत्‌ हं छतिया।)'' 
(अन्य सरटा तिताटा जव्रपुरी चोलीम) 
धांकी कानी थे जावो जी (कन्देया) ओगण म्हांक्रा मत देखो | 
अधम उधारन विइ्द्‌ रावरो, जींनेजीमं नीका पेखो। 
अधमी छांग नदीजी रिका, थांतिन कुण प्र्‌ करां परेखो।॥ 
“व्रजनिधि'म्दाने थांका कहै ॐ, भीड करो छो राज यो कुण लेखो" 
(२०) ^“ व्रजनिधि पदरसंग्रद " सेः- 
विाचलर ्वीमा तिता । 
वङ्‌ विलोकनि धिये अरीरी ॥ 
जवते दष्ट परं मनमोहन, लोक साज ङुरुकानि ट्रीरी । 
देन नाहं चन रन नाह निद्रा) नां जानो विधि कहा करीर । 
हे निरसंक “व्रननिधिः' सो मरिद, सो वह है है कौन घरीरी 
(२१) “ हरिपद संग्रह  से-- 
पद । स्चोरी 
जन क श्रगोविन्द्‌ सहाई, तिन के चिन्ता करे बाई । 

मननात सव होहि मनोरथ, सुख सम्पति सरसा ॥ > ।! 
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व्यापतं नाहि ताप तिहि तीनां, कीरति वहत सवरा | 
नष्ट दाटि सत्र सव्र तिनके, उर आनन्द त्रघाई ॥ १ ॥ . 
भूमि भंडार व्रिभव कश्न मणि, रिद्धि सिद्धि सयदा | 
जीद जोड चह रह सोई मोई, त्रिशुवन्‌ विदित वड़ा ॥ २॥ 
विमठ भाक्त अनुराग निरंतर, अधिक अधिक अधिकराईं । 
करुनार्सिधु कृपाल करि नित, सव “व्रजनिधिः2 मनभाई ॥ ३। 
(२२) “ रखता संग्रह 2 सेः 

रेखता ( कराडिगड्ा ) 


^“ इस दर्द क्री दाइ कहां कोई हकीम पास | 
` जो आई नन्ज देख सो कछोडता ह आस ॥ ? ॥ 
` यह्‌ इरक्र वदवंा ह जिसको रगं हं आन । 
तिस्रो न घञ्चता हे कोई भला जहान ॥ २॥ ` 
,महनुव की जुदाई मञ्चसेसदीनज्ञाय। 
यह मज ह अनोखा किस से कदं सनाय ॥ २॥ 
जव से नजर पडा ह ““ ब्रजनिधि 2” सलौना स्याम ॥ 


तवसनहीांरहादहं मञ्चक, करिसा स कराम "॥४॥१९८५॥ 
, “^ हारिपद संग्रह” स 
( अन्य) रेखता ( राग खमाच) 


५ सुन्दर सुधर सीना सोहन, मनमोहन .वह हरन उजारा । 
खुघी खुब, खुमार. चदम्‌ -मं, अजव सजा दिर्दार पियारा ॥ १ ॥. 
सिर कवि कया जदं अमेटा, तुरा घर. इक सजदा। , | 
जगु जवर. जगमगदा जाहर;. बदन पडा इक .धजदा ॥ २॥ 
नीमां अङ्गदा तङ्ग स॒खैरङ्ग, मदन्‌ गदं क्र दीना. 

दुपटा सवज गजव रङ्ग मन को, कवज अजव हङ्ग कीना ॥२॥ 
कश्चन वृटी चमक अनुदी, छथन संँधरी मक । 

जिन .उसदः दीदार लिया हं ओर करट नहिं रमक ॥ ४॥ 
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डस विन छिन कर नाहि न रहती कहो म कंपे जीया । 
चरण कमल मकरंद मधुप हो, परस सरस रस पीपा ॥ ५ ॥1 
ताले बहार उरीदे दैगे, कदम जिन्दौ यह कीया) 
(व्रजनिधिःः पर म फिदा दोय के, नजरने सर दीयाः' ॥६)। 
9 { रेता सप्रह्‌ 1\७६।॥ ) 
(२३ ) “ सोष्ड ख्याल" सेः-- ॑ 
“अरि यह लालन ठर्ति त्रिभी । व्रजराज कवर नवरी ॥१॥। 
“व्रजमिधिः चो एगुवा गैगी । चारों भ कोटि अनेमी )) १७ ॥। 
। (यदश्षव्र प्रवेधफागफाडै!) 
“ध्रजनिधि'? जी के पदो फी लावण्यत तो उनकी मायनो- 
पमोगी रचनाओं से देखी समद्र जा सकती दै । ओर उन 
कवित्त, छप्पय, दोहा, सोरटा, कुंडलिया अदि छदामेजो 
काव्य है वह उनकी ग्रेथो से पृथक्‌ कफे कला जाय तो उसका 
आस्वादन निराला दी है। यहां एेसा कर दिखाने कान तो स्थान 
ही ह ओर न अवसर । इसे, हमारे निहोरे से, पाठक “ध्रजनिधि 
थावर” के अतेरेत र्थो को पटकरकरस्वैगे तो ए 
पदाथ व्रनेगा) ` | | [ 
` ` कविता-कार | क 
‰ , “जरजनिधि" जी की कविताओं का रचना काल, उनके रधो 
के अत मे दिये हुए संवृतादि से. संवत्‌ विक्रमी १८४८ से.१८५३ 
तक का, मिलता हे । जन्म संवत्‌. १८२१ कै विचारने से २७: 
वपं फी उग्र से कविता का--आरंभः ओर ५-६ वषै -तक स्ता - 
रहना ही दिखाई देता ह । परन्तु पे्ा नहीं है । उनकी कविता ` 
का आरभ बहुत पिरे सेहो चुका था } वे को १२-१३ वर्ष , 
कै थे तवही से । ओर स्वर्गवास फे सम्रयं ८ स° १८६४ ) तकः 
चरता रहा.। फाव्यप्रवाह्‌ क्रभी . क 
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रथां मं ये सवत्‌ मिते र । परंतु इनसे एसा कोई निणय नदी 
करिया जौ सकता । हम उनके कविना कराल को सं० १८३३ से 
{£:“ तक्र मानते टे । पनी रुगणावस्था मं पद्‌ भौर दोहे कटै 
दं वस्पष्टही पीछे की रचनां ह । इनमे से “ हरिपदं संग्रह," 
“व्रजनिधिपद्‌ संग्रह" ओर व्रजनिधि मृक्तावली'' आदिमं दहै। 
फं रेखे भी व्रहुत पील रचे ठै ॥ 
भाषा आर रचना | 
“व्रजनिधि" जी की रचन पायः व्रनभाषा मं हें । अनेक 
पदादि शुद्र जयपुर ( दंडाहड़ी ) बोली में भी हें । रेखते खड़ी 
उस समय कौ “उदु रेखता'" मेहं । कदं पद पजारी भापामं 
भीरं संम्छरेत की शुद्र र्वनाहमें प्राप्त नहींहूई। वैसेवे 
संस्कृत के पंडित भ, फारसी भी कुक जानते थ | 
काव्य-ग्चना सरस, सरल, मनोधुग्ध-कारिणी, सद्धावना के 
भावों से भरी हृ हे । अन्य कवियों की तरह सखैचातान एेसी 
नहीहैफिजोमापाके सूप क्रो विक्त करै । यमक ओर तकां 
का प्रयासतोप्रचुनासे प्रगट दहीहै। अलकां को व्रनाकर 
घां खच कर लाने की चेटा नहीं, तव भी स्थान २ मे अलकार 
चमक रहे हें। राजां के अलेकाते काक्या घाटा सकता 
है'रसतो शात, भगार, करुण ओर कुकर रौद्रादिकाभी 
ही २ ठेशःहै। भक्ति ओर विरह की प्राधान्यता से शांत ओं 
शगार ओर कीं वात्सल्य भी जरते हें । रचना १९ वी शताब्दो 
के भध्यक्नालीन होने से स्फीत, निलः ओर सरस दै । विशेष 
विपरैचन .यहां अपेक्षित नहीं । | 
« व्रजनिधि " जी'( महाराजा सवाई प्रतापासेंहजी ) का ` 
समय, भाषाकाव्य ओर भाषा के ग्रन्थों कीपरचना के टिए, भाषा 
साहित्य की उन्नति का एक-युगसारहोगयादहे। वे स्वयम्‌ श्रषठः 
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वितो येही ओर कविय कर आद्र.करने वाते भी थे, उन कँ 
सकाश, आज्ञा चा प्रसन्नता के लिए बहुत ग्रन्थ उन समय म 
र्ये गये । . उनके समय के ठ कवियों के नाम्‌ दव जति ठः 
जगच्राथ भट ( व॑सीअली ), आनन्दघन, फिशोरीभरी, अछा 
मगवान, शुमचितकः, व्रजनाथ, केशवराम्‌, रूपरी, अग्रभली११० 
आजिज, मेहरान, दयास्रखी, रसरासं, रसर्पुंज, गुणनिधि, 
कल्याण, `अमूतराम, अनन्य, गणपति भारती, २० बुधप्रकास 
नाथुराम, राधादृष्ण. वश्तेश, राव शंभुराम, . चतुररिरोमणि, 
परिट सागर कविया, . बिड मरेशदास मदडइ, बारिट हक्मीचन्द, 
बरिट हरिदास भादा, ३० मनभावन, अगृतराम ( गणपति भारती 
के कोरे माई), ब्रजपाल कवि, मनीराम कवि, मोहनलार कबीश्वर 
(म० ० पद्याकर के पिता), मण्डन भद, मिश्र शथुराम मारपुरे 
के, कलानिधि, द्वाएकानाथ सरस्वती, ३९ म० क० जगदी भट, 
इर्यादि अनेक कवि. पण्डित, गुणी. गायक, मक्त आदिक इनके 
समयमे द्ये हे । बहतो के नामादि तक ज्ञात नीं | जिनके नाम 
ज्ञात ह उनके कु ग्रन्थ मिरते हं, छ नहीं मिरते । यहां स्थाना- 
भावि तथा. समयाभाव से उनका उदाहरण सूप मे भी उ्टेख 
असेभव है । नामेष्टेव मात्र से सैतोष कव्य रहाहै॥. ` 
आपने सवाई. जयसिंहजी, अपने प्रसिद्ध विदान्‌ प्रपिता, के 
अनवाय ज्योतिषे यंत्राखय में सुधार ओर्‌ वृद्धि की थी ओर कई 
अच्छे २उ्योतिषी भी इनके समय मे. विद्यमान भे | प्रेयक क 
कई ग्रन्थ बने थे ज्योतिष के मी वते ये । धरमशाघ्च के भी यने 
य | सागीत फे भीषने थे) श्रीराधाव्रजनिधिजी की. मूति आपकर 
मरम आर्‌ पसंद से वनी थी ओर. आयका उस मे हाथ था ओर 
भीजी कौ ग्रतिष्ठा ` ओर विवाहकारयं बडे समारोह ओर व्यय से 
हुआ था। दोकतरामजी हरुदियाः के यहां से पियाजी :व्याह 
हष 
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भावे थे । विप्राह मगल का व्यावखा ग्रन्थ ओर अनेक उत्तम 
कविता निर्मित हृड्‌ थीं। 
कुछ ग्रन्थो के नाम गहांदतरहं. जो “ त्रजनिधि "जीके 
ममयमंवनेये थर जिनमें कईुतो बहुत प्रमिद् हं 
(१) नवरम-म० क° गणपति भारती रचित । 
(२, अलङ्कार सुधानिधि-गणपति भारती महाकवि रचित । 
(२, सिंगार दजारा-उक्त कवि भर्‌ उनके भ्राता का संगृहीत । 
(४) वीर हजारा-उक्त कवि ओर अन्य कवियों का संगीत । 
५) भीप्णपवं छन्दोऽजुवाद-गणपति भारती महाक्रवि । 


(६) यागवा।रष्सार ~ 2) १) 

(७) नेपपनीसी- ` ५. "5 

(<) विरश्ह पचीसी- म? क० गणपति भारती । 

(९) प्रीति मजरी-(ड़ा काव्य प्रथ्‌) +) 

(१०) अन्योक्ति कराव्य-- - `) + 

(१) नवस विलास-- ` + ++ 

(१२) अलठेफ़ार उधानिधि-- १) 

(१३) प्रताप मा्तंड-फ़वि अमूतरापजी कृत जो गणपति भारती 
के छोटे माथे" | 


(१७) कवित्त रतमालिका-गुसांई-रसरास कृत. ` 
(१५) एटकए कान्य संग्रह +. ह 
(१६) सांगीत राधागोविद `] - वहत बडा ग्रंथ, ७ अध्याया मं 
(वरा राधागोविद सांगीतसार) । “पवलिक लारी" मे, ` सहस्र 
| बुद्धिः द्वारा प्रकाशित, विय- 
मानदहै। ` 
(१७) स्वरसागर--वुधग्रकाश मीर्यो चोदखां रचित । 
(१८) रगरत्राकर-कवि राधाङृष्ण कृत । . ` 


हिन्दो-नय-जजनिधि। = ` "` [ १४३ । 
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( १९ ) अमृतप्रकाश--कवि अमूतराम पटावारु रचित । 
(२० ) प्रतापाक--धर्मशाघ्न का ग्र॑य-विधधर महाशन्द नाम 
दक्षिणी पंडित रचित संस्कृत मं । | 
( २९१.) प्रतापसागर-संस्छृत मँ वैक का सग्रह अथ 1 
(२२) अम॒तसागए्-मपा मे प्रतापसागर का अनुवाद । 
बहुत प्रसिद्ध प्रय ह । 
८ २३ ) अमूृतपदायली-कविः“अमृतभटल रचित भक्ति भरे पदं । 
. ( २४ ) माषा आईने अक्र --महागज के मीरुशी गुमानी 
रामजी कृत फ़रारसी ` से सरक भाषातुवाद्‌ । ॥ 
( २५ ) ठरोवद्र दीवाने हाक्रिज-महाकवि हा्रिज के दीवान 
का भाषा ठदों म अनुवाद-पंशी गुमानीरामजी कृतः।. ` 
८ २६ ) धर्मजहाज--एकादश्नी आदि वतां का धमशा ग्रथ 
व्रजपार आदि पंडिपों का बनाया हभ । । 
( २७ ) प्रतापयद्विका--विहारी सत्स पए रीका--मनीराम 
कवि कृत । - _-& भ्ल 
( २८ ) बह्मनेशमक्तिप्रकाश-कवि भक्त व्ठतावरपिहजी रचित 
( २९ ) प्रताप सुमरसचदरका-म०-क०.मउनमट रचत | 
इत्यादि अनेक ग्रो फी रचना हुई । अने्ौ के नामादि 
भी इसं समय-संकीणता ओर अवसर कठितता म केषे हो सकर? 
आनद तो जव आदा.कि प्रत्येक कवि. पंडित, गायक वा गुणी 
का वृत्त, रचना के उद्राहरणादि . दिये ते । परतु एतावन्मात्र 
दिण्द्ीन से, स्थारीपुखाकन्यायेन, बुधवर पाटकगण जानं स्ैगे 
किं इन महाराज “व्रजनिध' जी का समय, कविता, भक्ति, 
सांगोतकला ओर अन्य रुण प्रकारन के लिए कितना उत्तम 


था । अपते प्रपिता श्री सवाद जयासेंहजी, अपे पिा श्री सवा ` 
माधवसिंह के सम्यो से करई कारणो ` ओर ` “~ ~ 
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समय भी कुक न्यून गौरव का नदींरहा। भाषा काव्य ओर 
सांमीत की कितनी उनेति ओरं ब्रद्धिडन फे समयमेंदहूई्‌थी 
किं फारसी के ग्र॑थोंकाभी भाषा में अदुवाद्‌, ज्योतिष, वैद्यकं, 
संगीत, ध्मशाघ्ठ इत्यादि विपयों के अनेक उत्तम ओर उपयोगी 
ग्रथ भाषा में रचे गये । कवि्यो, पंडितो, गुणियों का कितना 
आदर इआ । भक्ते भगवती की आनंदधारा का प्रवाह नगर 
ओर राज्य में बहता रदा । यद्यपि यह समय बहुत विक्रट ओर 
कठिनता से भरा हुआ था । युद्धो ओर दुष्ट तथा शरभो आदिं 
के निवारण, दमन ओर प्रवन्धो मे तन, मन, धन ओर जन ङी 
` आहुतियां दी जा रदी थीं । एेसा कोई समय नदीं था कि चेता, 
` दुविधा, वाधा ओर क्रिकर का आतंक पेरे न रदा हो । परन्तु धन्य 
महाराज प्रतापसिंहं की प्रतिभा. ओर उनकी भगवद्धक्तिका 
प्रताप कि उन सव आपत्तियों के होते हुए भी, “साहित्य-संगीत- 
करा-बिहीन' कभी नदीं रहे । भक्ति ओर कविता का साधन कभी 
नही छटा । भगवत्ृपा उन प्र बनी रही । उनका यश साहित्य 
जगत्‌ मे साहित्य के जीवन तक विरजीवित ओर अमर रहेगा ॥ 


ध्नः = | 
ॐ मारतीय इतिहास पर एक दृष्टि ¢ 


[ लेखक-कुबर कश्षिषबसिह चोयल. बिलाडा।] 


इतिहास द्वारा हमको देश का अस्तित्व, गौरव, आचार, 
प्रकृति ओर धर्म आदि ज्ञात होते है । अपने पूजो का इतिहास 
. पड़ करर ही राजा प्रजापालन में उत्तम सूय से समर्थं होता ह । सरुष्य ` 
- इतिहास दारा योगवरु की तरह यह मादूम कर सकता ह, कि 
हम्‌ क्या ये ओर श्या दोगये ओर भविष्य मे क्या होने वासा हे । 


४ 
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इतिहास पुरात्स वेत्ता का ओर कवियों की चातुरी का 
मूलाधार प्रं स्स्व है । .इतिहास बुद्धिमान्‌ शासका फो सु 
माग पर चलाने बाला सदृणुरु है । .इतिहास का शिखना सवे 
प्रथम इस आर्या देश्च ( भारतयषं ) मे दी प्रारम्भ हु था 
रेफिन्‌ इस विषय मे बहुत मतभेद दै । कोई कहता हं फि वेदिक 
काल ८ ईैसाह से २००० वरं पूर्व ) मे इतिहास किखि जाने रगे 
ये । ओर को! कहता है किं युसरमानी राज्य कार मेँ ओर इछ 
आधुनिक इतिहासकारो ने तो यह मी सिद्ध करने.का सास 
किया है कि भारतीय खोगो को तो आज करकौ भांति इतिहास 
शिखना ही नदी-आता था । यह बटे शाम की ओर विचारणीय बत 
हे । यह कदापि नहीं हं सक्रता। भला, जिस भारतवर्षं भ चासं 
वेद, ` गणितशाख, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्च, ` उयाकरण ओर 
ज्योतिष शाख रचे गये थे, क्या सच्च भारतवासयों को. इति- 
हास लिखना नहीं आतां था? अस्तु, यह विदे विद्वानों का 
कथन सवैथा गरत है कि “ यहां के निवासियो को इतिहास 
टिखना नहीं आता था । " । 


भारत के आधुनिक. विद्रानोंने भातके परुल्य पांच 
^ प्रारम्भिक काल 2 नियत किये 


१-पखा “वेदिक काल” का आरम्भ होता है, जो साह से 


४००० वषं पूरय से २००० वर्षं पूर्वं तक है । ओर इसी काठ में 
चारो वेदां फी रचना हर थी । इसके पधात्‌- 


२-एतिंहासिक कान्यकारु शुरु होता हे, नो ईसपहं से २००० 
व पूं से १००० वं पूर्वं तक का कहा जाता है । इतिहासकारौ 
का यह्‌ कथन हे फ वेद का सम्पादन इसी काल म हभ था। 

, . आर एतिहासिक काव्यकाठ के पधात्‌-- 
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३-दारानिक कार आरम्भ होता हे, ` जो ईसाह से-१००० 
वपं पूव से ३२० वर्षं पूर तक काहै। इस कराल में यास्क, पाणिनि 
सूत्रकार ओर ` सुख सत्र ( रेखागणित ) आदि के निर्माणकर्ता 
हए दं । ओर इसी काल में पाणिनि ससार भर में व्याकरण का 
सव से वड़ा पण्डित हुआ है । दादयनिक काठ के बाद-- 

४-बौद्धकार का आरम्भ होता है, जो  ईसाह से ३२० वर्ष 
पूर्वं से ५०० वर्षं तकं काहे । इसी बौद्धकाल मे मगधका 
राजा चन्द्रुप्न, विन्दुसार, अराकः-आदि धारणक एव पराक्रमा 
नरश हुए ये । इस वौद्धकाट के पथात्‌-- 

५--पौराणिक काठ का आरम्भ होता है, जो ईसाह से ५९० 
वर्थ से १००० वं तक का दै । इस काल मे उजैन फे प्रसिद्ध राजा 
विक्रमादित्य, कालिदास, अमरसिंह ८ संस्छरेत फोष का लेखक ), 
आयेभङ्‌ ओर भवेहरि आदि सुविख्यात महापुरुषो ने इस देश 
मं जन्म लिया था । कविकुलभूषण कालिदास का तो भारतमेंदी 
नही, आज समस्त योपमें नाम सादर के साथु स्मरण किया 
जाता हे। 

अव पाठकों को माप्त के इछ संसार प्रसिद्ध ऋषि मुनिर्यो 
का संक्षि वणेन एवं उनके प्रसिद्ध प्रथो का बणन सुनने कौ 
धृष्टता करंगा | 

` दादीनिकफाठ मे कपिर युनि ने जन्म लिया था। उसका 

दैनशास् संसार कै समस्त दोनशासों मे अति प्राचीन कदा 
जाता है । कपिलघरुनि ओरं महात्मा बुद्ध का एफ ही सिद्रान्त 
था । योगचाघ्व का प्रसिद्र पंडित पतञ्जलि का बनाया ` महा- 
भाष्य ओर योगश्चान्च भी संघार प्रसिद्धदै। अव पाठकों को 
परसिद्र अग्रज केढको के नाम एवं .उनफी सम्पादित पुस्तकों से ` 
परिचित क्रयेगे। जिसंते यह ज्ञात हो जायगा किं भारतभूमि 
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यर लिख मय र्थौ को देख कर विदत विदानो क हमं भी 
पानी भरं आया था । . 
भारत के इतिहास मं मदात्मा बु का चासनकार सख्रणयु 
कुहा जाना चादि । क्योकिः उसके चके वे्रधमे के जरि 
ससार के अन्य भसिद् दे मं भौ इस भारत की ध्म, नीति 
एवै सम्यता कौ ख्याति कैरी थी । समय-समय प्र फारसी 
ओर युनानी विदान्‌ लेखक ने भारत म आकर यहां की " धमे 
पुस्तैः! आदिः रे जाकर भात करी सभ्यता से वहं के रोगो को 
परिचित कराया. । । 6 
वद्ध कीं नीति को जानने क सिये चीन देश के मिगो 
शाद के जन्म-से ६७ वधै पथात्‌ ) नामः बादजञाह ने भात 
ते बौद्ध भिक्षुको को बुराने क रि अपने , दूत भेजे थे। वे 
दूत , कदयय्‌-मारतेग. ओर धद्रकषक. नामक दो आचार्य को 
अपने, साथं चीने के गये थे ।-उन दोनों भारसीय विद्वान ने 
दौड ध-की पुस्तक कां चीनी भाषां मे.अलुबाद्‌ कर वहां बोद्ध 
धका प्रचार किया धां । उसी ` संमय सै "मारत के साथ चीन. 
का सुरु-सिष्य सम्बन्ध सु दोगया था। ओर इससे चीन देश 
स सेक बोदधधमाबलम्ी भांत आति रहते थे, इनमे फादियान 
सचसे पहला चीनी यात्री थां । . जिसने यहां कै नेगसे को देख 
कर्‌ उनका वणन रखा ओर बौद्धम्‌ की बहुत सी हस्तकिखित 
पुस्त चीन से जाकर भारत ऋ महत्व बढाया। ` ` ` 
काक्ियान की भांति एक मेगस्थिनीज्‌ नामक्‌ ग्रेन शसा 
से पदे स्नौथी शताब्दी मे भीरत आया धा. ` ओर. पाटलीपुत्र 
(पटना) के राजा चन्द्रगुप्त मौय्यै क दरवार मे कई वौ तकरहा 
या। इतिदासकाते का यद भी म ह कि उसका बनाया मूर 
3 = स्तिरासय अय. नीं मिखता हे, तथापि उस ञ्जः 
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२-मदाराजकृमार श्री रघूत्रीरर्पिहजी ८ प्रीतामयः ) 
महामहाप्यापकर विद्वद्रत्र पण्डितं रामक्रणजी आसोपा 
( जोधपुर्‌ ) 
५- साहित्याचा्य प° विधरशररनाथजी रेख ( जोधपुर ) 
६-विदापरिनोद्‌ जगदीशसिंहनी गहलोत ( जोधपुर ) 
७-श्रीजयचन्द्रजी विद्रालद्रार थादि"*। 
भारत का अभी बहतसा इतिदास अप्रकादित दी कदा जाता 
सुचारु स्प स भर सचा इतिदास अभी तक्र किसी ने नदीं दिषा। 
पैसा कमाने या नाम प्रसिद्ध करने के अभिग्राय से आज कल 
लोक्र इतिदास लिख कर सतुष्ट दो जाते द । कई इतिहासखसवेत्ता 
तो घर्‌ वै दी उधर इधर से नकट कर दिखावदी इतिदासकार 
यने हे। ओर कर्दयांकीतो बाद में सवर पोर खुर भी ग्द 
हं । उतिहासकरार अपने इतिहास मेँ यहतसी “ गष्प-सप्प 22 की 
माते भी लिखते नदीं दिचकरते । किसी इतिदासकार ने जयचन्द्र 
को देशद्रोदी -खहराया, तो किसी ने उसका खण्डन क्रिया । आनं 
फल तो भारतवर्षं मे ओर पिशेपकर राजस्थान ( राजपूताने ) में 
ओर इतिदासकारो मे एसी ड र्गी द कि नये नये फट्‌ ओर 
छपी हई ` पुस्तकों में से षर वैे दी शिलाटेखो का वणेन करं 
: इतिहासं की. सोभा वदाकर दी इतिदासकार बन गये दहं। 
भारत का स्या ओर पक्षपात-रहित इतिहास तैयार कने 
करे -खियि गत ३० दिसम्बर सन्‌ १९२७ ई° को बनारस में 
“भारतीय इतिहास-परिषद्‌” नामक एकः संस्था स्थापित दुई ह । 
निसके सरक्षकों मेसेङ्ढयेदः- 
-श्रीराजेन्द्रमसादजी । 
:. -र-सर यदुनाथ सरकार । 
^ ३--डारकेटर रधुबीरसिंहजी । 


हिन्दी-गच्र-आयुर्चेदः फी पुकार । [ १४६ } 
(य ्ध् 


ए-जसनासारजी बजाज । 

५-जयचन्द्रजी विदयालंकार । ध 

अव भविष्य मे यह आशा की जा सकती हं कि भारत का 
शोधपूणै ओर अतिम्राचीन -पशषपात-रहित इतिदस लिला जा 
सक्रगा । जो भारत के भावी होनहार नवयुवका के रथं अति- 
हितकर रोगा। ` 


व 1 ~ 
^~ =$ ५. ~ 
मारताया का जावन अर 
/ 90 [ क 
¢ आयुर्वेद की पुकार 
अमेरिका आदि देशो की सरकारं भारत-सरफार को तरद 
प्रजा के स्वास्थ्य के स्थि दैल्थ डिपाटैमेन्ट काकोसंठा दी 
नहीं रवती वरन्‌ उत्तमोत्तम स्वास्थ्य विशारदो फो चुन चुन कर 
इक करती ह । वे लोग : सतत विचार-बिनिमय अथवा खोज 
एवं गवेषणाओं के वाद्‌ स्थास्थ्य रक्षा एवम्‌ ` उसकी बृद्धि के 
लिये अनेक उपाय निारित कसते हं । ओर वे जनते के स्वाम्भ्य 
सम्बर्न की दृष्टि से उनका समस्त दे मे प्रचार करते ह । इनका 
जो शुभ परिणाम निकरता हे वह जानकार लोगों से छिपा नदी है । 
८ धर्माथिकाममोक्षाणामरोग्यं मूलकारणम्‌.” के अनुसार 
ध्म, अथ). कराम ओर मोक्ष तक की प्रा्ति आरोग्यता पर्‌ ही 
` निभर है । जिस देश मे आरोग्यता होगी वहां के निधरासी विशेष 
यवान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ होगे । ओर वे दी जन्त प्रं अपनी जाति, 
देश ओर धमे की रक्षा करने मे समै होगे । ेकिन दुःख है कि 
देमारा यह अभागा भारतवपं नित नये रोगों का केन्द्र बनता.जा 
रहा है । शर २, ग्राम २ ओर घर घर मे रोगों ने अयना जडा 
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हिन्दी-गच-आयुर्वेव्‌ कौ पुकार । [ १७३ 
व्च 


अयुर्ेदिक-चिकरत्सा- प्रणाली ` ही ससे अधिक कारगर (उ 
होती है । यह सिद्ध हेफ किसी भी देशकी विद्या आर्‌ कलां 
- का उत्थान ओर युद्धि उसी के शासको के संरक्षण ओर प्रोत्साहन 
प्र निश्च रहती है । अतः अपनी प्यारी माखाइ सरकार ओर 
. अपने (मरुधराधीश" की सेवा मे हमारा चिनम्र निवेदन द कि 
अपने राज्य ओर प्रजा कै हित के लिये इस सुखभ भौर सदां 
वर्षो से अनुभूत आयुर्द-प्रणाली को अपनाये । कस्म २, प्राम २ 
म इसका प्रचार करं । इससे अपने ही राज्य म उत्पन्न टन वारी 
आक, नीम, धत्तूर, खेजडी, सोट, मिं ओर पीपर आदि कौ- 
दियं के मूल्य की ओपधियों से आपकी- प्यारी प्रजा के प्राण 
ओर राज्य कौ धन-राशचि वच जावेगी । ओर आप प्रजा-वत्सस 
वनेगे । वयोवृद्ध ओर ज्ञानबद्र श्रीमान्‌ पं० रामकरणजी 
- आसोपा की जयन्ती के शुभ अवसर पर मञ्चे उनके प्रति दा्दिक 
अभिनन्दन प्रकट करते हुये यह निवेदन करने का सोमाय प्राप्त 
हुआ हं । श्रीभासोपाजी ने अपने जीवन भर राज्य ओर प्रजा 
की जो बहुमूल्य सेवा की है वह सदा स्मरण रहेगी । श्रीआसो- 
पाजी अपनी जाति ओर कुरु के दी नहीं अपितु सारी माण्वाइ ओौर 
भारत फे गोरव हँ । म आप को लगभग ३० वर्पो से भटी प्रकार 
जानता हं । आपका गृहस्थ-रूप, तपस्वी-जीवन, हम समस्त 
रोगों के लिये अन्ुकाणीय, एवम्‌ अनुगमनीय है । आप की 
अगाध विद्या, प्रेम ओर योग्यता -प्रंसनीय है |. आपने अनेक 
भौरिकि गन्थों की रचना ओर अनेक शासनं पर टीका, टिप्पणियां 
को दं जो करि बहुमान्य ओर अमूल्य हैँ । एेसे पर्प सदैव बहु 
सम्मान कै पा होते है ।. एेसी हस्तियों का जीवन अपने कुल 
ही के लियि नहीं बल्कि समस्त जन-सथुदाय के चयि है । अतः 
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क 


भगवान्‌ से मेरी प्रार्थना ह करि वह आपको चिरा कर, जिसे 
राञ्य अर प्रजा आप से सतत साभान्वित हाती रहे। 
पक्र चिनीत मारवाड-निवासी- 
वेदय रमचन््रशमा 


भ्राराजस्थान आद्युवादकर अआपधाटय; अजमर्‌, 


"----‡- "=~-~<- ==> -----~-- 


` ॥ श्रीरामः सवमङ्दटम्‌ ॥ 


दाधीच अथवा दाहिमा# 


'दाधीच' ओौर "दाहिमा' ये शव्द एक दृसरे के पर्याय है । 
तात्यर्य॑यह हे कि इन दोनों शब्दो मंसे चाहे किसीकाभी 
प्रयोग करिए, मतर एक-सा दी निकठेगा। तदुसार प्रस्तुत 

ग्रन्थ के नायक ने भी स्व-रचित ग्रन्थों मं अपने नाम के साथ 
किसी में दाहिमाः किसी मं ्दाधीचः शव्द का प्रयोग किया 
है । अत एव सर्वसाधारण को यहं जनाना अत्यन्त आवदयक है 
कि, किस व्युत्पत्ति के अनुसार ये दोनों शव्द एक ही अथं 
के वाचक रहैं। 

इनम प्रथम दाधीच, शव्द करो लीजिए । यह शब्द्‌ दध्यश्च, 
दथीचि अथवा दधीचं शब्द्‌ से गोत्रापत्यं अथं मे अणुं प्रत्यय 

‰ इसका दग्द्श्न हम क्व~रचत आवामृक्तेविलला का भामक्रा 
र श्राराम-चरताच्यरतन काव्य कं दधिपथा-मङ्धख भ कर-चक ह । 
उसी क! सविष्तर वित्रेचन हिन्दी-मं यहां शरिया जारह्‌ा हे । सलक | 

{ ८ दध्यञ्च 2.शब्दंसे र्थिक स्न्‌ श्रौर्‌. अण॒ प्रत्यय करने से 
क्रम से ‹ दधीचि. च्यीर / दधीच” बनते दँ । पघोद्रादि.के कार्ण । 
बृद्धि नही होती 1 देवा वाचस्पत्य. दन्य -रब्द्‌ | 


॥ 


हिन्दी-गच-दाघीच अथत्रा दाहिमा। [ १४५ 
(= 


करने से सिद होता है । जिस प्रकार भरत से भारत । तद्रच्ार ` 
दाधीच शब्द का अथै होता हैः-दधीचि-वंए मं उत्पत्‌ हान 
वासा । ये दधीचि अथवा के पुत्र ये । इसके किए “दध्यञ्‌ ६ 
यन्माध्वाथर्वणी वामश्वस्य स्ीप्णां प्र यदीषुवाच'' ऋ° १।११६। 
१२ । इत्यादि कद वेद-मन्तर प्रमाण द । 
अच दादिमा, शब्द्‌ की व्युत्पत्तिं प्र ध्यान दीनिए । य 
सैस्छृत दाधिमथ, शब्द का अपभ्र्च है । यह 'दधिम्ीः शब्द 
से देवतार्थक अण प्रत्यय करने से सिद्ध होना दं । तदवुस्तार इस 
शव्द फा अर्थं होता हेः-दधिमथी का उपासक । जसे वचष्णु का 
उपासक वैष्णव ओर शिव का दैव । 'दाधिमथ' का्राकरत भाषां 
मे रूप होता हे "दाहिमह । उस ( भाषा ) मे धः भौर धकं 
ह". हो जाता है । जेसेः-दधि का दही ओरं कथना-का कर्दनां 
इत्यादि । अव यह जानने की . आओवंश्यकता 'है कि, 'दधथिमथी' ` 
शब्द्‌ कैसे बना इसे. भी ठीनिए । 
दधिमधीः अर्थात्‌ सयुद्र-जर-रू्प दधिः फो मथ॑नेवारी 

आदिशक्ति । दधिमशी-रूप आदिशक्ति (-ग्रक्रतिं ) की उपासना से 
उपासक की मातृ-भक्ति ओर उपास्य देवता का पूर्र-बात्सल्य ` 
सरकता हे । क्योकि दधि मथनेवाटी माता मक्लन निकाल कए 
उसे अपने प्यारे बाखवचों को.दिया.करती है ।. निस आदिक्ति 
( प्रहेति ) ने सथुद्र-जल-रूपं दयि मथ कर अमृत-रूप मकंन्‌ 
देवता-सप सक्त-बालंकों को दिया, उस मतिशवरी की उपासना 
रना ही भक्त -भावनां का लक्ष्यैः] अतण वे ८ भक्त उसे 
द्धिमथी-रूपं से मानते दै.) (दथिमथीःः का पर्याय ष्दधिनतीः 
भी क स्थरोःपर्‌ देखने भ आया है । यह शब्द मतुम्‌ प्रत्ययान्त 


। इसकराःअथं मी उसी भाव कोःप्रकर करता हे | धागणारम 
दध' धातु से इच्‌? प्रत्यय के दारा दिः ` ` 


= ~ न्न 
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ज्ञात रोता है कि दीवि क पिता अथव भी द्थिम्थी-स्प 
आदिशक्ति फेः उपासक थ) ओर दधीचि कातो न ह कट 
रहा है कि वे अव्य-दी थे) इस परक नने (५ 
लिए दथिमती-उपासना स्वभाव सिदध हं । रस से विर्कुर पस 
से गया कि दाधीच ओर दादिमा एकः दूसरे के पयाय ६। _ 
हसक साथ इस बात पर भी पूरा ध्यान देना. = 
प्रस्तुत दाधीच अथर्वा के पत्र दधीचि कं अतिरिक्त अन्य 
द्धीचि-नामकः व्यक्ति की सन्तान नही कये जा सकते) काक 
कल्पित दधीवि-नामक व्यक्ति  दघ्यञ्च्‌ ' नदीं कलाया जी 
सकता, इसलिए कल्पित दधीचि की सन्तान जो दाधाच 
माते जय, उनके लिए दधिमती कौ पूजा जन्म-सिद 
सिद्ध नहीं हो सकती । वैणव कदलाने बारे आदिम्‌ विष्णुदी 
से संबन्ध रखते द न कि किसी कल्पित विष्णु-नामकं व्यक्ति से, 
जान पडता है, कि बहुत प्राचीन समय म यदी दधीच (दाधि- 
मथ) "ध्य नामसे भी प्रसिद्ध । क्योकि गुप्त संवत्‌ २८० अथात्‌ 
विक्रम सेवत्‌ ६६५ फे दिललेख (जो दथिपती-मन्दिर म निकसा 
दे उस्‌ , म ‹ दध्याः व्राहणाः › एेसा पाट मिरुता द } सुप्रसिद् 
लेन वैयाकरण श्ररेमन्द्रा्चायै ने भी ध श्स्वीवणयोः' इस सपर के 
भाष्य मे दध्यश्वमाचकषते ते दध्या इस प्रकर उदाहरण देते 
हए "ध्य ब्द को स्मरण किया दै । इरन अपने व्याकरण मं 
प्रायः लोक-परभिदर ही उदाहरण का समवे फिया हे ।. चौटु- 
क्यवं्ी सिद्धराज इमारयाल के समकालीन होते के कारण विक्रम 
दी १२ वीं शताब्दी मे इन जैनाचायै का देना सिद्ध ट चह 
£ यह्‌ ! दारभविवर टमू 2 इतका स्थानापन सूत्र है | 
7 १ इस बचन से इषत्‌ हने के कारण^"विन्मत।जुकू्‌) 
स पमरतपक) छाप हा जाता ह! व 
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दध्यः शब्द दधिमतीं आचष्टे शदथयति, ततो द्धयतीति "द्यः ` 
रस प्रकार भी सिद्ध हो सकता हे । इन दोनों पकार की ब्युत्प- 
तियो से दाधीच-बाचक्‌ एक दी दध्यः शव्द. अपे मूल-पुरुष 
दधीचि को ओर इरदेवता द्धिमती को स्मरण करा रहा है । 
संभव हे, वाद्‌ में समयकेहैरफेरसेवे दी "दध्य“नामक 
नाण 'दाधीच' ओर दादिमा नाम से प्रसिद्ध हए हयं । 


पं० नित्यानन्द शर्मा शाखी, 
काल्या, आ्यकवि-कविराज, . 
( जोधपुर ) 
नन ड्य््त- 


(७. 4 स 
सान्द्र क साहसा - `. 
[ केक महोपदेश्चक पण्डित छोटेगाम शुष, साहित्यरत्न, ` ` 
दक्षिण-ओरङ्गावाद्‌ । | - 
सनातनधसं विद्वव्यापक धस हे । भ्रतयेक कल्के आदिमे 
परमेश्वरने सनातनधर्मङी सर्यादाको -षिसहाषियों दारा प्रकट 
शिया है । सनातनधर्म सनातन होते हए भी अविरोधी है ओर 
अटल है । वह मौलिक होते हुए भी त्रिकालव्यापित ततज्ञानकी ` 
भित्तिपर स्थित हे । हमारा सनातन वैदिक धमं इथरकी भावना ` 
से ओत-मोत होकर ज्ञान, सक्ति ओर धर्मेका पूणे सामन्जस्य 
करता है। ज्ञान, भक्ति तथा घमं की एकाग्रता के स्यि मट-मन्दि- 
रकी सृष्टि हृ है । भन्दिरो मे अनेक उयास्य देवताओं की 
स्थापना हई है । लोग अपनी-अपनी भावना के अनुसार मन्दरो 
मः जाकर अपते उपास्य देवकी - आराधना करे इच्छित फं ` 
प्राप करते है । संय धर्प्राणं छोकमान्य तिलक ने सनातनी 


दिन्दी-गध-मन्दिरां की महिमा। ` [ १४९, 1 
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[५ धात्‌ €^ 
टिन्द्‌ की यह व्यारुया की हे फि वेदो सं प्रमाप्य बुद्ध `अ 
वेदौकोप्रमाण मानना । दैथर-प्र्षिके अनेक साधन ६, इम वातकी 
स्वीकार करना ओौर उपास्य देवता अघुक दी ही, ईस ॒प्रकास्का 
नियम न होना । बस, यदी हमारे वैदिक धमक रक्षण हं । इस 
धम का अवरम्बनकर जो ति -स्मृति-पुराणोक्त परम्परागत विधिः 
संस्कारोसे संस्कृत हआ रो आौर श्रद्धा भक्ति से युक्तः हकर 
शाद्चीय आचारो का पालन करता हुआ अपने-अपने अथात्‌ 
वर्णामके अनुसार करममे निरत हो, वही सनातनी दिन्द्‌ है । 

किन्तु आजकल रोग भूलथुलैयामें पड़ रहे हं । कुक लोग 
अपने बडे वृको मूख चतरत है, तो इछ रोग ताहर्णोकरो 
गालि्योका दान दे रहे द । ङक रोग मट, मन्दिरोको व्यभिचार 
का अङ बतलते है, तो इक लोग वेद-शास्रपुरण-मर््त्रोको 
सार-शूल्य ओर अथैदीन घोपित करते दै । ङछ'लोग नवग्रहा फो 
सत्ताहीन एवं जन्मपव्रिकार्भको कपट-जाटं कहकर ज्योतिपियों 
फो मायावी कहते रै ओर इक रोग अचास्से नाता तोड हर 
किसीके हाथका खाने ही उन्नति समञ्चते ह । टङ्क कुक पसा 
बिगड़ रहा है, फि सोग दिनपर दिन गिसतेदी च्छे जा रहे टै। 
सजन पुरु्पोपर, साधु-सन्त, व्राह्मण, विधवा, गो, दीनजनोपर्‌ 
कष्टो पाड द्रुटने रगे हैँ । यह स॒व्र हमारी घुरी बाप्तना्भक 
फर ह } धर्म, वेद, गुरुजन, मर-मन्दिरिके अपमानोका बदला है | 
| वोटधकालके अन्तिम समयमे पथारनेवे विदेशी यात्री 
भारतवपको मन्दिरोका देश कते थे । आज. मी खुदाई होनेपर 
जमीनंकौ गहरी तहमे, -दिन्दुओके मन्दिर निकरे हं । हिनु 
कि मन्द्र धमे, अथै, कोम तथा मोक्ष प्राक्षके साधन है, परन्तु 
आजकल इनका उपहास किया जा रहा ह । हमरो्गोकी धारभियः 
रीतियो एवं व्यवहारो फो. आध्यात्मिकता एवं तैतिकताकी . करोर 
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दिन्दयौ-गथ-मन्दिगं की महिमा । [१५१ 1. 
(्=्ब्ट- 


कान्परेन्स का अथिवेशन बम्ब ये हुआ था। उसफी राय यह्‌ थी, 
ङि कष्णातुरुसी से मेरिया हट जाता ह । तुरुसौ ग्रहण स 
विकृति नहीं होने पाती। ककड श॒ रहता है, पेट कै कृमि तथा 
वद्दृदाने नष्ट हो जाते दै । भला कलि, मन्दिरे ओर कितना 
लाभ चाहिये ! 

वीसवीं सदी का विज्ञान आज जो वतलाता है, वदी हजारो 
वर्ष पहर का धर्म सिखलाता है। एक युरोपीय मसाने ग्टैक- 
बोडे, ख्या ओर विजरो की बैटरी का तार छोडकर, जी बह- 
लाने के लिए एक भारतवासी को वुखवाया ओर उससे कोई 
धार्मिक गीत गनेका अनुरोध फिया । इस भारतीय को ' काल 
भेरवाष्टक › कण्डाग्र था । जव उसने अष्टक कहना समाप्र किया- 
बोई पर काशी के काटभेरय का चित्र बन गया । इससे यह सिद्ध 
हुआ कि उपासना ओर ध्यान वैज्ञानिक दँ । जैसे जैसे हमारी 
साधना पूणता को पर्हुचती हे, वैसे वैसे शल्याकार मे हमार इष्ट- 
देव का चित्र नता जाताहै। एक दिन प्रकट होकर वह हमे 
वरदान देते दँ । यदह खभ भी तो हमे मन्दरो मे स्थापित मूपिं 
योंसेददीप्राप्र होताहे। . 

पोष वदि २ सं° १९९५ पि० के श्रीवेङ्कटेश्वर-समाचारमं' 
परम धमनि भगवत्परायण श्रीयुक्त सेट श्रीहसि्रिसादजी भर- 
तियाने शङ्कित होकर पडा हे, फि श्री मगवान्‌का चरणामरत 
चितरिति होते समय भक्त तथा उपासकगणं उपे हाथकी अंजली 
म॑ छेकर पान-आचमन फिया करते हँ । अतः हाथकी अजुकलीे 
प्रखचरणामृत ग्रहण करना शाखविहित हे अथवा शास्निषिद्ध ? 
इसपर हमारा निवेदन रै, कि प्रसु-चरणामृत पात्र या पत्तेसे 
ग्रहण करना चादिये; हाथकी अजुरीसे कदापि नहीं । "मनुस्मृति 
अध्याय ४ शोक ६३ म “न वार्यञ्जलिना पित्‌” अर्थात 
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अञुलौसे पानी न पीषे यह अद्ध दै | भला फिर भगवान्‌ का 
चश्णाख्चा अजीत केते पान का सकते है १ अतः मन्दिरे 
पुजारि्योके किमे केलेकरे पर्तपरं चरणामत देते रहना प्रेयस्कर 
हे । भगवान्‌ के चरणाख्रत एवं गङ्गाजलठ से अजीर्णं रोग, जीणै- 
ज्वर, संग्रहणी, क्षय, दमा, इत्यादि समस्त रोग दूर होते है । 
सरकार कौ तरफ़ से नियुक्त शरिये हुए उाक्टर हेफिंस साहब का 
कथन हे, कि प्राचीन काल में भारत मे विज्ञानविद्‌ पण्डित हेते 
थ ! जिस समय समस्त ससार अमभ्यता के अन्धकूप में इवा 
हा था; हिन्द जाति कौ सभ्यता पराकाष्ठा पर पहुँची हई थी | 
गङ्गाजल मं बहुत कुछ तच्च हे । स्वेदज कीटविज्ञान का इतना पता 
प्राचीन हिन्दुओं को केसे लग. गया ?. इस प्रकार पात्य वैक्ञा- 
निक हमारी. प्राचीन आ्य-संस्कृति पर आर्य प्रकट करते हैँ 
ओर हमारे भी ङक मनचले भाई मन्दिर तथा तीथ का उपहास 
करते हे । बिदेशी लोग जर्मन आदि, भारतीय सभ्यता को अप- 
नाने में भलाई समञ्च रहै हँ । जर्मनी ने कानून पास किया रै, 
कि हमारे यहां के युवक तथा युवती अन्य देशवाक्षयों के साथ 
विवाह नहीं कर सतै । किन्तु भारतवासी धार्मिक नियमो को 
तोडने में भलाई समश्च रहे हं । बह चाहते है, कि मन्दिरं रष्ट- 

भ्रष्ट होजायं । किन्तु जिन मन्दिर में देश्वर कौ तेजोमयं शक्ति 

विशजरहीहे, जो शाक्ते समस्त विश्वकीरक्षाक्प्तीहेः वही 
तेजोमय शक्ति मन्दिरों की भी रक्षा करेगी । मन्दिरो से अवणे- 
नीय लाम हैँ । च्चा अर्थात्‌ पीपल का वृक्ष मन्दिरो मे या उसके 
आसपास जरूर होता हे । स्ियां पीपर की सैकड़ों परिकिमा 
करती है । कई जिज्ञायु उस पर जल चडाते ह । `वृक्षसे एक 
प्रकार की वाष्प निकरती है, जिस से शीतज्वरं नहीं होता। 

पीपर के फल वृषता प्रदान कते है । इसकी दादी गर्भकांख हं 
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पर्ता की भस्म उररी से रोकी है । छार पिसकर लेप करे से 
फोडा-ुसी को आशम करती है । इसीलियि पीपल को कट्ना 
पाप बतलाया है। मन्दिर मे चन्दन भी. ठगाया जाता ह । 
चन्दन, पञ्चगव्य, चरणामृत, प्रसाद्‌ सभी चीजं स्वास्थ्य सं 
सम्बन्ध रखती दै । मन्दिरो के देव-दशेन से मन पवित्र दता 
हे । प्रसन्नता दौड कर शरीर भे प्रवेश करती हे । चादिये जआस- 
बल, विधास एवं अरर श्रद्धा } 
हमारे मन्दिर प्राचीन काल ते हमारी संस्छरनि ओर घ्म के 
आधार स्तम्भटै। हमारी उरसा यर्‌ शरदा क प्रतीक नधा 
सैगठन कै मूर केन्द्र हैँ । ॐ" सपन द्धा उनान क अनुना 
बनाइए' कौ सोर मचा हा इ =र =चान्य्यं डी कार निन्दा 
फी जा रदी है। परन्तु उक्र नय चदन इरा क धन्विनि 
को मानते हँ | परेग देना, श. जड गद यददन्य पन्या 


कि 
से वचने केलिए रोणिरोर्ट्न न्ट देदष्यं द्रत 
रद्र 
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सीव मंदिनं दनो वथायन्ति मद्रायना द| मदिरे करे नघ्रालवः 
पूतराके लि विद्रान्‌ पृनागी की वोजना क्त । मंदिनं नं धना 
धों नेथा उपाद्रिजो को दावा मिटे । मदाचामी उदद््टाच 
यमका निल्ययद्धगरषटकरप्रानों मेत्रेम ङी. क्ति कत पवित्र 
मन्दाक्तिनी प्रवादि च्छे, जिनमे ममम्न मानव्रददुव दिव्य 
ग्रक्द्य न यादाफ्निद्ेनि न्धं | 

मानव जायन मं कमी-क्नी पन प्रनद्ध धाने, कि मनुष्य 
पा क्छ मी ञच्छानद्रीं टमता। कटर नेव्रिर्‌ जानाद्। 
यद्यापि दुः मुत्रक्राक्नां मनुष्य स्ववं, तथापि वद रेमे समय 
नं दता दाजाना द्रं । फेने ममव किसी पवित्र मन्दिर की यण 
नाना चाद्रि । परमाट्ना के दयेन कर्‌ उनने ननद लगाना 
चाद्रि । मन ण्दव्रडेनि दी दुःख क्रे काटे बादर मदा छिन्न 
भिन्न द्ा जेने। 


1: 


~~~  य 


। हिन्द ज्यों [0 प्‌ [ भ, हो 0 
न्द्‌ ₹[ज्याकरा परमान्रात क्सः 
[ देचछः-पण्डित राज्ञविद्रारीन्ाद्, ज्योतिषाचाये, आक्श्चदर्छ 
नवीन ्टद्िन ज्यातिष रचयिना, अद्धीपदु ] 





दम दिन्द्र राज्यो क प्राचीन समयक तमान परमोनति कं 
विर्‌ पर पर्चा दुभा देखने के अभिलाषी ह| थर्‌ इसी कारण 
चदहमन इम पिय पर्‌ अत्यन्त गम्भीरं विचार करियादः सो 
राजगुचयां आर्‌ राजा, मदाराजासां के ध्यान देने योग्य जो 
वरिपय दं. वे विस्तार पुत्रक नीचे ट्वि जते ट| 
१. राजगुरओं के सम्बन्ध मे| 
निघ्न प्र्लर्‌ के ८ यिष्य पर्माचारियों ओर राजमुस्थो को 


हिन्दी-गद्य-दिन्दू राज्यों की परमोन्नति कैसे? ({ १५८५| 
` स्य्ॐध्न्य 


सावधान रोने ओर अपनी पूण देख रेख रखने के सिये शिखि 
जति ह । श्रीषङ्करचायं आदि धर्माचारिो ओर राजमुरुभं को 
चाहिये कि राजा महाराजाओं ओर राजवशजो फे उपर निश्न 
प्रकार अपना. पूण ओर प्रभावस्चारी नियंत्रण धार्मिक विपया म॑ 
रखा करं । । 

८ १) कोई भी राजा महाराजा धर्माय मदहर फेर नदीं 
करस } जितने भी ध्म-सम्बन्धी कायं हो वे सप्र धर्मलाघा के 
अतुसार धर्माचारियो ओर राजगुरुं की सम्पति से दी कयि जवं । 
(२) अग्रेजी सरकार हिन्द्‌ राजपुत्रो को विखायत पटने के 
विये मेजती है ओर भारतवषं मे भी उनके अध्यापक प्रायः 
अग्रज को ही नियत करती है। सो जहां त्क हो सके भारतीय 
व सनातन-धर्मीं अध्यापक होते चाहिये । 

(३) भारतवपं मे जो राजङ्कभारो के पटने के कालिज दै 
उन मे धर्मरिक्षा का पूणे प्रबन्ध होना चाहिये । , , 

( ४ ) धार्भिक-ज्ञान सम्पादन कै वास्ते गदीपर बैठने से 
पदिठे अनेक तीर्थो की यात्रा करनी आवरयक समञ्ली जावे ओर 
ष्ठिर सम्पूणं रामायण तदुपरान्त सम्पूरणं भागवत कथा सुनटी जवे 
तो अधिक्र लामदायकटहोगा।] ` ` । 

( ५ ) प्रत्येक राजा महाराजा जिस देवता में अपनी भक्ति 
रखते दौ उस देवता का मेत्रजाप किया करं तो सिद्धि मिलना 
दुभ नहीं । | ५. 

(६) राजहमारों फो २० वर्षं की अवस्था से. परिञे ही 
धार्भिक शिक्षा देदी जावे तो अवश्य ही लाम प्र होमा । ` 
3 ( ७ ) फ़ोई भी राजा, महाराजा तथा राजकुमार अपनी जाति 
फो छोड कर किसी अन्यजाति मे विवाह सम्बन्ध नहीं किया करं । 

(८ ) सघुद्र यात्रा अत्यन्तं आवदयक हो तो की जवे । ` 
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२. राजा महाराजाओं के सम्बन्ध मे ।.. 

अब नीचे १२ विपय-एेसे टिखे जाते हँ जिन परं राजा, 
महाराजं को भले प्रकार अच्यन्त दी गम्भीरं टि से प्ण 
विचार करने भर तदनुसार कार्यान्वितं होने की आवदयकता हे । 

(१) राजा, महाराजाओं को स्वयं न्याय कायं करना उचित 
हे । क्योकि न्याय की वी उच श्रेष्ट पदी है, इससे स्व प्रप्र 
होता हे ओरं प्रजा प्रसन्न रहती है। 

(२) राजा, महाराजाओं को अपनी मामूली कानूनी उक 
के सिवाय गैर मामूली. उक्र को, जो .अपने राज्यं से.वाकदीं 

र से आवे, स्वयं ही देखना ओर उस पर यथोचित हुक्म 
देना चदि । 

(३) राजा, महाराजाओं को अपनी समस्त प्रजा की पुक्रार 
पर तुरन्त ही ध्यान देना चाहिये ओर उस पर शीघ्रता-पूण 
विचार करके उपयुक्त आज्ञा जारी कर देनी चाहिये । 

(४) जिन २ राव्य मं कुशासन प्रणाडी ओरं दमन नीति 
चल रदी है उनो इनका परसिपूरणं त्याग कर देना चाहिये ओर 
लाठी प्रहार की रीतिभी उडादेनेदी योग्य है| इसके बदले 
म भीडको भगादेने के व्यि हले कोटे ठगाने का अदेश 
जारी किया जाना उचित है | 

(५) राजा, महाराजा समाचार पत्र मे पेये समाचार टदष्टि- 
गोचर किया कस्ते होगे कि जहां किसी अफररी कौ जगह 
(उेँचे पद प्र ) कोई विधम पहुंच जाता है तोः वह हिन्दुओं 
ओौर रिन्द्‌-धर्म पर अनेक प्रकार के कुठाराघात करने लगता हे । 
अतएव कोई अषठसरी का ओहदा क्रिंसी भी महकमे मे जहां तक 
हो सकफे विधर्म को नदीं देना चाहिये । सम्पूणं महकमो के इटं 
अफसर दिन्द्‌ दी दो । नीचे दर्जे की जगहों प्र विधर्मं रक्ते 


हिन्दी-गद्य-दिन्द्‌ गायो की परमोश्नति करैसेष्टो? ( १५५ | 
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जा सक्ते है परन्तु वहां भी तीन चाथा स्या दन्ता का 
हो ओरं केवर एक चौथाई नौकरियां विमिया कादौ ज्रं 
ओर पुरिस मरं तो नीचे टचे पदप्र कहां भो धमान द्या । 

( ६ ) व्तेमान सपय म फ्रतनक राजा लग अद्ुता क्रा 
सन्दिसे मे प्रवेष फराना चाहते हे, यह अटचित ह क्याक्रि कई 
भी पुरुप फिसी दूसरे के घर मे चिना उस फे मादक कौ अनु- 
मति कै घुस नदीं सकता है तो फिर अद्ूत मालिक मन्दिर की 
अनुमति चिना मन्दिर मेकैसे प्रवेश कराये जा सकने दं! 
राजा का फतैव्य अपने राज्य मे प्रत्येक की रक्षा करना आरं प्रना 
के स्वत्वा को अक्षुण्ण बनये रखना ह । सो मन्दिरं के मार्क 
चा मूलपुरुष वा उनके कुटुम्बी तथा अन्य सवे दृष्टी रोग जसा 

प्रबन्ध मन्दरो काकरने के इच्छुक दहा; रानायाको उनको 
वेसी दी संव्यवस्था कौ सहायता करनी चाहिये, यही रज्य~धम्‌ 
ओर राजनीति की आज्ञा है । मन्दिर जिनके वनवे हये दे वाः 
जिनके अधिकार मे है मे सव उनके मालिक दै । मालिक के टोति 
हए अन्त्यजो का मन्दिर पर कद अधिकार नदीं ह्ये सकता | 
फिर यह भी विचारने की वात ह फि अन्त्यजो अर्थात्‌ कृतां को 
कीं किसी वहु-मूल्य मकान म घुमा राने चा बसात्करार्‌ व 
घरखेड देने से अतो का कुक उद्धार षा भला नदीं हये सकता ? 
यदि किसी राजा को अदृतोद्धार दी करना हौ तो उन की उनति 
के कोय मं सहायता देनी चाहिये असी सहायता अन्य प्रना के 
रोगो को दी जवि । इससे उनका दुक भला ओर उद्धार दो सकेगा । 

(७ , राजा, महाराजा को यह सूर ध्यान स्खना 
चाहिये कि. काग्रेस सवं राजाओं के राज्य छीनना चाहती है । 
यह नीति काग्रेस फी कई वार्‌ समाचारपत्रो भे प्रकारितं दोची 
है, सो अवदय ही राजा, महाराजाओं को प्रत्येक समय ध्यान मे 


= 
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रखना उचित है । अव कां अपनी यह चाल सेरना दी चाहती 
हे जिस से वह सभी राव्यस्थानों मे भी काग्रेस कमेदी वना रही 
हे। इसके संधध मे राजा, महाराजाओं को यह गम्भीर विचार 
भी करना उचित है कि जब ब्रटिश्च राज्य में तो यह कहकर फि 
राज्य की बागडोर परदेशियो के दाथमेंदहैसो उनसे छीन कर 
स्वराज्य प्राप्न करने का मीटा लड्डु जनता को दिखला करं 
कांग्रेस अपनावेगवद्रारीहै तो कोई यह तो बतादे कि जहां 
भारतव्ं के ही राजा राञ्य कर रदे दै बहां तो स्वशज्य प्रा है 
ही, फिर वहां कांग्रेस की कोन आवश्यकता ? इस गम्भीर विषयपर 
सम्पूणं राजा, महाराजाओं को तत्काल अवद्य ही ध्यान देना 
ओर उनको अपनी जइ खोखली कर देने से पहिले ही पण प्रव॑ध 
करना चाये कफ कांप्रेस का प्रभाव अपने यहां पठने ही नदीं 
दं । जैसे दूसरी संस्था अपने कार्यं राजकीय कानून के अनुसार 
चलाती है, वैसे कोग्ेप भी कर सकती दै, क्योकि राजस्थान में 

स्वराव्य पहठेसेदहीप्राप्नहे तो षि कापर फी क्या आव- 

रयकता रदी ? 

` (८ ) सम्पूणं राडा, महाराजाओं ओर भारत-देश-म्रमी 

सर्वहितैषियो को यह प्रत्येक समय अपने ध्यान मे रखना चाहिये 

फि कप्रेस बटे धार्मिक-विषय, रीति, रिवाज, आदि में हस्तक्षेप 

न का सके ओरवे को$ नया कानून वनाकर्‌ पेशकरंतो 

धार्मिक पुरुषों से समाति रेक! ओर जनता की रुचि के अनुसार 

कायं करें । 

८ ९ ) राजा, महाराजाओं को हिन्द्‌-धममे की नाश-कारक 
नीतिपर कदापि भी नहीं चलना चाहिये, न हिन्दू-धभं के विरुद 
अन्तर्जादीय विवाह आदि कानून पास करने चाद्ये जिनका . 
दिग्दशन नीचे कराया जाता है-(अ) जाति-पांति-तोडक कानून । 


हिन्को-गथ -हिन्द्‌ राञ्यो की परमोन्नति कैसे दौ? [ १५९] 
=. ~ 


( आ ) मन्दरो को भ्रष्ट करना । ( इ ) शादी कानून । ( ई , 
विधवा विवाह । ( उ ) तलाक कानून ।.( ख ) विजाति (ववाह । 
( ऋ ) सहरिधषा अर्थात्‌ र्डका ओर ल्डक्ियों का एक साथ 
पटना । ( ऋ ) स्कूलों मे धाभिक-शिक्षा का अभाव । (ठ्‌ ) 
लडकरियों को वचो के पाठने तथा आवर्यक ओषधियां को 
जानने तथा उनके प्रयोग का ज्ञान न सिखाना । ( ठ ) सयुक्त 
परिवार प्रथा करो कानून दारा खंड २ करना | ( ए ) नीचं 
जातियों की तरफदारी ओर पूणं हिमायत करके तथा उच 
जातियों से परिपू शता रखते हुये अदतोद्धार के नाम पर नीच 
ओौर उच जातियो को परस्पर र्डाना | ( एे ) विधर्भियांकी 
, टी तरफदाी करके दिन्दृभं को इचङना । विधाया का अकर 
सर हिन्दृओं पर ॐ मेखा वा धीर्सव आदि अवसम प्र 
आक्रमण करे तो उसे न रोकना। (ओ) हिन्द्‌ओं मेँ प्रचरित धार्मिक 
प्रथाओं का उत्मूलन इत्यादि २1 अतः राजा करो उचित हे करि 
अपनी प्यारी हिन्द्‌-जाति प्रजा तथा अपने परमप्रिय हिन्द्‌-धमे 
की परिपणे रक्षा करं, जसा की प्राचीन समय के राजा, महाराजा 
वर्णा्रम-धरमे की सवेदा दी पूण रक्षा कपे आये ह । यह एेसा 
सद्द गद्‌ ( किरा ) है कि विधर्भियों के अनेक घोर आक्रमण 
से भी कदापि टूट नहीं सका । सो इस सुद किङ की अवद्य 
ही रक्षा करना श्रीमान्‌ राजा, महाराजाओं का परम कर्तव्य होगा | 
ओर इस अयने हिन्द्‌-धरमै-क्षणरूप महान्‌ कव्य के परिपूर्णं साधन 
केः लिये अपने अपन धमाचारियो ओर राव्ययुर्‌ की आन्ञानुसार 
दी सवं धामिक कार्या करना . दी -्रशस्त होगा । ओौर इन्दी 
धार्भिक काय की सेवा. दारा दी. इस धर्म-युद्ध मे पूर्णं विजय 


प्रा होगी, ओर यह वर्णाश्रम धर्मं का. गर अवदय ही परिपूर्ण 
तया. सुराकषित रखने भैं मर. ˆ ` उता 


[ १६० |] । पं०रामकर्ण-ञासोपा-अभिनन्दन-ग्न्थ 


( १० ) राजा, महाराजाथों को प्रर्येक विषय मं सनातनः 
धर्मी दिन्दुभो की सहायता ओर्‌ रक्षा करनी चाद्धिये | उङ््ड 
जातियां को दवराये रखना ओर साम्प्रदायिक युकदरमो मं करोर 
दण्ड दना उचत दहं। 

( ११) विधियां का प्रभाव भारतवासियो पर अव्र तुक 
इसलिये बना हुभादह क्रिउनमेंषरुट, वीरता करा अभाव ओर 
रासमञ्ची ह | 

हम राजा, महाराजाभं की सेवा मे सादरं विनय पूर्वक 
नियेदन करते हं कि दिन्दु-धमं की रक्षाथ_ दिन्दरू-धमं की आन- 
वान, शान रखने के हेतु दिन्दुओं की धार्मिक प्रथा ओर कायं 
सहायक बनें ओर एसी राजाज्ञाये जारी करदं जिन से दिन्दृभं 
को सुभीतादो। | 

( १२ ) राजा, महाराजा को इस विषय.पर भी. अपना 
गम्भीर ध्यान आकर्वित कले की. अत्यन्त ही आवरयकरता हं किं 
वरिधमियो से काठिजो मं हिन्दू-धर्म-नारक रिक्षा दी जाती ह 
उस को रोकने की भरसक चेष्टा करं । इति शभम्‌ । 


(9 ह + ॐ) 


सनातनं धमक र्ता अरि परमत्चत 
कते हो ! 


[ ऊेषरक्रः-पण्डिन राजवचिडारीखाल ज्योतिष्राचाये, आक्राह्यदर्ीः 
नव्रीन फकित उ्योतिष रचयिता, अद्धीगद्‌ ।-] 


( १) मारतवरषीय . समस्त सनातन-धौ सभाओं को 
चाहिये फिं वे अपने २ केन्द्र से अपने २ अधिकार में होनेवले 
प्रान्तो म सनातनधरी' उपदश्चकों का जार पूर दँ । अवतक यह 
व्यत्रस्थाजोरदीहे कि जहांसे कोर बुखैः ओर खच दिया 


दिन्दी-गच-सनातन-घम की रक्षाक्रेसेहो? [ १६१ | 


जावि वही पर उपदेयक भेजे जति है ओर जहां कोई खच न 
देसे तथा बुरवे भी नदीं वापर उपदेशक को नदीं भेजा 
जाता, यह प्रथा धरमै-धातक ६ । यदि एेसा प्रबन्ध दोजाये फ 
स जगह ही धमै उपदेशको का दौरा होता रहे ओर जो इछ 
बहा से पूणवा थोडा सा सचा मिले वा नामिले उसीपर्‌ निभर 
करिया जये, तो सनातन ध्ैका अवश्य-दी बोलबाला शेगा ओौर 
्रस्येक हिन्द्‌ अपते धभैपर सुद होजयेमा । ` 


(२) मेप्र-जाप करके देवसिद्धि प्रा करना तीनो उच 
वणो के प्रत्येक मसुष्य का करैन्य.दोजाये तो कोद भी दुःख, 
शन तथा कर्मचारी ओर रोगादि तनिक भी कष्ट नदीं देसकते, 
अतिरिक्त इसे धर्मे भी सुद होजायेगा, डांबाडोर नदीं रेगा। 


(२ ) किंसी भी महान्‌ दुःख कै उपस्थित होने पर अपधात 
करना चा घरसे निकल जाना बुरा है ञसे कि गतवषं परीक्षामें 
उत्तीणे न होने के कारण यू० पीर प्रान्त कै ठगमग २० 
छर््रने अपघात किया है तथा कद छात्र अपना धर छोडकर 
निकरु भी गये दे । ओर हारैफेर अर्थात्‌ मनुष्य के हृदयकी 
कटका चरना एकदम बन्द दहोजाना कि जिसते तुरन्त दी स्व- 
स्थावस्था मे अर्थात्‌ विना ङ बीमारी के ही तुरन्त मृत्यु होती 
हे।ये ३ रोग पाथात्य सभ्यता पर चलने वालो अर्थात्‌ मत्र, 
भजन, पूजन, वरतादि नं करने बार्लेको ही ग्रसते है । परन्तु 
हिन्द्‌-धमे मे देव-पूजा का विधान जो म्र॑जाप ओरं वतोपासना 
हे उनके करनेवालों पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पडता, अतएव 
अपनी भलाई ओर्‌ स्वस्थता के सिये मंत्रजाप नित्य नियम्‌-पूरवक 


अवश्य ही करना ओर नियमपूर्वकं कोई त्रत भी रखना 
चहिये | 


[ १६२ ] प° राम्रक्णं-आसोपा-अभिनन्द्न-ग्रन्थ 


( ४ ) आज कर कुछ धर्म-विहीन जन अनेक प्रकार के 
धर्म-घातक कानून यना २ कर सनातन-घमियों पर कुटाराधात करके 
महाघोर संकट उपस्थित कर रहे हं सो इसको मिटाने का प्रयत 
करना चाहिये । 

( ५) धमदिक्षा का प्रबन्धं करने को अत्यन्त ही आवश्य- 
कना ह । इसकी ओर्‌ सयसे परिटे ध्यान दिया जावे ओर हमारा 
निम्न लिखित सन्देश जहां कदीं भी सनातनधरमियों फी कोई भी 
सभादहो प्रत्येक जगह सथं उपस्थित स्मुदायको सुनादिया 
जाया करे | 

( क ) वाकां को सर्वं प्रथम ही हिन्द वा संस्कृत पटानी 
चाहिये । तदुपरान्त धरम रिक्षा स्वीपरि यख्य हे इस स्यि उनको 
धरम-पुस्तके पद्व । उसके बाद उर्द्‌ बा इपरजो पद्नी चाहिये | 

(ख) ञ्य व्रा दिन्दौ तथा सस्कृत में कुक सुयोग्य 
होजि तव १६, १७, १८ वपं फी अवस्था मे ही संतरदीक्षा देकर 
उसको जिस देवतामेंप्रेम हो उसकी सिद्धि अवद्यदही करा 
देनी चाहिये । 

(ग) छातं को सर्वदा ही उपहार में धार्मिक, उपदेश्च- 
प्रद्‌ पुस्तक वितरणं करनी चाहिये । 

अव हम ङक धर्मरिक्षा के विषय में छिखते हे कि ध्मरिक्षा 
का प्रस्ताव वर्णाश्रम-स्वराज्य-सधङे वापिक महाधिवेशन, कठ - 
कत्ता, मे अवसे कोई तीन चार वर्षं पदि पास हो चुका है परंतु 
वह कार्यान्वित आज तक नहीं हुआ हे । सो इसकी दीटी लगाम 
छो देना ही सनातनधर्म फे विनाश्का कारण है । इस हेतु यहं 
ध्मचिक्षा का प्रबन्ध सर्वं प्रथम तुरन्त ही आरम्भ कएना अत्यन्त 
ही आवश्यकीय कायं हे । यदि संघ इस दुस्तर काय को करने 
मे असमथं हं तो इसका एक महकमा कायम करफे इसका सवं 


दन्डो -ग्च-खनातन धम की रक्षा कैसे हो? [ १६३ 1 
न्ध्य 


किसी © =>. 

भार अर्थात्‌ धर्मरिषा के सेषं प्रवय का कत्र किसी धृमपरेमी 
योग्य संन पर छोड देना अत्यन्त दी.उचित दै । इसके ियि 
एक इन्स्यकटर, एकः छक, एक सिपाही का वेतन ओर दफतर 
का सारा खयै देना रोगा । ओर सनातनधभौ चिक्षाय, पत्री 
पाटयालाप तथा कालिजों की एक. ची तैयार कराई जाकर 
उस विद्वान्‌ रो दीजवे तो धर्मरिक्षा का प्रचार ओर प्रसार सुग- 
मतासे दो सकता हे। ५ 

(५ स्री-रिक्षा के सवथ मे यह बताना. आवदयक है फि 
वमान समय मेँ क॑ गत वर्पो से सहरिक्षा की प्रथा डाली गई 
है बह धर्म-नाश्क ओर निषिद्ध दै । इससे तो पुरुषो मै बेरोजगारी 
फैलती है, क्योकि जव हिया पकर नौकरी करने लगी हँ तो 
अव पुरुषों को नोकी मिलना ओर कठिन हौ चलाहै ओर 
मविष्यमें ओरमभीदहो जायगा। दो षर के रोजगार चरने के 
चदे, एक ही षर मेँ सी, पुरुष दोनों कै रोज्ञगार चरंगे ओर 
दूसरा घर भूखा मरेगा । दसरे र्डकियो को परीक्षण पस कराने 
कीजो प्रथा चर पदी हे वह विवाहीपरात उनके किसी भी काम 
नहीं आती । तीसरे एेसी परीक्षा पास करने के वास्ते अत्यधिक 
सवच करना व्यथं में रुपयों का दुरुपयोग करना हे । चौथे इस ` 
प्रकार सियो को सीने, पिरोने, भोजन बनाने) वारको का पोषण 
करने ओरं उनको स्वास्थ्य तथा दीर्घायु बनाने ओर श्रष्ज्ञान 
देने की आवश्यक शिक्षा से वजित सक्खा जाता हे । पांच इस 
लिय इन आवदयक गृह-कार्यौ के करने से उनको ध्रणा भी उत्पन्न 
हो जाती ह । छे जाति-बन्धन तोडने .ओर सियो को खच्छन्द 
तथा स्वेच्छाचारिणी -चनाना बडा हानिकारक सिद्ध हुआ. है । . 
-सातेवे आजकरु कितने ही सनातन - धमी लको को यह कहते 
सुना गया हे किव तो स्कूल में ही विवाह होजाया करेणा, 


[ १६४ ] `  पं०्रामकर्णं-आसोपा-अभिनन्दन-पर 


यही हमारा स्वयम्बर है । संघ के नेता ओर सम्पूणं सनातनः 
धर्मा संस्थाओं को इसे सुव कान खोल कर सुन ठेना चाहिये कि 
फ़िर तो अपनी जाति में विवाह की प्रथा टरट जायगी। य 
आपकी संस्थां का काय॑हिन्द््‌-ध्म को जीवित रखना द ती 
तुरन्त चेतियेगा । बहुमत इस सदहशिक्षा के अत्यन्त दी चिरद्र ठै 
सो यदि धमेशिक्षा का प्रबन्ध कराना हो तो लइके ओर लइकियों 
दोनों की रिक्षाको विभिन्न कके दोनों प्रकार के रिक्षालयों को 
पथक्‌ २ कर देना चाहिये । परन्तु प्रभ तो यह ह कि क्या संघादि 
संस्था इस सम्मति के मानने फो तय्यार भी होंगी? यदिवे 
इस सम्भति से सहमत होजायें तो वे धम-शिक्षाको जारी करा 
सकती है, अन्यथा तो यह कार्यं उनके बूते से वाहरहै, उन से 
सम्पन्न होना कठिन है ओर इस सहशिक्षा से हिन्दृओं मेँ विधी 
पन अत्यन्त ही शीघ कफैटनेवाखा है । क्या संघादि संस्थाय अव 
भी अपनी गम्भीर नीद को त्याग नदीं करेगी ? ओर अपने नेता 
पन को मर्वित-दृष्टि से देखकर अपने मन दी मन सवेदा प्रसन्न 
चित्त दी.होती रहेगी ? 

( ६ ›) अव “ नवीन-एलित-ज्योतिष ” का प्रकाशन कैसे 
हो? इस के सम्बन्धमं लिखा जाताहैकिहम ने “ नवीन 
ज्योतिष ¬ की रचना कर एक उत्तम कारय क्रिया है जो पांच वा 
छः ग्रन्थो केसूप मे प्रकारित हो सकेगा । परन्तु जव तक 
ये से ग्रन्थ भारतवषं भ्र मे-विना दाम बिल्ुरु युफत वितरण 
नदीं किये जा्वेगे तव तक नवीन ज्योतिष काः प्रचार होना केवल 
दुस्तर ही नदीं प्रत्युत इस प्रकार तो नवीन विद्या का अवश्य ही 
लोप हो जाना संभव हे । इस हेतु प्रत्येक ग्रन्थ लाखों की संख्या 
मे भ्रकाशित कराकर ` भारतवर्ष भर मे विरङ्कल युफ्त वितरण 
कराना ही निश्चय किया गया हे । अव विाप्रेमी दानवीर महालु- 


हिन्दी -गद्य-दहिन्दू-धमे की पर मोन्नति कैसे हो? [ १६५ । 
(चथ 


भावो काक्या करव्य होना उचित हे १ सो इस यिषय मे उन 
की -ङैसी सम्मति दोसो वे कृषा करके हम को चना देने का कृष्ट 
सहन करेगे । हमारे इन उपथुक्त ग्रन्थो के उपरी पष्टपर दी दान. 
वीरौ के नाम तथा पते सहित उनकी प्रदान की. हुई धन सहा- 
यता प्रकाक्ित करदी जवेगी, जिस से उन की सुख्याति भारत. 
वरे के बाहर भी सम्पूणं दुनिया मे पर्हुवेगी । ग्रन्थौ के छपे 
कीदेर है फि-तुरन्त दी येग्रन्थ अफ्रिका, अमेरिका तक में भेजे 
जायेगे, कयो करई एेसे आडर वहां के आचुके द । विदान 
महादान है, स्वं दानो में श्र्ठतर ह, -इस पर सक्षीघ्र दी ध्यान 
दील्ियेगा। 

( ७ ) फलित-ज्योतिष के जितने भी ग्रन्थ हें वे स्व अज्चु 
दियो से सर्र है ।. सो इन सब को उपयुक्त नवीन उयोतिप 
प्रकारन के साथ २ शुद्धःकराया जावे तो. श्रेष्ठ होगा इस विषय 
प्र भी किंचित्‌ गम्भीर-दष्ट से विचार-पू्वक ध्यान दीजियेगा । 

( < ) दानवीरो को पात्र इुषात्र का विचार करके सुपात्र 
को ही दानं देना उचित हं । ओर विना विचार किये इषा को. 
दान देने का यही एल हे, जो हिन्द्‌-धमै-नासरुक तथा अन्य विधर्म 
प्रचप्छ साहित्य कै प्रकाशन सेहो रहा है। देखिये फिं कांग्रेस 
को एक करोड स्यये सनातन-ध्मियां ही ने दानं दिया था, 
जिसका फस यह प्रातं हो रहा हे । सनातन-धर्मी दानवीर दै 
ओर दान्षीरुता मं तत्पर है, परन्तु पात्रं पात्र का ज्ञान ये 
विना दान देने का यही फर ह फि वह दिया हथ दान तुम्हारा 
ही नाश्कारक. वने | । 

दमने इद्र म्भ -के मले पर स्यथ देखा था कि दान 
विना विचारे अना शना दिया जाता था । जो दान दैना चाह 
था -क्डृलं आदि सनातन-धमी संस्थाओं को । परन्तु वह अन्य 


। १६द्‌ ] - पं०रामकरणे-आसोपा-अभिनन्दन-यन्य 


मत का संस्थाओं को दिया जा रहा था  - अन्य-मत पोषक ओर 
सनातन-धम-खण्डक संस्थाओं को पचीस सदस स्पये वहां दान में 
म्रापत हुवे थे । देखि श्रीगङ्जी के लान के लिये ङम्भका महापव 
सनातन-धर्मियो का मेला हे । फिर अन्य समाज संस्था वहां क्यों 
ओर उनको क्यो दान दिया जवे ? एसे विरुद्ध संस्थाओं से 
अलग रहनां हा सनातन-धसं का परमोन्ति के च्य चहं हं । 
किसी भी विषमी संस्थाओं को एक पैसा मी दान नदीं देना ` 

चाधिये । यह दान, दान नहीं बरन्‌ महान्‌ पाप हे । इुस्भ के मेटेपर 
जाने बालों छो सवेदा दी याद्‌ रखना चाद्ये फ ऋपिङ्ल मं जाकर 
वहां अथवा अन्य सनातन-धर्मं के कार्यं में दान देना उचित हें 

( ९ ) सनातन-धभीं पत्रो की यह व्डी भारी इटि हे 8 
वे अन्य संस्थाओं की, सुधारों की ब्र करते नरी अघाते । 
उनका यदी काय्यं तो सनातन-धभ की जड को खोखटी कर 

रहा हे सो रेसा नहीं कृश्ना चाद्ये । 

( १० ) सुधारक लोग [ १] विवाह अपनी जाति विरादरी 
मे. नहीं करते, [ २ ] के विवाह जैसा पवित्र कार्य इसाश्यों की 
रीति से रजिस्टर द्वारा सपन्न करते हँ, [ ३ ] इनकी तस्णावस्था 

लक्यां विलायत में पढने भेजी जाती हैँ ओर वदां अष्ट हो 
जातीं. [४] जो वहां सेवैरीस्यर बनकर आतीदं ओर 
मातव्वं मे व्रैरीस्टरी क्ती फिरती ह ओर [ प ] इनकी अनेक 
क्चियां रेपेम्यल्यों के पद का शासन कायं कर रही हं ओर अपने 
पद-सम्बन्धो कार्या का निरीक्षण भी करती ष्िती हे, हमने 
सं० १९९५ वि० के म्भ मेड पर सधारफा की ये नरं पांच 
वाते देखो; जा सनातन-धमे कै बिरुद्ध हं । ओर इससे स्पष्ट 
है फ सुधारक नेता दिन्द्‌-धमे का नाश कते चे जति 
हे । सनातन-धमौ हिन्दूभ ढौ सव से वडी शटी यह दहं करि ङ्न 


हिन्दी-गथ-सनातन-धरम फी रक्षाकेसेष्ो? [ १६७ ] 
त्र 


अ ॐ, चत 


सुधारक को बोट दे देते दै । इनको बोटनदेने का आरम्भ 
बडी तीव्रगति से कर देना चाहिये कि नवीन सुधारक को बोट 
न्‌ देकर सनातनी हिन्दृभं को ही घोट दिये जवं । इसलियं 
मयुनिसिपल बोई, डिस्टिकिट बोडं ओौर प्रान्तीय तथा केन्द्रीय 
पेसेम्बलियो मँ सनातनी हिन्दृजं का आधिपत्य हो जाय। 
हिन्दओं की सी मे सेएक भी सीट इनक्रो कदापि नहीं भिनी 
चाहिये, क्योकि ये हिन्द नदीं है । हिन्दओंकी जो सीरं हं 
उन मे से चौथाई आ्य-समानियो को दी जव ओर चौथा 
जैनि्यो को भि; शेप आधी सनातन-र्थिया के पास रमी । 
इससे ईसाई रोग दैसायों के टिम, आस्य-समाजी अपने आस्यै- 
समाज के ल्यि, जैनी अपने जेन-धमं के चिवि ओर सनातन- 
धरौ अपने सनातन-धम के दिये कानून घना सकेग, किन्तु सरे 
के स्यि किसी को भी कानून यनाने का अधिकार नहीं हीना चा- 
दयि । सनातन-धर्मी नेता वन्दं को चाये कि सव से परिरे तुरन्त 
दी इस प्रकार सीटों का वरयारा करखेव । इसी विधिपर्‌ अग्रसर 
होने से बहुमत-वारी, ओर गवर्ममेन्टी पदपर पूण अधिकार रखती 
हुई, अत्यन्त गवित, सुधारक - पारी अधोधुख होकर नीचे गिर . 
डेगी ओर सनातन-धपौ परिपू प्रकार से अपना आधिपत्य 

प्रात्र कर. सकमे । 

यह न° १० अत्यन्त दी अधिक महत्या है जिससे सना- 
तन-धर्मियो की पूणं विजय रोगी शौर धर्मध्वंसी-सुधारक. 
नामधारी दल अवनति के गतं मे भिरकरं सर्व-ना्च. फो प्रप्र 
जायेगा । इस पर शीघ्र कार्यानित होना चाधि । 

ये उपयुक्त १० अत्यंत आवरयक विषय है जिनपर यदि 
सनातनधंमा जनता, सनात्तनधरमौ समां तथा सनातनधक्र ` 
ओर सनातनधरभी राजा महाराजा स 


[ १६८ 1 ` पं० रामक्ण-मासोपा-अभिनन्द्न-ग्रन्थ 


ही सनातनधमे का बोखार दोगा. आौर्‌ बह अपने विरोधिमें 
का नाश करता हुआ उन्नति के शिखर पर प॑चेगा ओर परिपू 
खद्दर भी होजायेगा । इस बात पर्‌ अत्यन्त गभीर दणि से.व्रिचार 
करना अवहयकर हे | 





भारतं दिनों-दिन अधोगति केगर्त मे 
क्यों गिरता जारहाहे? 


|. सेखक-पेडित राजविदारीटाल, नत्रीन ज्योतिष ह्याच स्वयिता, 
आक्राक्चदर्ी, अद्टोगदु. | 


वतमान काल म. यूरुप, अमरीका आदि दे सर्वं कलाओं 
मः उन्नति के शिखर पर पच .रहे हं । परन्तु भारतवयं दिनोदिन 
अधोगति के गतं में गिरता जाता है । इसका मुख्य कारणं यही 
हे कि पाधात्य देशो में तो जहां कोई. व्यक्ति किसी भी नवीन 
कायं के आविष्कार पर उसके अनुसन्धाना्थं खडा होता है तो 
उसका पूणं षिवरण वहां के समाचारपत्र अत्यधिक ही हर्षं ओर 
प्रसन्नता से प्रकाशित करते ह ओर फिर दानवीर महानुभाव तथा 
वहां की गवरनेरमेदे भी उस नवीन का्यै-कर्ता को अत्यधिक धन- 
सहायता देती है ओर श्ीघ्रातिश्षीघ्र दी सखो. रुषपे उसके 
चरणो .मं आ पंडते दै । जिससे वह अनुसन्धानकतां अपने उत्सा- 
हकी अभिवरद्धि के साथ अपने काय्यं की गहरी छानवीन करता हे 
ओर अन्तको बह उसमे पूणे सषटकता प्राप्न करछेता हे । परन्तु यहां 
भारतवर्ष में-तो उपर्युक्त साधनों मेँ से कोई भी रेखा साधन.नदीं 
हे । यदि कोई विद्वान्‌ किसी भी विया में को नवीन खोज. करे 
वा-किसी प्रकारका आविष्कार करने के ठिये गम्भीर अनुसन्धान 


-दिन्के-गच्च-भारतवपे करयो भिररहादै? | १६९ ] 
व्च 


-काने परं खडा सेने तो करीं से भी उसको ` घनप्तहायता प्राप 
नहीं होती । इन बातो का तो यहां पूरा -.अभवर हीहै। जत्र 
भारतवषं की सम्पूण पुरानी ` कलाओं का न्च दी फियाजा 
रहा है, भला वहां कैते ङ सहायता मिरु सकती ह ! कदापि 
नहीं । यहां तो आजकल मशीनरी की दी बदती हो रही ह । दस्त- 
कारी को को$ तरीं पूता । अवर रहे राना, महाराजा सो स्वयं निज 

-बुद्धि.सेतोवे क करते दी नहीं, प्रत्युत बह तो गवनमट ईगेजी 
का दी अनुसरण कसते रहते है, सो वे भी उसी भारतवर्पकी सम्पू 
कलाओं की नाक्ष-कारक नीति पर दी चल रहे हं, अतएव वह्‌ 
भी रुक धन-सहायता देने फो तय्यार नदीं होते । अव्र रहगये 
अन्य दानवीर महानुभाव, सोये तौ अपने ही नगत मे आौर 
अपे जाने पूछे व्यक्तियों को ही दान देना जानते हें। जिस 
मनुष्य से इनकी जान पहचान ही नरी ओरं इने नगर से 
अत्यन्त द्रका रहने बला है उसको तोये एक पेमा भी दान 
नहीं देते । ओर सबसे बहे अभियुक्त इस ॒विपय के भारतवर्षी 
समाचार पत्रो के सम्पादक-गण दँ जो किसी करायकर्ता के गुण 
गान करना ओर ` उसको धन-सहायता दिखाने के ठेख 

 किखना महान्‌ पापं समञ्चते ह ओर वह अपने इस महान्‌ पापके 

दण्ड स्वरूप महाघोर नरक मेँ पडनेके भयसेरेस्ा कोई ङेख 
कदापि भी नदीं ङ्ख सकते । अप का ठेख छिना ती दर रहा, 
यदि वही कायकतां अथवा उसके चिये अन्यं कोई॑विदया-मेमी 
धन-सहायता .संभम्धी ठे मेते - तो. उसको भी छापना अलत्य॑त 
केक ओर महान्‌ पाप समञ्चते है ओर महाघोर नरक म पडने 

, कै भय से उसको तो तुरन्त दी फाकर रदी फी योकरी मे डाल 

देते द । वैसेतोवें सब खान पान्‌, रहन-सहन, सुट-घरूट, जते 


टोप, बिदेशी भाषा बोरे, विवाह-प्रथा „णक आदि 


[ १७० ] - पं रामकणट-जासोपा-अभिनन्द्न-ग्रस्य 


की नक्ररु उतारने म भारी चुर भर बडे प्रशस्त है, परन्तु 
पाधात्य देशों मं धन-दान देने ओर दिलने की जो उपर्युक्त 
प्रणाली हं उसकी नक्रल उतारने मं नहीं ह ओर अपने किसी 
भारतीय भाई के उत्साह-युक्त कर्य-श्ेत्र मं वाधा डालते हं। वे 
यह नदरी सोचते करि किसी के उत्साह-युक्त कार्य-कषत्र मेँ बाधा 
डालना तो महापाप ह ओर इसके एटस्वरूप उनको अवदय 
दी महा-पोर नरक के गतं में गिरना दोगा । क्या कभी इस 
विपय पर भी उन्दने विचार किया है ? कदापि नहीं । अतएव 
जिस देश मं नघीन आविष्कारक के उत्साह को भंग करने के 
लिये इतने उपयुक्त कारण उपस्थित होरहे हँ, वह देश्च एाधात्य 
देशो की तरह कभी अभितव्रद्धिन कर सके ओर दिनों दिन 
अधोगति के गतेमेंदही गिप्ताहृआ चला जवेतोइसमं 
आय क्या ? इस प्रगति को रोफने के लिये प्रयज्न कना अत्यन्त 
` आवदयक हे । 


(न ॥ = 
सुख का मूक । 


~` ` ईस जगत्‌ मे प्रत्येक मसुष्य को धरमासुसार आचरण करना 
. ` चोहिये। धर्म एक एेसी वस्तु हे जिसके आचरण कएने से मदुष्य 
की हर स्थान परं विजय होती है ओर वह नाना प्रकार के दुःखो 
से विक्त होता हे। यथा- 
| धर्मेण हन्यते व्याधिधर्मेण हन्यते ग्रहाः 
धर्मेण हन्यते श्रयो धमेस्ततो जयः ॥ 
जों मनुष्य धर्मानुसार आचरण नदीं कते हे, वेपु के 
समान दै, यथा- 


। 


| 


हिन्दी-ग्-सुख कामूल। - ` { १७१ | 
=. 


धर्तेण हीनाः पड्भिः समानाः }) 
धर्माचरण कै लिये विदयाध्ययन करना मनुष्य का परम कर्तव्य 
है| जो मिया पदै हृए नहीं है वे पञ्च के समान दै, यथा-- 
` विचयाविदहीनः पञ्चः । ५ 
जोनतोविचा पे हृष दै, न तपस्या कसते ईं, न ज्ञानी ह 
न शान्त-स्वमाव रखते दै, न गुणी है, न धमे कते दं, वे इस 
मरलुष्य-रोक मे पृथ्वी के भार-रूप है ओर कैवर नाम मात्र कै 
मनुष्य हैँ किन्तु वास्तव मे पशु दी हं, यथा-- ` 
येषां न वियानत्पोन दान, 
ज्ञानं न शीलं न गुणो न धममेः। 
ते मस्थलोफर शुवि भारभूता, 
मनुष्यरूपेण सृ गाशवरन्ति ॥ 
यह वियाभ्यास केवर आयु के प्रथम भागमेंदी हो सकता 
है ओर उसके शिये समय की पूरणावश्यकता दै । समय को व्यथं 
नष्ट करने से विदा नहीं आसकती,. यथा-- 
क्षणशः कणशरैव विद्यामथं च साधयेत्‌ । 
क्षणे नष्टे तो चिदया कणे नटे कुतो धनम्‌ ॥ 
विद्या नास नरस्य रूपमधिकं प्रच्छनगुशं धरन, 
विद्या सोगकरी यशःसुखकरी विया गुरुणां गुरुः । 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने षिचा महादेवता, 
बिद्या राजसु पूजिता न तु धनं विद्याविहीनः पञ्चः ॥ 
चिद्या मनुष्य फा सुन्दर स्वरूप है, अथात्‌ विद्यावान्‌ का सर्वत्र 
आद्र होता है, षि एक छिपा हभ धन है अर्थात्‌ उसे को$ चुरा 
 - नदी सकता विद्या से मनुष्य को य मिलता है, सुख मिरता 
दै, विचा गुरो की भी गुरु है । विदे मे विद्या बान्धव की 


[ १७२ ] पंञ रामकर्म-ञालोपा-अभिनन्दन-यरन्य 
क _ , श 
तरह सहायता उती दं. वह वे ठयनार्है, राल्यमेविव्ाङा 
पूजा हातादहेन ङि घनं ङी, विद्ारहित मवुष्व पञ्च ई। 
ससविद्याोनतो कोई चोर चुरा प्क्नाह. न राज्य 


छन स्रक्तादं, नं डं इूमसमचानग्‌ साग स्ना. न्‌ यह 


बो्च देते वाटी हं} इस तें एद अद्धिवीय म्द, वहं यह जि 
. यहं व्यय करने दिनि प्रतिदिन वह्नी हं. अनः मवं घर्नानं - 
वियाथन सद्र हे । यह वान जिन्न शद्धा च तिद होनी ह 


2 
्् 


न्‌ चाररृदवन च्‌ रादहयष 

न न्रत्रनज्छ न चं च्छा 

व्यये करते वधत्‌ एव चित्यं 

ववराघनं सदवनप्रधानद्‌ }) 

न्यबु चिचत तल्यबादरवुत्तसम्‌ 

महयवत्वढनघत्वटश्यत्वं सला ॥ 
अवूवः अऋऽपि कोपोऽयं वियते तव सारति! } 
व्यचता दनाय श्वच क्ववात्‌ ॥ 

यह चिद्या नानाङी वरह हमारी रक्षाव. पिनाकी 


{(^१ 


तरह हेमाद्य चल्‌ व तत्व रह्तार्है, ता ् तर्हं खं का ट्र 
च वित क्म प्रद्‌ चलना टं | दास्य न निच यन्न छल्ता 


ह. लक्मा उता ह. यह्‌ इल्वद्श्न क खनानस्ाच्या कड नदा 
करे पक्ता हं: अयात्‌ उव इ सड इद्‌ सङ्गा हं | क्या 


# 


धि च द क क 


सतिदं श्रुत पतव दि न्यक्त 





विवाघ्ययत सरवे घे ई नो चदुष्य प्रखर कडार्‌ देता! , 


उ विहष्द्‌ ङः दुल्नारजलासचा नह्य जातत अयत्र 


दिन्दती-गथ-सुख फा मूल । | [ १७३ ] 
=. ~ 


बह विदान्‌ राजा से भीः हकर दै क्योकि राजातो केव 
अपने देशमे ष्टी पूजाजातादै किन्तु विदान्‌ सव्र जगह पूजा 
जाता है, यथा- - 
विदं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन ) 
` स्वदेशे पूज्यते राजा विदान्‌ सव्र पूज्यते ॥ 
इसी विषय मेँ यह आर छिखः देना अहुचित न होगा करं 
रत्येकं वारक फे माता पिता का यहं प्रथम कतैव्यदकिवे 
अपते पुत्रो को विघयाम्यास करावे । यदि वे नदीं कराते देतो 
चे देवल उन बची का जीवन री निष्ङं नहीं करगे, आपितु 
स्वयं उनके शद्ध बनेगे ओर उस वारक फा मान कटी न होगा । 
ञैसे- 
माहा शमः पिता वैय येन वालो न पाठितः । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ 
जेसा फ उपर कहा जा चुका है यदि माता-पितापुत्रको 
विधाध्ययन न कविं तो वे उमफेशत्रुहं, वेते यदिपुत्रन करे 
ओर वह मूस हे तो वह श्र है, यथा- 
पत्रः शडश्पण्डितः । 
' एक समय फा वृत्तान्तं किएक मदुप्य काएकपुत्र 
बहुत टी परिश्रम से विदयाध्ययन किया करता था । किन्तु कुछ 
दिनों से उसने पदना वन्द्‌ कर दिया, तव उसके पिता को द 
हुआ, कारण वह अपने पूत्र का श्ुमचिन्तक था । इस. पर उसने 
कहा- 
दा { पुत्रक { नाधीतं सुगततासु रत्रिषु । 
टेन त्वं विदुषां मध्ये पदे गौरि सीदसि ॥ 
उपर विधा क ए़णौ का वणेन किया जा चुकाहै ओर 
यद भी बतरायाजाचुकारहैकिवि ` ^-^ 


[ १७४ | । प° रामक्ण-आसोपा-अभिनन्दन-ग्रन्य 


वास्तव मेँ यह रुख किस प्रकार मठता है, वह निश्रलिधित 
शोक से सिद हेगा- | 

विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 

पात्रतवाद्रनमायोति धनाद्ध्मं॑ततः सखम्‌ ॥ ` 

विद्या सेनग्रता आतीदहै, नम्रता से पात्रता (योग्यता) 

आती दै योग्यता से धन मिता है, धन से धर्म होता दै ओर 
धम से सुख मिर्ता है । | 

अतः सुख का मूल विद्रा दै | 

६. ४131021 पदात षठा1 80122, 


(01110 23118211, 
[01710 


व 9 3 | 

4 न क~ ~ (न । 
वर्च कालक रातश्वाजकारहस्य। 

म्राचीन-कार से जो. रीति--रिवाज. अर्थात्‌ प्रथा चटी आ 
रदी हं, उनमें अवदय ङु न छ रहस्य छिपा रहता दै । परन्॒ 
आज कठ इन प्रथा को इुरीतियां समश्ची जाती द । उन मसे 
+ रीति-रिाज इस प्रकार दँ जिन का नीचे वणेन किया जाता 
ट वः 

( १ ) प्रथम-पुत्रजन्म-जव प्रथमःपुत्र का जन्म होता हे, 
उस समय अत्यन्त उत्सव मनाया जाता है ओर रिक्षेदा्ं 
तथा मिक्रगणो को इसी उत्सव मँ भोजन कराया जाता है । यदह 
सव क्यो प्रिया जाता है ? कारण यह है कि भोजन कने वाठों 
को माम हो जाय कि यह्‌ पुत्र उसके पिता की -सारी सम्पत्ति 
का मालिक होगा । उसको अधिकारी बनाने मेँ कोई वाधा नहीं 
डाल -सकरे। ॑ 


दि-दी-गद्च-प्राचीन सैति-रिवाज का रहस्य). [ १७५ ] 


(२ ) गोदी-रस्म-यंह प्रथा भी भारतवपे में प्राचीन-काल 
से चरी आती हे । गोदी की रस्म उस प्रथा को कहते दं जस 
मे किसी पुरुष के पुत्र न हो ओर वह स्वयं अपने सजातीय के पुत्र 
कतो अपने घर रख कर अपनी पूणे सम्पत्ति का उसको अधिकारी 
वना दे) सव मित्रों तथा स्तिदायो को. इक करके यह्‌ रस्म 
कीजातीहे) सको इका इसलियि फिया जाता किस्व 
उसे गवाह होजवें ओर जिसको अधिकारी वना दिया जावे 
उस प्र कोई दावा ( युंकद्मा ) न कर सपे | । 

( ३) यज्ञोपवीत-फे अधिकारी केवरु तीन वण केदी 
होते है, यथा बाह्मण, कषत्रिय, वैशय } यज्ञोपवीत से हमारे दाता ` 
की रक्षाहोतीहे। कैसे जवर यज्ञोपवीत होता दहै तो गुरु कुक 
रिक्षा देते दे । उसमें यहभीरिक्षादी जाती दहै कि वे एण€ 
प्०पऽ< पे्ाब घर्‌ 114 1.18 ्र००8€& पैखानें मं जवं तो 
यज्ञोपवीत कान पर धारण करके जाना चहिये ओर वदां यद 
नहीं खोरना चि । बरयोफि रँ मं विशुद्धं हवा पर्हैचने से 
दांत कमजोर होजप्ते हँ | पेसी राय वचो की भी है। इसमे यहीं 
रहस्य पाया गया, फ यज्ञोपवीत हमारे दातो को कमजोर बनाने 
से बचाती है । | श 

(४) संबन्ध या सगाईः-यद रस्म शादी ` (1(5)206 ) 
के परे होती ६ । इसमे जाति ( > › बालो को बुखा-कर 
लिखा-पदी की जाती हे । ताफि जाति वे सव इस सम्बन्ध के 
गवाह ट ज्रं । हेक्षिन प्राचीन काठ में यह प्रथा न थी, आज 
करदहीहे। ` | ॥ न 
कि ररः माचीन-काठ म कागज. पर रिख करं 
भजा जाता था जर्‌ उस मं यह लिखा जाता था कि स्वयम्बर 
अणुक तारीख या तिथि को है । इसमे .० . 


[शः 


१) ४ प्‌ | 


[ १७६ ]: ` पऽ रामकणं-आ।सोपा-अभिनन्दन-गन्थ ` 


उस कागज से स्वयमभ्बर्‌ मे उपस्थित होने ॐी तारीख माटूम दो 
जावे } ओर यह लग्र सदा रुड्की के धर से छिखा जाता है । क्यों 
कि लडकी के घर पर ही स्वयम्बर होता है। ठेफिन आज कल 
स्वयम्बर बन्द होने.से ख्य में शादी का कार्यक्रम छिखा जाता 


हे ओर इसी ठप्र के कार्यक्रम के अनुसार शादी का तमाम काम 
होगदे। 


( & ) गणेक्ञ-पूजन अथवा माता-पूरनः-उसी कारण की 
जादी है कि स्वयम्बर या शादी विना विघ्न-बाधाओं के इशल-पू्वक 
होषे ओर स्वय॑म्बर म जय जति थे तो उनकी पूजन तथा व्रा्थना 
करते थे कि उन्हे स्वयम्बर मे सफलता प्राप्न हय | स्वयम्बर म॑ 
प्रायः ज्जगडा अवदय हो जाता था | क्योकि बर बहुत ओौर वधू 
एक होती थी । रहस्य इस मे यही पाया गया कि देवता चान्त 
को स्थापित करं वेद्ध सिद्धि को प्रदान करें। 


= 


(८ ७ ) उबटन या चीकसाः-शादी में उवटन शरीरं पर 
लगाया जाता है । इस उवटन में हल्दी, बादाम; -चिौी या 
चारोठी, कपूर-काचपै ( एक सुगन्धित पदाथ ) व चन्दन का 
बुरादा मिटा कर अनाया जाता हे । हद्दी खून को साफ़ कती 


हे.। केसर मिराः सकते. हैँ पर वह खून साफ नहीं कर सकती । 
बादाम च चारोरी-बदन के मेर फो साफ करती है । चन्दन व 
कपूर-काचरी शरीर को सुगन्धित बनाती दै | 


८ ८ ) बने करना अथवा मौ्जः-इस में जो युवक स्वयम्बर 
मे जवे या जिस युवक की शादीदहो, उस के दोस्त या उसके 
रिदिपदार अपने २-घर पर उये बुला कर भोजन कराते हं। या 
उस युवकः के धरं प्र सवं दोप्त ओर रिददार, सामान 
य॒ ङु नकद क्म भी. मेजते है । क्या. ! 


हिन्दी-गथ-प्राचोनकाल के रीति-रिष(जका रहस्य । [ १७७ ] 
व्यध ` 


सामग्री - तथा-- नकद रकम -इस स्यि भेजी जाती दँ किं | 
प्ाचीन-काड मे हमारे भारत-वषं मे कोर रेल तथा मोटसर्गाड्या 
नहीं थी । वर कै साथ जाने बालों की (जिनको आज कर बाराती 

है ) मोजन-सामभ्री भेजने के हिवि खम दी जाती थी। 


अथवा रिस्तेदार वा मित्र भोजन-सामभ्री वर के घर न भेज कर 
स्वयं बर फो ही मओजन करा देते. । ` इसका कारण यह हे फिं 
वर अपने स्तिदायं तथा मित्रो के यहां स्वयं भोजन करके शक्ति 
मान्‌ यने ताकि लडकी का विवाद होने के बाद वह्‌ विजयलक्ष्मी ` 
सूप से.षर मे आपै तो उसको फिंसी दुसरे के हाथ न जाने देवे । 


' (९) भ्रिनोरीः-उस फो कहते हँ जित मे रके साथ 
जाने वाछे पुरुष अक्सर खेरते हँ । बिनोरी इण्डे से खेटी जाती 
हे। ओर रुड्की के घर भी भिनोरी निकरती है । यह क्यो! 
खास कारण यह है करि स्वयम्बर मे बहुधा लडाई क्षगडे हुआ 
करतेथे तो ठ्डके वे ओर रुड़की वार दोनों विनोरी रूपी 
कवायद्‌ फरते ह जिस से .रुडाई में स्वयं अपनी २ विजय प्राप्र 
कर सकै। 


(.१०.) काजल ओर मेंहदी. शादी मेँ खास कर वर के स्यि 
निश्च कारण सेकाममे.लाईजातीहे। ` ` 
काजरः-तर ` तथा ब्रधू दोनोको दी शादी.मे अधिक्रतर 
जागना पडता .है, क्योकि हमारे मावे मेँ प्राचीन कार से. यह 
मथा करि .बिनोरी सेरते खेलते रात की १२ बज.जाती है । इस 
कारण काजल.का प्रयोग किया जाता है फि निद्रान आसके। 
. मेहदीः-वर वधू दोनो के हाथ-षैरो मे -इत्सियि. लगाई 


जांती हे कि यह मेहदी उनके कामदेव फो शांत करदे अथवा वे 
उनके 'हाथ वैसे मे शान्ति पहुचे । 


१७८ | पं०र{मक्रण-आामोपा-अभिनन्द्न-ग्रन्य. 


( ११) व्राज का व्रजानाः-व्रजि फठाज 04111131) के सामने 
भी वाजा क्रते हं। उसका यद्‌ कारण कि वाजं मे वीरता भरे. 
गाने गावे जाते हं जिससे मयुप्यों के कदम थमि व्रत च्छे 
नर्व | 

( १२) गनेः-ीरते ब्रीरना भरे गीत गाया करती थीं 
जिस से स्वयम्वरमें आने बा क्रा माहम्‌ बदरे । लेकिन आज 
क्टये गाने विगाइदिे गेह । आर इनमें भदी गाचियां ` 
शरु करदी गई ह, रो अनुचित ट । 


„ (१३) केरिया ब्राणाः--इस को उस समय पटना जाता 
दकिजव लडईमं कोई भी विजय पानेकरांमोक्ानदो। 
र प्रकार यादी (वाठ) ममी यदी केदारिया बाणा 
पहन कए जाते दें क्योकि स्वयम्बर मं शायद विजय प्राप्न करने 
कामौकान मिले। इस वराणि को राजपूत लोग शादी में अधि- 
कतर पहनते हं । कटी बाणे फो बागा कदते हं | 


अव मं फु हिन्दु के तहा के बारे में वणन करता ह| 

( १ ) गणेश चतुर्थीः-यह भादों मासम आतीदं। इस 
दिन गगेज्ञजी का जन्मदथाथा। इस दिनं रत्नि फो नारियल 
तथा ख्ड्ड ी वर्षा ङी जाती. थी, लेकिन भारत आज कृट पेषे. 
से कमजोर होने के कारण पत्थर वपा करते हं । 

८ २ ) मकर-सं छान्तिः-इस दिन रयं नारायण मकर रेखा 
सेकर्कुरेवाकी ओर जाते ह इससियिः. मकर सक्रान्ति इसका 
नाम पड़ा, क्योकि यं मकर रेखा से उत्तर को ओर.जात्रादं। 


वी. एल. गुता, 
,` नरसिंदगं । .. 
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[ १८० ] ` पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-प्रन्थ 


अनेक स्मृतयो को सिमटाये हये ह । ईस स्थान पर अव इत 
घात को स्पष्ट करना होगा कि ये अतीत की स्यृतियां कौनसी ? 
इनका आशय यदीह करि हमें उस्त रहस्यवाद का विदठेषण्‌. 
फेरना दोगा जो प्रथम-रूप में रहस्यवाद के नाम से प्रस्तुत हभ 
ओर जिसकी निरन्तर प्रणा आपके रहस्यवाद मे भी प्रभाव 
स्यसे पुनः सजगदोउटी। ` 


म्राचीन रहस्यवाद के समय पर आने के पूर्वं यदि हिन्दी 
सातय के उस अध्याय का, जो रहस्यवाद कार से पटिे 
साहित्य पर अपनी छप लगाये हये था, विवेचन करे ¡ जिस से 
यह प्रकट होजाय किं हिन्दी साहित्य में कव, किस प्रकार, किसके 
दारा ओर फिन २ दशाओं मं रहस्यवाद हमारे यहां सभव हुआ ! 


यह तो स्पष्ट ह कि साहित्य की भाषा साधारण बोलचाल 
के परिष्कृत तथा व्याकरण-बद्ध हीजने से बनत्ती है । अतः 
हिन्दी भाषा भी अपश के चिगड जाने ` के पथात्‌ का निकला 
हुआ सूप हे । यहां परं यह अनिवाय है कि हिन्दी भाषाको 
संस्करृेतजन्य करने वालों फो ध्यान रखना चाहिये फि संस्कृत के 
साहित्यिक-भाषा वनने के पश्चात्‌ उसका रूपं विगड चुका था 
ओर हिन्दी उस विगडे हुये रुप क अनेक परिवतनो के पशात्‌ ` 
वनी । अस्तु | । 
हिन्दी की साहित्य-भाषा कव साहित्यिक वनी ओर उसका ` 
प्रथम परिष्कारक, या परिष्कृत रूप का रेखक, कोन था, ये सव वाते 
अभी अनिश्चित-सी हे । फिर भी हिन्दी का प्रथम काव्य जो पतेवार` 
उपलब्ध है वह भाट चारणो का किख विशाररासो, प्रथ्वीराजरसो 
आदि है । यों तो कवि पुष्य तथा जगनीक आदि प्रथम कवि मने 
जाते ह ओर ग्रे * खुमानरासो ` -८ ९.वो शताब्दिः) प्रथमं 


~~ ` 


हिन्दी-ग्य-दिन्दधी सादित्य में रहस्यवाद) [ १८१ 1 
(च 


माना जाता है पर उन कविय के मरय प्राप्य द ओर खुमानरासो ` 
के लेष्वफ का पस्विय नदीं मिलता । 

इतिहास से स्पष्ट रै फि दषं की सत्यु के पथात्‌ भारत की 
कन्दक सासन-शक्ति का हासघ्ेचुकाथा। मारत की राञ्य- 
सत्ता इस प्रकर विधृ दोक भिन्न २ राजपूत राजां म 
वट गई, जिसके एकघर मे ग्रथित न रहने के कारण भौर उनक्रा 
छत्रिमोचित आस्माभिमान केवर स्वाथे-पूण स्वाभिमान मे परिणत 
टोजाने के कराण वे परस्पर लते रहते ओर चारण लोग उनकी 
प्रसिति के सूप मे अपने २ कवित्वं का चिका करते । साहित्य 
के समाज तथा आदश का भापांकित चित्र दने के कारण उस 
समय का साहित्य केवलं उन राजपूत सदिं की धीरताकी 
गाथा-कथामेंदही संल था ओर वह समय रि बीर-गाथा 
कार दी कराया । 

प्र समय पखिर्घन के प्रप॑चना-मय चक्र में अचरोध- 
स्प से चरता रहता है. । उक्ष से अपक्रष तो स्वाभाविक गति 
हे । राजपूतों की वह व्यक्तिगत वीरता यवत-काल मे आकर 
जाति-ढेयं की भयानक परा मे जलक्र्‌ खाक होगई ओर भारत 
की प्रजा एक वारगी निरभित होकर केवल उस अन्नेय की ओर 
अभिख्पित नेत्र से इछ आशा की अभीप्सित दोकर आद्र होने 
लगी । हिन्द्‌-सत्ता अपने ` स्वातंत्र्य के अवेश्च मे उदी, भिरी 
फिर उठी, षि गिरी ओर अत मे उसका अस्तित्व तक विङीन 
होने लगा । हिन्द्‌-जाति निः दोग, उसके रक्त मे अव बह 
उवार न था जो अपनतः अपमान पर फिर एक वार बौखला-उदे। 
अत मे मानव-शक्ति को जव मानव-रक्षामें असमर्थं पायातो 
मानव्‌-ग्रकृति अपने ही उत्पादक का अन्वेषण करने को तत्पर 
हुदै कि -शायद अगर उनका निमाता ७ “^ रकर ~ । “^ 


[ १८२ | प° रामक्रर्ण-आंमोवा-अपिनन्दन-ग्रन्थ 
समय हिन्दी साहित्य में भक्ति-कार वरना । भनेक्र कवि हिन्दू 
संस्कृति को मानव-जानि से विशेष मान कर उसकी रक्षा करने 
करो प्रस्तुत होगये । एट-स्वरूप तुरक्ती तथा सूर्‌ आदि अद्वितीय 
कविय ने दिनदृसंस्छरति म एक शक्ति देदी जिसके सहारे हिन्दु 
जाति थ भी अटल रह सती थी | किन्तु मानव-पष्कृति की 
रक्षा कौन करं ? चिन्दू-मुस्ठिम जातियों के उस व्यवहार से 
पारस्परिक देष दिन प्रतिदिन तीव्र हो रहा था । इध्‌ दिन्दू-कवि 
टिनदूःसंस्छरति की अमरता प्रकट कर दृसर को हेय मान ररे थे 
उधर गु्लमान गाप्रक जाति होते के वर पर हिन्दुओं पर्‌ कवरता- 
पूण व्यवहार कान । एसे समय मानव संसरति को इन जातियों 
के सपक्ष कौन रघ कए उन्दं तातिक ज्ञान देका यद समञ्ञाता 
कितुम सवकाणएकदही निमतादहें? णेसी परिस्थितिमंदी 
हमारे रहस्यवद्र का बीजारोपण दुभा ओर दिन्दू--कविया कौ 
स॒प्रुण-भक्ति के विपरीत निर्मुण-भाक्ति का निनाद महात्मा कबीर 
`तथा पफ कवियों के द्वारा प्रसरति होकर प्रत्येक मानव-मात्र 
को मोहने रगा । अतः इसी निश्रण-पंय से रहस्यवाद का आवा- 
गम सपञ्चना चलि । दिन्दू-सत, कवियों मं भी ङ रहस्यवाद 
की ब्ललक थी, पर वह तुलसी तथा षर जैसे कवियो के हारा 
श्रकट न होने के कारण वह प्रयुल-रूप न धारण कर सकी | 
रहस्ययाद के भाव का साधाएणनः अथे छेकः कुड अशो 
नक उसक्री अप्रतिष्ठा की जारी है, वह कवीर का रहस्यवाद नदीं 
था । यहां प वर्तमान रहस्यवाद ॐ विभिन्न अर्थौ को छोडकर 
करेय कषीर के रहस्यवाद का वर्णन कगे । यहां पर्‌ यह कह 
देना भी उचित है फिं हिन्दी-सादित्यमें उस्र समय के रदस्य 
वाद्‌-स्म मे केवल करवीर दी रेसे महाकवि कहै जासकते हे ` 
जिनके दारा रहस्यवाद पूरण-सूयेण प्रदरित किया गया हो । 


~~~ 


हिम्दी-नच-हिभ्वी साहित्य म रहस्यवाद] [ १८३ 
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अल्य दुसरे कवि भी ये जिनके ग्रथ भ रहस्यवाद की 
उक्तियां उपलब्ध होती है जिनमे मिक मुहमद्‌ जायसी प्रमुख 
हे । फिर भी इन कविर मे पे स्वतंत्र पद्य नदीं मिस्ते जो 
केवल रहस्यवाद की कचिता के अभिप्रायसेदी रिखे गमे 
पञ्चावत की कथा के वेणन मं जायी ने अनेकं स्थान पर्‌ 
वर्णन फो इस प्रकार छोड़ा ६ करं वे रहस्यमय हौ गवे द आर 
आध्यात्मिक या दानिक रूप धारण कर रहस्यवाद की उक्तिरी 
यनगे हैँ । जेसे- 
नवौ खण्ड नव पौरी ओर तहँ य्न केवार । 
चारि बसेर सों चै, सत सों उतरे पार ॥ आदि । 
अतः कथीर ही एक पेसे व्यक्ति सुदसे द, जिन्दं हम स्वत 
रहस्यवाद के कवि मान सकते हैँ । जैसा हम पहठे कह चुके टं फि 
हिन्दीमें इस निशण-मक्ति का उदेरय दिन्दु-षुस्ठिम फी एकता फो 
करना था । इसी हैत करवीर के काव्यो मं हिन्दु-य॒स्ठिम संस्कृति 
का समिश्रण होना स्वाभाविक था। यही कारण हं फ कवीरदास- 
जी के रहस्यवाद मँ हम सरफीमत के सिद्धास्ता तथा हिन्द्भो के 
अद्वैतवाद को भ्हि-स्पमे प्राप कसते है| इसी अदैतवाद का 
कवीर पर प्रभाव भी बिरोपरूप से पड़ा] अद्वैत का स्पष्टी-करण 
यही हे किएक सूप। अर्थात्‌ आतमा तथा जीवात्मा का एक ही 
स्प होना। कवक माया का आवरण च जाने के कारण 
जीव व्रञ्ज को नही पहिचान सकता, पर अ्योही जीव का मापा- 
वरण नट हो पाता हे ठव जीव ब्रह्मे रीन हो जाता हे। इसी 
. पर कनीरजी- कहे ह - 
“जल मे कुम्भ, इम्म्‌ मे जल हे, बाहिर भीतर पानी। 
फूटा ङुम्भ, जल जर ही समाना, यह तत कथो मियानी ॥ 
कितना उत्तम सम्बन्ध प्रदर्धित -वास्तम 
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अद्वैत-वाद का देसा उत्तम उदाहरण अन्यतः उषट्ध दोना किन 
दै । छोटा-सा षडा जरके उपर तैर्‌ रहा दै, उसमे भोड़ा जल दै । 
अव्र यह जल व्राहिर्‌ के जलसेकरे भिन्नदं? वड की पतटी 
शिष्टी ऊ नट होते ही वह जल, उस अध्राह जल मं ठीन 
जाता । तवमभाक्याक्रह सकने फ्रि वे दनां जट भिन्नर 
थे ? कदापि नहीं| वाम्नवरमें यही दया व्रह्म ओर्‌ जीव कीटे। 
जव माया क्रा आवरण जीव क्रे उषसे नष्ट होजाता द तव जीव 
उस त्रयम उसी जल करी प्रतिमं मिटजानाटे, तव व्रह्म भौर 
जीव को भिन्न केरे मान सक्ते यदीदहं कवी क्रा अ्रैत- 
रहस्यवाद जो हिन्दर-दधीन से उत प्रप्र दुभा। 
अवर करीर के रदस्यवाद्‌ के दृसरे पद्‌ पर ध्यान देना 

चाहिये जिसमं उसके फ -सिद्धति प्रकट दाते हं । 

यहतोखष्टदकिं करवीर की रहस्यवादतापरनजो दन्द 
संस्कृति का प्रभावं पडा, बह दैनिक तथा ज्ञानाश्रयी था। 
यद्यपि कवीर एक प्रकाण्ड पंडिपतोनयथेपरतो भी सत्सगसे 
उन्म अगाध ज्ञान प्रप्र कर कियाथा ओर इसी ज्ञान-द्रारावे 
हिन्दू तथा मुसलमानों को समान-दष्ट से उपदेश्च किया करते 
ओर पक्षपाठ-दीन बां कहा कएते। उन्दने मुसलमानों को 
कहा है- - 

“ वक्री पादी खाती है, ताकी करादीं खाठ। 

जो नर बकरी खात है, तिनक्रा कोन हवाल ॥ 
दिन्द्‌-ुस्ठिम भेद की निएथैक्रता पर कहते है-- 

("गहना एक कनक ते गहना, इन मेह भाव्र न दृजा । 

कहन युनन को दई करि थापिन, इक निमाज-इक पूजा ॥ 

यह हफीमत के अनुसार कवीर का रहस्यवाद उतनां ज्ञान- ` 
जन्य नहीं रहा जितना वहं प्रेम -ग्रह्तं होगया । कारण, छफीमत ` 
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का स्वर्यं ही प्रेमाभ्रयी होना था । ओर इस प्रकार के, रहस्यवाद 
फे ग्रद्ीन मे कवीर का यदी अमिप्रायथा क्रि हिन्द्‌-मुस्लिम 
प्रेम से रहने स आर अपनी सानवीयता को पहिचान कर पार- 
स्परिकं अन्तर्देष छोड दँ । जहां बरह्म को पदिचानने म॑ ज्ञान 
का आश्रय ठेना पडताथा, वहां अव परमासा के प्रति प्रेमं 
मान कर कवीर की कविता में प्रेम का एक अपू संमिश्रण वन- 
गया । वह अरोकिकं ग्रेम-साधना का अनुयायी नदी, अपितु 
सरस, कपट-रदित है ओर उसमे दु भी भेद नहीं मानता । 
वे कहते देः-- 

यह तत वह तत एक हे, एक प्राण दुई गात । 

अपने जियसे जानिये, मेरे भियकी घात ॥ 

उटा बपुरा ब्रेम का, तिनका उड़ा आकाश | 

तिनका तिनका से मिला, तिनका तिनके पास ॥ 

"जोदेखेसो कटै नदी, कहे सो देखे नाहि" 

सुने सो समञ्चावे नदीं, रसना, दग, श्रुति कादि ॥ 

इस प्रकार कबीर के रहस्यवाद का निरूपण कर कहा ज। 
सकता ह फि वह विशेष दाशेनिक था ओर उसमे छफी-भावनाओं 
के सामंजस्य से प्रेम-मय होकर विष सजीव तथा सुखद होगया। 

. आप के रहस्यवाद की प्रतिम कोरा प्र्वाची तथा निरुत्तर नहीं । 
उसमे जीवन का एक सजीव उत्तरं था, जीवन-समस्या का एक 
सुखद समाधान था । जीवन के उत्थान ओर पतन को देख कर 
वह आपकी भांति कांप न उटा । कठोर यातनां की इरि 
पीड़ा से चिदा कर्‌ उत्तने निरघ्र किसी अव्यक्त को संबोधन नहीं 
किया किंतु वह एक वीर की प्रतिम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे इटा . 
रहा । वह्‌ कंवर निरश्चा- फे सान्द्र मेर आवरण परदहीनं यकर 
रहता, कतु उस स्वगे-भरकाश्च को धारण ˆ ` थाजो 
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ओर ठेलने में सम्थ॑दहौ। वह आजकी भाति भे नीर भरी 
दुख कौ बदली ' या ! कोई विस्तृत नभ एकर कोना › वन मानव- 
करता को प्रकट करने वाला नहीं था, अथवा-- 
“ तुञ्चे वाध पाती सपनेमे, 
तो चिरजीवन की प्यास वुद्चा 
लेती उस्रछोटे क्षण अपतेमं” 
कहं फए मानवव्यक्तित्व फो इतना पतित करे वाला नहीं 
था | उनफरे जीवन के उज्ज्वल भविग्य की एक प्रकादामानं 
आभाथी जो प्रत्येक मानव-हृदय में एक प्रकार की शक्तिका 
सेचार करती । 
वाप्तवमं क्वीरदी सवं प्रथम हिन्दी के रहस्यवाद-कफवि 
हुए । सभी संत कवियों मे वैसे थोड़ा रहस्यवाद मिरता है पर 
उनक्रा काव्य विप कर कवीरदी का ऋणी हे । विश्व-कवि रवीन्द्र 
स्वयं भी कृवीर के तज्ञ हें क्योकि उने रहस्यवाद का वीज 
कवीर दी मं विद्यमान था। 


कबीर के अतिरिक्त छी कवि, तवने, जायसी, उसमान, ˆ ` 


आदि प्रेम-मागीं कवियों ने भी अपप काव्यो मँ रहस्यवाद की 
उलियां प्रकट कीरं जो विशेष कर आध्यातिमकता फी चोतक 
हे । किंतु इनका रदस्यवाद फो स्वतंत्र अस्तित्व नदीं अंकित 
करता । यदी कारण हे फि-इनका.रहस्यवाद्‌ हिन्दी के रहस्यवाद 
के इतिहास मेँ गणित या सान्य नहीं हे । फिंतु इतना तो मानना 
पड़गा किं इनङ़ काव्यो से विशेष प्रकार की प्रेरणा प्राप्न हुईं । 
अव यहां से हट कर हमे वधमान काट पर आना चाहिये । 
अर्वाचीन साहित्य में रहस्यवाद का दसरा नाम छायावाद्‌ भी हे । 
वास्तव में हिन्दी मँ इस समय रहस्यवाद या छायावाद्‌ का प्रभाव 
हीना सामयिङ अवस्था करा एङ ह । युयोप के गीति-काव्य कं 


\ 
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विकास के साथ २जव्वंगसामे भी गीति-कान्य की आराधना 
आरभ हई, उस समय हिन्दी सादिस्य केसे वच रहता १ भारत क 
कवियों मे सर्वं प्रथम खीन्द्र बाबू ने गीतांजठी' के रपम पचमी 
तथा पूर्य का अनुपम सापैजस्य कर भारतवयं की दिन्द्र के लि 
एक नया य॒ग रखा ओर वास्तव में (वगा 18 8 8116815 
ग फल्ञलः दात उपनता लोल पल प5) ह सिद्ध दर्‌ टृ जिसम 
उमरल्ैयाम तथा कवीर के पथ-चिन्ह स्पष्ट अ्जटकरते दं । इसी 
प्रणा से प्रेरित दोर हिन्दी-साहित्य म भी रीरि कविता करे 
आधार प्र रोगों ने कवितां बनाई ओर उन्द ग्ट्रन्यव्टर्‌ 
पुकारने लग | दूसरे युतम लित =-= = 
थाजो हमारे हिन्दीमे टीरिकिसेचिन्ः त न 
टित हुभा ओर लोग इस प्रकार ङी ज्रम द्ध म्द 
अथवा छायावाद्‌ कहने कण| पन च्छ न्वत र दन्त 
प्रकृति-रहस्यवाद से कोपं दरथः य~ द्द =< 
एसे युगान्तर-कवि प्रकट टे (तर नत ॐ ज 
वनाया। 


इन्दा कवियाद्धान््यर= ~ ल्ध-- = -~-न 
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या व्रना-भून प्रा थी, मस्तिष्क में स्पृनि मी छा 
ददन म आश्र वरनकर्‌, वद्‌ थाप वरसने आई ॥ 
फर दविवे-- 
ष्ट च्‌ पडुवातस, भरे हृद्य का वाव। 
मन कर क्था व्यथा-मरी, वटो सुनते जाव॥ 
कटां जाते चपर | 
पी लो खवि-रस मधर, सीचो जीवन-पेठ | 
जीद मुख से आयुभर, यह भाया का खट ॥ 
मलो स्नेह से गठे। 
घने प्रेम तष तटे ॥ 
पद्‌ ग्रतनादूजी के कविता क्री सरसता जो वास्तव उमर 
सयाम क्रा प्रतिनिधि बन कर कहती रै 
ह रमणीय वनस्पति जिसकी मृदुल इरितम है विकसित । 
जल माला क्रा अधर्‌ प्रान्त यह जिस पर हम दोनों आभित।॥ 
बद, तानक आश्रय ठे धीमे तनि! कौन सकता कह 
ककर (वप्मृत मधुर अधर्‌ से हु उच्छ्वसित अविदित यह ॥ 
, प द्नना हाने एर्‌ भी प्रसादजी में वह प्रकृत रहस्यवाद नहीं 
ना जलम कुम्भ, कुम्भ मं जरः ओौर “ बाहिर भीतर पानी 
कर माया करा ममं. समञ्च आर जीवकाप्दा हटाकर 
न्म स मिलवृति । यहां तो माय! का. आदेश है अतः मानव- 
ओवन का सुखी बनाने का प्रयत कर । अस्तु । 


प्रसादज के प्रात्‌ कक एक कवियों की टोली -सीं आई 
जिन्होंने रहस्यवाद तथा छायावाद्‌ का वहत सुन्दर निरूपण 
क्रिया । यों तो आजकल कें अतुकरात गीत लिखने बे. सभी 
अपने फो रहस्यवादी मानम है पर उन्हे छोडकः चास्तव. म 
जो कवि दै उने घ्य्‌ त्रिपाठी, सुमित्रानन्द प॑त, महादेवी 


हिन्दी-गच-हिन्दी जतादित्यप् रहस्यवाद) ॥ ५८ + 


वर्मा. मोहनलासं महतो तथा भगवतीच॑रन वंमा आदि मुख्यं 2 
वाकी फुटवर कवि स्वतन्वररहस्यवादीं नदीं कदे जा सकत । 

: निराडाजी भारत दै जद्तवाद को ठेर ` रहस्यवाद का 
निर्माण करते बसे दै । यथपि उन की सभी' कविताए्‌ दस दशः 
निकरंगणमे नदी रणीदं ओर ` नीवे द्रजे क्री हं, पर जह्य पर 

सेने इस अद्वैतरहस्य कां प्रयोग करिया ह वहां काव्यत्व उच 
कोटिकादहे। 

५ तुम प्राणं ओर य काया, 
तुम शरुदध सचिदानन्द ब्रहम, म मन-मोहिनी भाया । 
प॑तजी ते पथिपीय प्रश्रय ठक रवीन्द्र की भांति वेष्णव 
कविता की भी सहायता ली है । पर इनका रहस्यवाद विशेषकर | 
्रकृति-मय है । दूीनिक तख इतना "न रो प्रबल है ओर न 
जीवन के गूढ-तत्व उसमे सुरश्चाये गये है । पैतजी 'पहादी दोन 
के कारण प्रकृति- सौन्दयं के विरोष प्रेभी द ओर मधुर भावुक 
&। यही कारणं है कि इनकी कविता मे प्रकृति की सोन्दर्यानु- 
भूति का साक्षत्कार हुमा हे । इनकी पव, ग्रंथी, गुंगन तथा 
वीणा आदि उत्दरषट पुस्तैः ह ओर रहस्यवाद-स्तंम म विशेष 
: महत्व रखती है । उनकी मधुर कल्पना बडी अनटी द । जेसे- 
प्रथम रदिपि काः आना रंगनी, तूने कैसे पदिचाना । 
कहां फहां हे बार विहगिनी, पाया तूने यह गाना ॥ 
फिर देखिये- 
, अचिरता देख जग॑त को आपः शल्य सरता समीर निःास। 
` डरता पातीं पर चुप चाप,. ओसं के .ओंशरः नीराकार ॥ 
कहने. का अभिप्राय यह्‌ दकि पतजी की .कविताके 


कृति के सौन्दयै मे जो रहस्य है उसी को उन्होने अपनी. भावुकं 
कल्पना दारा प्रकट किया है। 


( १९०... -पश-समक्रमी-आनोपा-अभिनन्दन-गन्थःः 
=.  । 


अव महादेवी वर्मा की ओर अग्रसर होदये । यदि रहस्यवाद 
कोदष्टिसे देखा जाय तो महदेवी दी एक सर्म्छरष्ट. कियती 
टदूरती हे । उन्दने जीवन के करृणराग का दार्शनिक तत्व खव से 
बड़ मीठे स्वर मे.गने का प्रयास किया है . ओर जीवनके तत्व 
को कई अशो तक खोरने का प्रयत्न फिया ह । पर इनके रहस्य- 
वाद. म मानव व्यक्तित्व इस विश्वम बहुतदीष्षुद्रहै, कस्णहं 
ओर मानव-जीवन एक क्षणिक तथा नैरा्य-पूणं । इन के नीहार, ` 
रस्मि, मांभ्य गीत तथा नीरजा आदि एक.से एक कह कर दै ओर 
नीटमा प्र सेकघरिया-पुरस्कार भी प्राप्त होचुका है । इनका 
काव्य बेदना-प्रभ्रान तथा उस मे आत्मानन्द की अनुभूति से पूणे 
हे. -वास्तव मे रहस्यवाद ने यदीं आकर क्रमिक विकास पाया 
ओर. एफ उच्च कोटी का बनकर सम्माननीय वन गया. । इन कै 
प्रत्येक . पद मे मानव-जीवन करी बेदनाध्वनि की विशेष ्ह्कार 
„~: सिखेगी । जो .दाश्च नक तत्वों से विशेष अदुरंजित हे । जैसे-- 
उनसे कसे छोटा है, मेरा यह भि्चुक जीवन, 
उनमें अनन्त करुणा ह, इसमे असीम -दनापन । 
फितनी करणा कितने संदेश्च, पथ मे वरिङ जाते बन पराग । 
` गाता प्राणो.का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग ॥ 
इनः पक्तियो मे हृदय की आकांक्षा है, विह्वरुता है ओर 
उन्मादः है. फिर देखयि- 
मेरे जीवन मे उसी स्मृति भी तो विस्परति बन जाती 
~ उसके. निजेन मन्दिर मे काया-भी- छया हो जाती | 
. क्यो यह निर्मद खेल सजनि, उसने -यञ्च से खेखा-सा हं ॥ 
शिर देखिये-- ५ 
~ शल्य मेरा-जन्म-था, अवसान हे भुश्चफो सपेरा, 
प्राण आङ्र केः खयि सङ्गी मिराः केव्रड़ अधुरा | 


हिन्दी-गय-हिन्दी सादित्य-मे -रहस्यवाद्‌ | | १९१ । 
=. --~ 


 -मिलनःकामत नामके, भे विरहमे चिर ह, - 
. शलभ ! भँ श्ापमय वर ह. ! किसी का दीप निद्र हुः॥ 

इ प॑क्तियो से यद विदित होगा कि महादेवी वमा कँ रहस्य- 
वाद (जीवन-राग के करुण तत्व) ने कितनी कोमरता से मानवः 
हृदय को दूने का सफर प्रयास किया हे । वास्तव म रहस्यवाद 
महादेवी वर्मा के दाथ से द्यी रेदिर रस्य बना ओरं जीवन के 
इस पट का प्रथम प्रकारश्च अनुभूत हुआ । | 

मोहनराङ महतो -तथा अन्य नवोदित कवि भी इक्र ओरं 
काफी प्रगति कर रे दै ओौर जिन मे रामङपार्‌ वर्मा, हरिङृष्ण 
प्रेमी, रमेधर शद्ध आदि कवियों ने भी काफी महत्-पू्णे कायं 
कियाहे) । 

आज वीसवीं शताब्दी मे रहस्यवाई हिन्दी- साहित्य का एकः 
रुव आवरण जन गया हे । पर्‌ इतना होते रहने प८ भी रहस्य- 
वाद अभी अन्तसाित्य महत्व फो न पासका है। यद्यपि इन 
कविताओं मं खड़ो बोरी फोमर होफ आई ह पर अग्रासादिकता 
पहुत है ओौर कथिता केवट लाक्षणिका की मूं बन कर ही- 
हमारे सन्युख प्रस्तुत दो रदी । भाषा, वक्य-विन्यास तथा छंद्‌- 
विधान तो एक भारी परिवर्तन के चकर मे पडे दै, जिनका क्या. 
भविष्यं दोगा, नहीं कहा जा सकरा । जपते, निएलाजी ॐ वाक्य- 
विन्यास के.ठंग तो विचित्र है, वे अपने बादर राग-मे कठते-दै 

रे निधधः-- ि 
- - अध तम-अगम-अनर्ल बादर ! 
ठे स्वच्छंद्‌; ` 


. `. मंद्‌-च॑चल समीर.रथ पर उन्छुबल । 
~; उभापा को छता मी. अपनी सीमा को तोड़ कए आगे. 
गर है ओर पतनी तो भाषा-नावे से . ` 5 ^ 


न 
षै | 


1 


[ १९४ |] पं० रामकणे-आसोपा-अभिनन्दन-यन्थं 


विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाता था। “श्ावदन्ती - ओर 
कुनखी" ये दोष समञ्च जति ये । केश बहाये जाते थे ओर उन- 
को गथाभी करते थे, जिसकी “ओप्य यह संज्ञाहै ओर 
पीछे बाधि भी जाते थे जिसकी “कपर्द यह संज्ञा | इसीको 


महाराष्ट्‌ मे “वुचडा" कहते हे । ओर आज कर की नर सभ्यता 
की सिये बहुत एसन्द करती है । ""चतुष्कपदां युवतिः सुपेशाः 
ठेसा वणेन वेद मेँ आता है । इस प्रकार की केश-रचना ` पुरुष 
भी कर्ते थे । रद्र का वणेन “कपर्ष" शब्द्‌ से फिया दे । 
“† नमः क्रपदिने च व्युत्तकेशाय ”, 
^“ इमां रुद्राय तवसे कपदिने " । 

लड़कियां मांग कती थीं । नीवी एवं अन्दर का व पहिना 
करती थीं । उस पर्‌ ' प्रवार्‌ ' नाम का वष परिान कवी थीं | 
कन्थे के उपर "वास" जिसको सहाराष्ट्‌ मे ““शेला" कह सकते हे 
ओने की प्रथा थी । यह प्रथा महाराष्ट में वृद्ध-चियां अभी तक 
काममेंलतीदहं। नेतरौ मे ल्डक्रिये एवं सिये अजन डाला 
करती थीं ओर यह अजन घी मे तय्यार क्रिया जाता था । 

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीरां जनेन, 

सर्पिषा . संविरन्तु । “चक्ुराभ्यजनम्‌' 

कमर में कन्दोरा पिना करदी थीं जिसमे तीन लड हुजा 
-करती थी इसको “्रिघ्रत्तः कहा करते थे । हाथ मे वांधने का 
एकं प्रकार का ताबीज हआ कस्ता था, जिसकी “प्रतिसरा कहा 
करते थे | बाज वंद पहिनने की भी प्रथा थी । इसकी “खादि 
यह रज्ञा थी । गे मे सोने की मारा, जिसको “निष्क” कहा 
कते ये, पिना करती थीं । मस्तक्र मे मणि पिना जाया करता 
था जिसको “भंव, कहते ये, जिसको आजकल “बोर” कहते हं । 


दिन्दी-गध-तरेदिक सभ्यता चियों कास्थान। [ १९५ ] 
= ~ 


३, उन्रोण ` 

से पुत्र पश्ये जाते थे वैसे लडकियां भी पद़रायी जाती थी । 

वे वेद पडा करती धौ । यहां तक कि उनका उपनयन संस्कार 

भी हुआ करता था । ठडकियों फे रिय अलग अरग नाम [दय 

जाते थे । जिससे यह माटूम होता कि ठ्डक्ियिं कुटु 

, कोन रसे काम करती थीं । दुहिताः यानी लडकी यह शब्द 

“दह्‌ धातु से होता है । इससे यद ज्ञात होता है किं रड्कियां 
गायो का दध निकाला करती थीं । तैत्तिरीय ब्राह्मण मं “वेत्र 

रीः शब्द आया है, जिससे यह ज्ञात होताः जिदे ङ्द 

भी शृधती थीं । उसी ब्राह्मण मे “नङ्वः छल्द न्ट 

जिससे यह ज्ञात होताहेकरिवे टोकन्यि = च्च्य उन्य 

४, विवाह 
लड़कियों के दिये विवाह ऊन -्व्च्च्छ न्दा 
जो प्रप॑च नहीं करना चाहनी = च्ल तच्च तयन र्य 








बिताना चाहती थी, वे विवहन्- च ~ न्न 


को "ब्रह्मवादिनी" कटान्‌ = चच च्य; 

उनको “आचार्येगी चं न्त - 

अपने पिताक यद्व च त= नन्द्‌ ध्--न 
 पित्रर्त, षोपा, ठप: च्च ल्द ~ ३ 
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[ १९६ ] पं गाप्रक्ण-जासोपा-अभिनन्दरून-ग्रभ्य 


नष्ट दुष प्रेमकरो पुनः उत्पन्नक्रानेके स्रि प्रयत्न करिये जते 
ध । अयथक्रेद मे “ ्ी-कर्माणि 2 नामके काण्ड मं 'दसका 
वणन आनाङ्ै। कभी कमी छोटा माई डे माके पदिले दी 
विवाह कर्‌ छेताथा। जिमक्रो ^ परिवरिविडानः“ कहा करने थे 
भार उसक्रीसी की "'परिविविदराना" ग्रहरस॑ना द| कभी कभी 
वहिन भपते बड भाष के पठे विवाह कर्‌ छती शरी । उनको 
“ दिघी '2 आर्‌ उनके पति फो “ दिधीपू-पति  कदाकप्ते 
ध । विवाह करते के समय "“ सहथर्म चएव > “ हम दोना 
साथी धमं का आचरण क्रगे।'" एसी प्रतिज्ञा करते थे। 
माता-पिता करौ सम्पत्तिसे भी कन्या काः विवाह द्ुभा.करता 
धा ओर वर-संशोधनं ॐ समय वर मं क्या क्या होना च्धिये 
भौर लडकी फे क्या २ लक्षण दीने चाहिये, इसका वर्णण ग्य 
रत्र मं मिरताह। कभी कभी धन देकरभीष्ी प्राप्तकी 
जाती थी। 

धनेनोपतोप्यो पयच्छत स आसुरः । 

कयाकिं “ आसु 2 यानी असीरिया देश्चकी सियं सुन्दर 
हुभआा करती थीं ओर उसको खरीदना पड़ता था। यदि कन्या 
सुन्दर हो ओर चह वह अच्छे कुलकी न होतो उसके साथमी 
विवाह करने के ख्ि तीव्र निपरेध नदीं पिया जाताथा। 

“4 च्ीरल्न दुष्कुलादपि "| 

कन्यादान के समय वधू करो अलङ्कार पहिनाकाए उदक छोड 
कर दान देना चाश ओर उसके पूतम दक्षिणा भी देनी 
चाहिये, एसी प्रथा वेदों के समयमंथी। 

अलंकृत्य - कन्यागरुदकपूर्वी दयात्‌ 
दसी का. रूपान्तर दहैन ( 00४0 ) मेँ हुआ ओर इसका 


हि्दो-गथ-धैदिक सभ्यता चियां का स्यान। [ १९७ । 
<द-2--3 


विकृत स्वरूपं आजं वंमा ओर महाराषट्‌ मे दिखा देता दै । 
गाय ओर चै देकर भी विवाह होता था | 

“'गोमिधुनं दत्योपयच्छेत्‌ स आपः । | 

असभ्य लोमो मे रुढी को चुरा करया मारपीट कर्‌ भी 

चिवाह हुआ करते ये 1 ऋगेद मे “सत्येन ्मिता भूमिः" इसत 
ररम होमे वाला सत्र है। जिसको विवाह-एक्त भी कते हं । 
जिसके भ॑त्रोको पने से यह जान पडता है कि प्राचीनं आयां 
की विवाह की कस्पना बडी दी उदात्त थी । यहां तक की आज 
कर फे भी सभ्य समञ्च जाने बले र्ट मंभी एसी उदात्त 
कल्पना अक्षमात्रं स भी इषिगोचर नदीं होती | आज विवाह- 
सैस्था के उपर वड़े हमले हो रहै ह ओरं अपन आज कठ के दिन्द्‌ 
पश्चिमी सभ्यता का अन्धालुकरण करते ह । विवाह एक उपहासं 
हो गया हे । इसका स्वरूप पाथात्य देशों मं करीं कीः इतना 
विकृत होगया हे कि शादी कुक दिना केचल्िएिभी हौ सकती 
ह ओर तोडी भी जासकती हे । थोडे द दिनं म उनके षटस्फोट 
का अनुकरण अपन करने वले है | प्राचीन सभ्यता फा ज्ञान 
नष्टहोने के काएणसे ओर विवाद-सस्था कै सात्विक तथा 
धाभिक उतम तत्वों को भूर जने के कारण गन्दे पानी करा 
प्याह जिधर लेजाता' ह उधर अपन वहते चे जते द । 
५-गृह-कृटुम्ब मं गृहिणी का स्थान । 
इटुव मे. गृहिणी का.स्थान वदिन से अधिक उचा समञ्ञा 
जता था | 

एतस्मात्समानोदर्था स्वसा न्योदर्या ` 

ये जायाया अलुजीविनी जीवति । 
. _ बह. षर्‌ की सग्रज्ञी समन्ची जाती थी ओौर उसकी अनुमति 
कै सिवाय कोई भी घर.का प्ता.भी नहीं हिल सकता था । 

1 
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सराज्ञी शञ्युर भव सराज्ञी शश्रुवां मव। 
ननांदरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेवषु । 

भटापेसाक्यांनदहोा जव द्धि बह अच्छेदस पुत्रको 
वीरां को-ग्रसव कर्‌ इल की प्रतिष्ठा को यह्नने वाटी । 

वीरमृर्दवक्रामास्यो नाद्य नो भवदिपदेलं चतुद 

इमां त्वमि द्रमीद्ः सुपुत्रां सुभगां तरु । 

दद्यास्यां पुत्रानावेदि पतिमेक्रादयं क्रपि। 

पती का स्थान पति के वरायर्‌ दज करता था) वह्यं तक 
कि उसके बगैर अच्रिटोत्र मी नदीं द्र सक्ता था। यज्जमान ते 
यजमान-पत्नी अधिक भरद सम्ञ्ली जाताथी) त्रि समा्मनजा 
सकता थीं, आध्यात्मिक बद-पिवादों मंमागर्ठरग थी। एक 
पति की एक्क ते अधिक चवियेदहो सक्ती थीं। चिन्तुएक स्री 
के एकं से अथिक एक दी समय पति नर्दींदुभाक्रतेथे 

तस्मादेकस्य वहयो जाया भवति नैकस्य वहवः सहपतयः | 

याज्ञवल्क्य के दो दिये थीं । मैत्रेयी ओर ऋत्यायिनी । 
कभा कभी कांट्विक संपत्ति के लवि गडा हुभआक्सेषथे। 
दुटु में समय समय पर्‌ आपप्न सं जगडे हुआ कते थ ! पति 
ओर पत्नी मे भी कालुम्य उत्पन्न यो जाता था ओर्‌ उनको एक 
करने के विधि भी हुमा क्रते ये) ये धि अथववेद में 
दिये हुए हं 

जायापत्ये मधुमता वाच वदतु सान्ति वार | 

ल्वियै महीने में रजस्वला इआ करती थीं ओर उनको 
“ रजयत्री ' इस्त सक्ञा से पुकारा जाता था । च्या को पिसाच 
की वाधादोनेकाभी उद्टेख पाया जताथा 

तस्या ददित गन्धत्रगहीता। 

राजा के चार या अधिक रानियां द्ये सक्ती थीं । "सहि 


दिन्दी-ग्-चेदिक सभ्यतासै दिया का स्थान) 9 
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तो बह करलाती जो कि यज्ञो मे मुरूय स्थान ग्रहण करती धी । 
परिवृत्तिः बह होती थी` जिसको नाराजगी ते त्याग दिया ह । 

पालादरी ` वो जोकफिराजा को प्रसन्न करने कै लिये आपविकार 
नदी हई दे । 'वावाता' यो जिस प्र राजा की विदरोप प्रीति दो । 
यौ तो तैतिक-वन्धन वड कड यै ओर प्राचीन सिया का पाति- 
व्रत्य-धमं संपूण जगत्‌ में प्रसिद्धं हं । इसी का अकरण राजपूत 
सियो ने प्राणा्पण कर बतलाया ओर्‌ आज भी सामान्यतः दिन्द्‌- 
जाति की लीन सिये करती ह । यदि गरती से गठते रास्ते 
प्र कोर खरी चली जाती तो उसके साथ दया करा वर्ताव क्रिया 
जाता था । उसको सन्मां मे छने करा प्रयतत फिया जाता धा। 
इस विधि को “ वरुण-ग्रफाश-विधि "2 कहते ये । हरेक समयमे 
ओर हरेक सभ्यता मे अच्छी ओर बुरी प्रदृर्तिके मरुष्य हुभा 
करते हे वैसे प्राचीन समयमे भी ये | पेसी ख्ये भी हभा करती 
थौ, जिनका नैतिक आचरण शद्ध नहीं हु करता था । समाज 
म वेश्याय भी हुभआ करती थीं, जिनको “आतित्वरी?? इस सज्ञा से 
पुकारते थे) अनीति से गमाधारण भी हुभा करता धा। ओर उसका 
पात भी स्त्रियं करती थीं चिकी (अतिष्कद्ररी यह संज्ञा थी | 
कुमारी को भी कचा होजाता था, जिसको '“ रहघह कहते ये | 


बुरे प्रत्ति के पुरुप चाहे जिस सी से-वरपली क साथ-भी गमन 
करते थे। । 


वरपठिगमनमेधुनसगमात्‌ । 


कोई एेसे भी पतित हुआ करते ये फि ओ अपनी गुर 
केसाथभी गमनकरतेये ` ` +. 


गुरोदाराभिगमनात्‌ । 


 _ से पतितां को पावन करने का एवं . उनको सन्पार्म प्र 
सनं का समाज प्रयत करता था. ` 
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६. गरूह॒-व्यवस्था 

घरर्मस््रीकेच्ियातो लग रिस्सा या कमरा हुभा 
करता था, जसको “पत्नीनां सदनप” कटते ये । मक्रन मं 
' सद्‌: › यानी सुने वराम दुभा करते ये । स्वय॑पाक-गृह की 
तरफ़ तो विशप प्रकसे ध्यान द्विया जाता धा। “लिकः 
यानी “छींक? “परिणायु यानी वतन, “कुंभ” यानी घडे हुआ 
करते धे । “दति यानी चर्म के कुप्ये इभा करसे जिनमें तेर, 
घीयादृधमभी रका जाया कए्वा धा | मकान मं “प्यं चूला 
दाक्रताथा जो कि “सदः” नाम के व्ररामद्‌ मं ख्टकाया 
जाता था । "प्रोष? यानी लकड़ी के पटे होते धे ओरसोनिक 
र्य ^तन्प'' यानी खाट हुभा करनी थीं । 

इस वणन से यह सुचार स्प से ज्ञात दोगा कि प्राचीन अर्यो 
के गृह केसे व्यवस्थित हुआ काते थे, ओर उनमें सुखकी 
सामग्रियां मी केसी बिपुल देती थीं ? गरणी वह अच्छी समद्ची 
जातो था जो कटव्र मं गने बाली आवहयक वस्तुभां को पहिठ 
ही सेजमा कर रखल्तीथी। इसीलियि उसको ^ पुरधिः 
कहा करनं थे । पु{ध्रियोषाः। 

यह पद्‌ हमेशा इसीलियि काम मं आता हं | 

यदि पति सर जाय ओर टव म कोई सन्तानन दने के 
` कारण इट की बद्धिनहोतो केवल इड्म्बकी बृद्धिकेलिि 
एक दी सन्तान उत्पन्न करने के ल्म स्री अपने देवरं के साथ 
सहगभन कर सकती थी, इसक्रो “नियोगः? कहते दे । 

को वां शयत्र विधप्रेव देवरं मयं योषा कृणुते स धस्थओआ। 

कभी कभी विधवां दृसरा विवाह भी करती थी, जिसका 
उद्टेख नीचे के मंत्रमं 
` उदीष्यै नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतयुपरोप एहि 


हिन्दी-गध्य-वेदिक सभ्यता धियो का स्थान। [ २०६ । 
=. -~- 


हस्तग्रामस्य दिधिषा स्तवेदं पत्युजेनितमामिसंवभूय । 

` (विधंवा- विवाहः यह आज कल एक वड़ा वादग्रसत प्रन दो 
चैट ३ । क पंडित एेसे मिग जो विधवा-विवाह को निपिद 
मानते ह भौर यह भी कहते है कि बिथवा-मिवाह के रिय वेद्‌ 
से कोई आधार नहीं है । दृसरा पक्ष ठेस भी विद्वानों कादं जो 
कहते है फि विधवा-विवाह मँ निपेध है, एसी कोई बात ददी 
ओर इसके लिये आधार दै वे उपर दिये हुए मत्र का आधार 
देते है, जिसका अथ इस प्रकार है-- 

“हे स्री, तूने इस मरे हए पति के पास शयन कियाद सो 
इस जीवित ठगो फे सञ्ुदाय को देख । इस प्रेत के पाक्ष से उट 
आओौर इधर आ ओर पुनविवाह की इच्छा करने बले तेरा पाणि 
ग्ररण करने वाले इस पति का भार्यात्व स्वीकार करने के दिये 
तथ्यार हो ।" 

आज इ ठेख मेँ विधवा-विवाह कै जटिठ प्र की च्चा 
करने कौ आवश्यकता हुई । विवाह यह मन की तस्यारी पर 
निर्भर हे। जिस पति का अपनी पत्नी परं अथवा जिस पत्नी 
का अपने पति परं यथाथ सातिक ओर उत्कट प्रेम होताहे, 
उनके लिये युनर्विवाह की आवश्यकता दी पीत न होगी । जहां पर 
एसे प्रेम का अभाव हे, या वैरादिक जीवन का आस्वादने की 
श्रव इच्छा है, वहां उसे रोकना भी बड़ा कठिन है । आर्यावर्व 
को असंख्य स्त्रियो इस असिधारा-वत का पालन करती है ओर 
इसकै प्रतर उदाहरण भी समाज मै ष्टिमोचर्‌ होते दै । प्राचीन 
काल मे भी विधवा-विवाह हुआ ही करता था, ेसा नदीं, किन्तु 
होता ही नदीं था, ठेसा भी नदी था। जिसमे समाज सुसंगठित 
होकर ओजस्वी तथा प्रकृतिश्रीर यने, एेसा प्रयत्न प्राचीन आर्यं 
करते. थे । किस समय किस बात की आवहयकता ठ. 
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विचार कर प्राचीन आर्यं हरेक विवाह करते थे ।., विधवा को 
समाज म सम्यक्‌ प्रकार स रखते थे । उनका स्थान उतना पतित 
ओर दुःखमय नीं था, जितना आज द | । 
युवं ह कृदो युवमथिनाशयुं युवं विधन्तं विधवागुरप्यथः। 
इसमं विधवां फे संरक्षण का रेख द| सवी होना 
म्राचीन समय मं प्रचलित था। 


"द्र" 
॥ श्री ॥ 
जीवन कमं ओर्‌ आमोद का समन्वयहे। 
[ टलेग्रकः-पे० मदनलाल ह्ा्म्मा, जयपुर | 


हमारा जीवन इस संसारम यो हुभा? व्यथं तो कोई 
भी वात नदीं होत्री । सवका कुछ न कुक अर्थं हेदी ईर 
इसक्रा क्या अथं हे ? क्या यां हम साधु बनकर दुनियां ठगना 
मकर से, रोरी खाना शक्कर से" वारी रोकोक्ति को चरितां 
करने आवे हं । एक कहता हे, क्षणिक जीवन को यदि सफ़ल 
यनाना हे तो ईश्वर-भजन करो; मानव-जीवन दुलभ हं । मानव 
वुद्धि का सदुपयोग केवर ईश्वर का जाप है" । दुसरा इसके रीक 
विपरीत आनन्द पूर्वक पडे पड़े मौज उडाना दी जीवन का 
वास्तविक ध्येय समञ्लता है। पर वास्तविकता क्या हे, यह 
कौन जाने ? 

पंगुनदहोते परभीदहाथवैसे के पट्टी बांधकर पंगु हने 
का बहाना करने चा केवर गंडे र । जब हृदय पर आरुस्य 
ने डरा आ जमायातो निके मांग कर खाने के स्यि । कपटी 
वेप, केशर का त्रिपुड ओर तन पर भरम र्गा शेना ही यदि 


दी-गच्-जीवन क्म ओर आमोद का समरन्धय ड! [ २०३ | 


(वन का ध्येय रोता तो बह तो चुटकियों का खेल हे । सधु 
नना केवल एक पग है | ईर दी जने उनके जीवन मे 
या जीवन हे! 
श्र मजन ओौर मौज उड़ाने का कायं तो उस स्थान प्र 
# रो सकता है जो श्र का निवास स्थान है ओर जिसका 
म-करण हमारी कल्पना ने 'स्वर्भः रक्वा है । एर इस संसार 
नै हमारी आवश्यकता ही क्या है १ यदि द्र का मानच-सृष्टि 
करने का सिद्धान्त अपनी प्रदसा सुनना है तो वह स्वगमेभी 
हमको प॑क्तिवद्र खड़ा कर के अपनी प्रसा करने को बाध्य 
कर स्ता हे । 
हौ ! इश्वर प्रस्येक मनुष्य कर हृदय मे उपस्थितं हे ।..गीता 
म मीकहा है-- 
ईरः सवैभूतानां हृदेशोऽजैन ! तिष्ठति । 
म्रामयत्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
गीता अध्याय १८, श्छोक ६१. 
तो किर ' आपन मुख तै आपन करणी › का वणन दोप है ` 
ही । स्वयं इश्वर सदा अयनी प्रसा करता रहे, यहं वातत कितनी 
हेय हे । | 
हमारे यह कहने का तात्पये श्र को भूखा देने का नहीं 
हे। जय हम स्वयं उसके अंश हैँ तो उसकी ओर आकपित दयी 
होगे, पर जीवन, का ध्येय ईशर-मजन मान छेना फहां तक ठीक 
हे । हमे तो यह बात दुक पाखण्ड-सी प्रतीत होती है । ` 
मोज्ञ उड़ने की बतत तो ओर भी उपहासास्पद है | 
सशनद्‌ के सहारे वैटकर्‌ अपना हाथ) पैर मी न हिखाना, मूतिवत्‌ 
मूकं दोक वै रहना, कैसा स्वं १ पर वे भी छ न ङुछ करते 
हीदं। इसदच्िसे तो पत्थर दी. सर्वश्रेष्ट वस्तुहै जो कुछ 
भी नदीं कए्ता। उसे मी हिम, वरा ओर ताप सव ङु. सहना 
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पडता ह । अचेतन पदार्था मं भी कर्म-मावना रहती हे | मौज्ञ 
उड़ने की यात तो केवट वार्ता ह जो निराधार हं। 

अच्छातो किर हम कयां आवे हं १ आव्रदयकता विनातो 
कोई कराम ही नहीं.दोता। यदि हमारी. थावदयकता दीन देती 
तो एर दम जन्म यां ठते ? 

हम उस संसार म कुछ काम करने के खि आये.दं। दम 

हां कुक कर दिखाने के चिवि आये हं । दम चाहते हं कि कुछ 

काम करं । वचा ज्रछोटा रहतादहं तवद्ी कुठन कुठ कराम 
करने रगता ‡ । बह कभी किसी चिलोनै को उटकर यह में 
दवातादे या कभी अपने दाथकेरॐगूटेकोदीर्यँह मं रखल्ता 
हे । वडा रोकर बह मिद्धीमें चेले ल्गतादै। मिद्रीकेषर्‌ 
बनाता है । करूप खोदता ‡ । उनके .अन्द्र पानी भर देताहै 
ओर हसता हआ अपना बचपन व्यतीत कर देता टै । उस छोटे 
जीवन मे भी वह काम कृए्ता > ओर दैसताईे। उने कामोंसे 
अपना मन~वहटाव करतादहै आर इस दही तरह वह धीरे 
धीरे वडा दौ जाता हे । 

वड़ा होते दी उसे पेट की चिन्ता आ सतादी द । बुद्धि कुक 
प्रगति की ओर अग्रसर होधी है ओर वह ईथर-भजन को छोड 
कर, मौज क्रो तिलाञ्लि देकर, कमं की ओर अनायास दी छक- 
जाता हे । प्रत्येक सयुष्य सदि मांगकर खाने पर उतारू हो जाय 
तो संसार्‌ मे हाहाकार हो जाय । इस ही तरह कोई दृकान खोलता 
है ओर कोई नोक करता दे । 

वद्ध चह होजाय प्रं कमृ की रगन मिती नदीं । गुंडा कं 
अतिरिक्त सब अपना कायं करते हे । इस दी तरह बचपन, युवाः- 
वस्था ओरं वृद्धावस्था सव में करम प्रधान है । महात्मा तुरसी- 
दासजी ने भी कहा है क्रि--“ कम प्रधान विश रचि राखा ! ” 


हिन्दो-म्-जीव्रन कमम ओर आपद का समन्वय ङ! [२०५ ] 
व्यध 


मुप्य जीवन्‌ का पहता यय ध्येय कस है । अन्य सब वरते 
इसके अन्तमेत दी है । | 
सफूपि -अल्येकः वये से ठेकर बडे तक मे है । सथ ऊचे उटना 
चाहते "ह नीये गिएना नहं । सब वचपन मे ब्द रोने के मनके 
लड्इ बनाया करते हँ । धीरे धीरे यदी स वाते प्रयत केःस्प 
मे प्रस्फुटित होती दै ओर जीवन को सफल बनाने कै णियि हम 
साधन एकत्रित करते दै । इन साधनो को एकत्रित करने का 
क्म हयी जीवनःका मुख्य ध्येयहै ओर इस केद्वाराही दमं 
उीवन~तत की प्रचि द्येती हे । 
अतः कमै करना जीवन का पहला भुख्य ध्येय है । पर कमं 
कैः साथ आमोद सदा रहता हे ओर रहना भी चादियेः । जीवन 
इस संसार मेःकमै के स्थि हुआ है, पर केवर कर्मै-परधान 
जीवन भी नीरस है । यदि-मनुष्य सदा काम हीः काम किया करे 
तोन माम स्या हयो? उसे -कुङ शान्ति ओर मन-बहखाव 
अवयं चाहिये । यदि एेसा नहो तो जिसं तरह घोडे को अधिक 
पीटने पर चह अडने ठंग जत्ता हे, उसी तरह मनुष्य कम से 
थक्‌ जाता है ओरं आलसी हो जाता हे । ५ 
` म्रकृति-ने यह सवर सोच दी कियादहीगा। इसदहीखियितो. 
उसे कम के साथ साधं आमोदं या मन-बहलाव को भी स्थान 
दिया ह। वस, यही एक वस्तु है जिससे हमे कर्म की थकान 
माट्म नदीं होती । आप यदि कभी भिन्नो के साथ दो चार कोष 
पेटक गये हं तो आय आमोदयुक्त कर्म की सफ़रता का रहस्य 
जल्दी समञ्च सक्रते हँ । गप्यो म रास्ते चरने का काम इतना घ 
हो जातताहैकि दमे पूरी तरह यह भीतो माम नहीं होता क्कि 
दम कदां आ गये १ बस, रास्ता शीघ्र ही तै कर'रियां जाता है । 
हम जो काम करते हँ उसमे ङुछ-मन-बहसाव अवदय होना 


भवय 
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चाहिये । यदि आप कोई पुस्तक पदं आर उसमें कु आगेद्‌ 
फी सामग्रियां एकतरितनरींतोभाप उसे वदां डर्ीकी 
टोक्री मं रख देगे थर्‌ किर शायद उस्र पुस्तक को कभी देरसेग 
भीनदीं । यहदी हाल सव अन्यवातोांमंमीदहं। मोजनका 
क्प वातां के मन-ग्रहलाव में यीघरदही समाप्त दो उाताहें। 
फटने का तात्पय यह दे करि जीवन का प्रत्येक कमं आमोद 
विना पूरा नदीं पटना । बाजार में करई बनिये थपनी दकानां पर 
पेठ पंखी दिलाया क्रते हं अर क्रिसी खरीदने वाले की राह 
देखा ्मतहं। परवेरोणनो उघर्‌ उधर फिरने के साथ साथ 
कुछ चनां की उधर उधर की वहार सुनाने रहने हं, अपनी वस्तु 
के र्ल्डीही वरिक जनेके कारण, दिनके कायंशनेयोेदी 
द्रमेपृरा करके यर्‌ आ जति हं । यह टै आमोद्‌ ओरं कर्मका 
समन्य करने से जावन की सफ़लताक्रा एक दृष्टान्त । 
एसे द्टान्त एक दो नदीं, सेकडां हं । कदां तक गिनाते जाय ? 
परन्तु यह जीवन आमोद दी आमोदमय न दोना चाहिये | 
किरि कमे करने को मन नदी रहता हे । * अति सर्वत्र वजवेत्‌ ` । 
किसी भी वस्तु ङी अधिकता अच्छी नदीं हं | सम-भागदी सव 
से श्रे; हं । अतः इस जीवन को कर्म ओर आमोद का समन्वय 
कहा जाय तो ठीक दी द| इख में कोई अत्युक्ति नदीं । 


~~ 





आस्तिकता; मत अथवा मानसिक अनुभव ? 
छेखक्--पराङ्नर अम्युनलाल के. माथुर, पम्‌. ए, 
ॐ सदन्त कालेज, जोधपुर । 
सतुष्य कां बुद्धि का कहां अन्त दयता द? उसके साहसक्ा 
सीमाक्दांदहोी हं? क्डां उपशा सामथ्यै थुक्‌ कर रह जाता 
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है? किसर परिधि के उपरान्त मनुष्य कैः आत्-विश्वास को 
धक्का रग कर्‌ इसे यह प्रतीत होता है. कि वह विवश है १ किन 
परिस्थितियों के चक्कर मे उबाडोल होकर वह उद्धारं को अस- 
भव मानता है १ वह कौनसा क्षण दै जव -बह कल्याण की 
प्रक्षा मे बडा हआ, सप्तलता की ओर टकटकी रुगाये, अपनी 
ही आंखो से अन्यथा होते कौ संभावना निधित स्प से देखता 
है ओर दाथ पैर नहीं दिला सकता ? उसी विवशता के क्षण मं -. 
ईर -माव की उत्पत्ति होती है; वदी असामथ्यं ईैधर की महत्ता 
का मान-दंड हे; उसी असभव-संमाव्य में ईश्वरीय विभूति का 
उसे दशन होता है। यथाथेतः, मनुष्य का अन्त दी ईर 
का आदिहे। | 
संसार मसुष्य की परीक्षा-भूमि है ) इस खिलवाइ मे कितने 
सचेत रहते हैँ ९ क्रितने गहरे पानी में इव जते हँ १ कितनी 
परवंचना है इस खिलवाड मे ! मनुष्य को कर्ता का रूप 
मिल गया । उसे अपनी सामथ्यं ओर ` शक्ति का ज्ञान होगया । 
` उसमे अहं की उत्पत्ति हे गई । इस अहं की जड में केवल यही 
आभास, यदी आत्म-विश्वासः है-में -कर्ता ईह, मै शक्तिमान्‌ 
ह । मलुप्य स्वयं अपने को दैरत्व प्रदान कर देता ‡, क्योकि 
अहं शक्ति ईधर कदी परिभाषा है। मनुष्य को अपने इस 
-नक्रली ईथरत्व की श्चोक म सच्चे श्थरत् का कभी आमास होता 
ही नहीं | केवर तब, जव समय की कसौटी "प्र्‌, दुख की 
ज्वाला म, निराशा से पिव कर उसी आन्तरिकः अक्चमता छट- 
पटा कर्‌ अपना यथाथ, संकुचित, सीमा-शोभन रूप दिखा देती 
है, तथ दी ह अपने से बड़ी किसी शाक्ति का अनुभव अथवा 
अलुमान करता हे । उसके सामने असभव नामकी एक निराश 
भावना दै; केवल हृद्य मे टकी शिरी, क्षीण-सी, अस्पषट-सी, 
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एक थर्‌ भावना ह-“यदि यददो जाय तौ जानू!" नहींजी 
यहभीकरमीदो मक्रनादहं ?- "क्या जाने" " "फि्‌ भी" "1" यह 
इरत करा अनुमान ट । एमा प्रत्यक समव दना शधरत्रकरा 
अनुभव टं । उम अनुमव का परिमाण दधरत्र की महत्ताद 
उस असेमव्र-संमूत करा जच्डाद्र ईर का अनुग्रह ह । 
मनुप्यत्यकरी दार में इथर-विश्राम का जन्म ट । परन्तु 
मनुस्य हारसे भागना, वहदार्‌ को दुर्‌ रखने की चष्ट कता 
ह्‌ । इम परामव-अस्वाक्रा कं यथाधमदा स्प द--कमण्यता 
भौर अहंभाव । कमण्यता की आड मं अदं मावर अपना दुथरमाव- 
 विरधी आवरण. कटय रहता दे । यदि अहंभाव अर चतनता 
( क्योकि चेतनता दी कमह) की संृष्टिकानाम सैर द 
तो कदा जा सक्रनादे किरममार्‌ वह सौम्यस्प वाटी संस्थादे 
` जो अत्यन्त सुचारुरूप से ईथर-भाव का.विरेध क्ती हं । यदि 
स्वयं ससार की सुषि मचुप्यों की परीक्षाकेखियिदीदे,तो इस 
लीला मं किलने चिभुग्ध अर क्रिकतव्य-विमूद दो गवे हं १. केवठ 
एकः विश्वास ह, केवल एक आश्ना ह- जिसने परीक्षा मं डाला 
हे, वही उद्रार करेगा-- 
` तेषामहं सयदा श्र्युर्खसारसागरात्‌ । अथवा- 
अहं त्वा सयेपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा श्च । 
मनुप्य अपने क्षुद्र अहं की सक्च से छ्पटा हुभा उस परा- 
 श्रक्तमान्‌ अहं का प्रतीक्षाम्‌ वड 
` करन वांधे हुए सरपेतेरेये यार बैठे दं। 
बहुत आगे जमे पीड जोह तैयार वरैठे हं ॥ 
न छेड़ एे नगहते वादे वारी राह खग अपनी ! 
त्रे अटवेलियां प्री, यहां बजार वैठे दं ! 
-यही. प्रतीक्षा मनुप्य के ईर का मानप्त-स्वरूप हं । 


स्दी-गच्र-आस्तिकता; मत अथत्रा मानसिक अनुभव ? [ २०९ ) 


$शवरस्व का यह मानसिक अनुभव दी यथाथे आस्तिकता े। 
अन्यथा, आस्तिकता का एक नसीव कङ्कार'भी संसार्‌ म सुन 
व्या है । ससार ने श्यर काः विरोध बड़ सौम्यरूप मं किया दे 
यथाथ यर का केवल मौखिक आहन, ओर नकठी द्र 
( अहं ) का अनुकरण । इन वे-मेर क्रे धार्म से जीवन.की पवि- 
तरता कैसे बुनी ज्ञाय १ किसी-ने सप्तद से कदा! क्रिसी ने पांडिस्य 
से काम लिया, परन्तु उजड़ः जलाहा कबीर तो बिस्छृख मुंहफट 
निकला, जो जीभ पर आया वही कह गया ओर्‌ चलता बना-- 

माला तो कर से फिर, जीभ फिर युख मांहि। 

मनुज ठो चहं दिशि फरे, यह तो सुमिरन नाहि ॥ 

आस्तिकता की यह मानस-अनुभव वाली परिभाषा केवर 
उतनी व्याप्त नहीं है जितनी कि मौखिक स्मरण वारी. परिभाषा, 
परन्तु इससे उसकी यथाथेता म अन्तर नहीं पडता । इस प्रकार 

मानसिक अनुभव को ही वरीय सत्ता का प्रमाण मानने म 

कुक एेसे प्रश्च उढ सक्ते है-- 

१. सको रेसे मानसिक अनुभव नहीं होते । जिन्द नहीं हीते, 
क्या उन्है आस्तिक न कहा जाय ! 

२, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मानस-अनुभव भिन्न भिन्न गहनता 
केरोति, क्या इसमे उनी आस्तिकता .को मघ्रामें 
अन्तर्‌ पडता है ? 

३, क्या यह अनिवार्य है कि एसे मानस अनुभव का प्रभाव 
स्थायी होता | 

अपने को आस्तिक नहीं कना अपने दी आत्मसम्भाव को 
धक्का परहुचाना ह । इसी किये दम्‌ अपनेः को आस्तिक कते 
दै । इसीलिये हमने. आस्तिकता की परिभाषा उतनी दीटी ओर 

अ-विशेष कर दी है कि प्रत्येक मनुष्य का कार्यक्रम ५. 


# 
पि 
श्र 
भ 
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जाय | “हम आस्तिक दः"-दइसी को आस्तिकता का प्रमाण मान 
कर्‌, प्रत्येकः मनुप्य ममः कद कर द्युटकरारा पा जाना हे । परन्त॒ 
हमार हृदय को प्फ जगन्नियन्ता, पराशक्ति की सत्ता मे, "अस्ति" 
मे, विक्वाम नदरी यह व्रिद्याम तभी सकरा, जिस क्षण 
हमारे हदय पर यद छाप व्रैट जाय फ्रि हमारी मानव-सामर्थ्य 
आर मेधा के अनुसार “धसेमवः करो भी संभव क्त्‌ स्ने बाली 
एक शक्ति ट्‌, जिस क्षण हमे विद्यामदो जाय करि हमारे घर 
ओर्‌ बुद्धिकीसीमादी वर भौर वुद्धिकी यथां सीमा रनर 
हृ; जिस क्षण हमें विद्यास दे जायकि हम नमण्य है-एक विका 
शक्ति के सामने; हम रुद्र ह-एक अपरिमित क्षमता के समक्ष; 
हम वास्तवमेंकर्तानदींहं, क्योकि कृतां करी साम्य, स्वच्छ 
न्दता ओर फल-ग्राप्नि-शक्छि दम मे नदीं टै--उसी क्षण हम 
तत्वतः भास्तिक हं । जिसे यह्‌ विद्यास नहीं, यह आस्तिक नहीं, 
चाह्‌ वद भीर्‌ हो, उपासक हो अथवा आतसम-प्रवचकन हो । 
ससे यह अनिवाय नदीं करि सव्र आस्तिकिहोदी, वैसे दी 
यह्‌ भी अनिवायं नदीं कि आस्तिक भी प्रत्येक क्षण आस्तिकः 
हां । ईरवर के अस्तित्व से मानसिक साक्षात्कार भी परेस्थिति- 
वद अथवा भावना की च्टृता से किसी किसी क्षण दही दोताहे, 
उसी क्षण मुप्य वास्तव मं आस्तिक होता ह । आस्तिकता को 
आस्तिक्र-वाद का नाम देकर धम ओर सम्प्रदायकी श्रेणी में 
घसीटना व्यथे है, क्योकि अस्तिकता एक मानसर असुभव हे, 
किसी धर्म-प्रणाटी की भाति कोई संस्कार-समूह, अथवा दाच 
निक-सिद्धान्त, अथवा धार्मिक-विधान नहीं । । 
आस्तिकता जनस्ाधारण की पितापुत्रागत सांप्रदायिक 
सम्पत्ति नहीं हे । इस विषय मे जनसाधारण की पोल कवीरने 
खुब दी खोटी है | 


हिन्दी-गच-आस्तिकताः; मत अथव मानिक अनुभन! | २११ । 
~~ 


दुख मे सब सुमिरन करे, सुख मे करे न कोय । 

जो दुख मे सुमिरन करे, (तो) दुख कषे को दोय ! 

वास्तव से, अधिकतर, दुःख दी मदुप्य के; ईस्वर का अचु 
भव कराता है । परन्तु इसका यह तात्पय नहीं की सुख रम 
सभिरण करने वते को दुःख या विपत्ति दोती दी नरीं । किसी 
भी वन्दनीय साधु सन्यासी ने संसारं से तम॒ आकर महात्मा 
पन नहीं पाया। मीरांको क्या दुःख था १ घररदास को एक 
वेश्या की ्चिडकी ही तो मिटी थी । तुरुसी क्या केवर अपनी 
पत्नी के ताने से तिटमिरा कर उस अपमान के प्रतिशोध मं 
राम-मयदहो गये थे? तात्प्य यहद कि आस्तिक को हमारा 
सांसारिक दुःख, दुःख प्रतीत नदीं होता--चादहे उसे चिषदो, 
चाहे अमि में उरो, चाहे सी चद्रभो । प्रहाद्‌ की आस्तिकता 
ओौर मीरां की भावना संसार कै हन्द्रो से परे थी । उनकी दि 
मे परमेश्वर की इस रोलामय स्वना मं वेपम्य को स्थानदही 
नदीं है--पर क्या विष, क्या अमृत ? आस्तिकता, वास्तव मे, 
पेल इसी मनोवृत्ति का नाम ह । क्या यह्‌ मनोवृत्ति इतनी सस्ती 
ओर सवे-व्यापी है कि प्रत्येक मयुष्य निःशङ्क होकर आस्तिक 
होने कादावा कर सरे ? 

^ अस्ति › के मानस अनुभव की गहनता मी सव मं एक- 
सी नहीं दती । यह तो कोई तर्कं नदीं कि पुराने भक्त ओौर 
आस्तिक ही अदितीय हे, फिर भी, प्रहाद, मीरां आर नरसी से 
अपनी तुलना करते हुए यदी कहना पड़ता है फि सत्र के अनुभव 
एकी मात्रा के नदींहोते। न यही मानाजा सकता कि 
ुःखमोचन कै अवसर पर अपने अपने दुःख की गरिमा के अलु- 
सार ही अनुमब पे गहनता होती है । दुःख एक (जव) 
श््दहै।जोणएकके रमि दुःख दै, बह दूसरे फे किमि वाधा- 
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मात्रहीहो सकतादं। क्बीर के ' दख में सव सुमिरन करे ' 
का तात्पयं अपने थापकर दुःखों की असद्यमात्रासे दीह 
सवर फेभिन्नभिनटं, परन्तु सरम यह बात समान दहं कि मनुष्य 
के लियि वह असद्यकी मात्रा करो पर्हुच गया द । उस्र मनुप्या- 
तीत मात्रा से पर इधर की सत्ता स्पष्ट व्यक्त होती 

धाथ आस्तिक्रताकाएकदीक्षेण भी तीर्ध-फट से अधिक 
लामदायक्र दह क्योकि उस एक दही क्षण में मनुप्यकरे मानस-तीथं 
फी गुद्धिदो जाती ह । 

णसा अनुभव स्थायी रहता हं कि नदीं? 

यह मयुप्य करी परिखिति, उसके जीवन ओर संस्कारो पर 
निर्भर द । अवद्य ही, एसे अचुभव की सत्ता करी कों सीमा 
न्दी, क्योकि कद्र से कदर नास्तिक, अर्थात्‌ सत्य बोट कर 
अपने करो नास्तिक कहने वे भी, एकरदीक्वणमें सदेवके यि 
आस्तिक वन सकते हं । परन्तु यह अनिवार्य नहीं । जिनका अदद 
भाव एक वार चूर चुर्‌ दोकर्‌ पिर उत्तजित हो जाता हे, वे इस 
अदुभव कौ सत्ता स्वीकार करके फिर यही कद सकते हं-“केसी 
रह ! ससार ह, सव प्रकार क वतिं कहां होती दं 1" उनकं सासा 
रकि, व्यावहारिक संस्कार इतने प्रबरु हे, अथवा परिखिति उन्दं 
एसा उत्तेजित कर देती ह, फि वे एक पार-सांसारिक सत्ता को 
संसार दी की विभूति मान वैटते हं । एक क्षण का शुष्क वेराग्य मनुष्य 
को कालान्तर मं अधिक सांसाचि ओर रिप मनादेतादहै। ससार 
ओर आस्तिकता विपय प्रतिद्न्द्री हं, क्योकि संसार मचुष्य मं उस 
माव की सृ करता है जो आस्तिकता को पनपने नदीं देता। 
ससार उस्र भाव का पोषक है जिसका पूणं प्रतियोगी आसिक - 
भाव हे । संसार की चतुराई इसी मे है फि वह आस्तिकता को 
एक हृदर्यगत भाव न मान कर केवल एकः निर्जीव मत अथवां 


हिम्दौ-गच-मेक्त कचि -ओ पानी! आदा । [ २१३ 1 
= . ~ 


रथा फे रूप. म अपना सहयोगी. घना ठेता.हे । -परन्तु जिस 
अनुभय से किसी प्रथा. का.जन्म होता हे, उस अनुभव मओर 
तदनन्तरं उसी जो रीक -पीरी जाती. है, उस्र मे, उतना ही 
विभेद होता है जितना उस अनुमव्र म ओर उसके विपरीतः मं । 
जिस अनुभव का उद्वम हृदय से हुआ, वद छख कर निर्जीव, 
रष्क ससार यन जाता दहै; ओर संसार मे संस्कारं का प्राबल्य 
इतना है कि उसके सामने उसी संस्कार के आदिकांफ़िरसे 
अनुभव होना प्रायः असम्भव हो जाता हे । तभी तो, जव प्रहाद 
ने अपने संस्कार-दैत्य पिता के सामने--'अस्ति' को फ अमर- 
घोषणा की-- । 
¢तोरमोमे, खड्ग सभम!" 

तो भगवान्‌ नृ्धिंह ने ‹ ख॑म चीर प्रहमाद उमान्यो ' । अन्यथा, 

क्यो वे हिरण्यकशिपु. की ` संस्कारजडित देह को ही चीर 
कर प्रकट न हो जाते ? उस संस्कार-कटष तो मे ' मे आस्ति- 
क्ताकेरियिस्थानदीनदीथा! .. 


अ क 
- "न भ अक 


भक्त कवि आओपाजी आदा 
( ले०-यभकभं वदरीदानजी चारण, पम. › पटल. बी., जोधपुर ) 
| ज्गल प्रायः प्राचीन कालः ही से राजस्थान की छोकभाषा . 
हे । ।उज्गल भाषा का साहित्य सुत ओौर समुञ्ज्वल हे । वह 
द्यर-भक्ति, स्वातेत्य-ग्ेम, स्वावरम्बन, वीरत्व, ओद्य, देश- 
भम्‌, जत्मत्याग.सचारित्य-शीरता आदि मानवं -हृदय पै महान्‌ 
भावं से ओतप्रोत हे । उस मे वीररस ही नही भक्ति, शृङ्गार 
कर्णा बात्तन्य आदि सभीरसो.ˆ : -*. & 


१, 
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द्धेय व्िशेपन्न स्व ठाकुर क्ियोरा्ंदजी वारदस्पत्य के शब्दो 
म ^ मुगल राज्य के पतन तक या यों किये कि विक्रमीय 
उन्ीसवीं शताब्दी के अन्त तक्र व्रि सै १९१४ की क्रान्ति से 
पररि परिक राजपूलाना ओर मध्य-भारत के राज्यों मे डिङ्गल 
कायरडा दरदाराथा। उस समय की डिङ्गठ की उन्नतिकी 
तलना मं त्रजभापा का नामेव करना डिङ्कल का अपमान करे 
के समान हे । विक्रमकरी १३ वीं या १४ वीं शताब्दी के प्रारंभ 
से ठकर उनरीसवीं शाब्दी के अन्त तक इत भाषा मं अच्छे 
अच्छ कवि होगए ह। इम भाषा के सादित्य मंइन छः सौ पर्षा 
की घटनां का ददे दहं | 2 | 

भापा-विक्ान की दृष्टि से हिन्दी फी बड़ी बहिन (विभाषा) 
ठोते हुए भी डिङ्गल भाषा ओर सादित्य का स्वर्त॑त्र उत्थान हभा 
ह । डिङ्खल का अपना शब्दकोष, अपनी छन्द्‌-व्यवस्था ओर 
काव्यरौटी हं । ठोक-मङ्गठ के लिए चिरस्थापित महान्‌ आदर 
के प्रति जनरुचि उत्पन्न कमे ओर उन्हें सार्वजनिक जीवन में 
कायैरूपता दिकने मं डिङ्गल कवियों का ब्रहुत हाथ रहा हे। 
हिन्दी के आलोचक ओर इतिदासकारों ने चाहे किसी भी 
कारण से डिङ्गछ के कवियों का सथ्ुचित सूप से उ्टेख तक करने 
की सहूदयता प्रदुधचित नदी की हो, परन्तु यह निविवाद हे किं 
हिन्दी दी नदी, भारतीय भाषासाहित्यों के इतिहास मं डिङ्गल 
( जिसका आधुनिक नाम राजस्थानी हे ) का अपना स्वतंव् 

महत्व है 

चारण जाति मे काव्यप्रतिमा परंपरागत ओर प्राकृतिक हे । 
डिंगल भाषा ओर उसका साहित्य जितनो चारण कवियों के 
हाथों में पष्टवित ओर प्रकुटटित हुआ, डंगर साहित्याकर को 
जितना चारण कवियों ने अपने ग्रन्थ रना से सजाया,` उतना 


दिन्दी-गघध-भक्त कविः ओपाज्ञीःआढाः { २१५. 1 
~~ † 
शायद अन्य किसी ने नदीं । न नयासी 

सिरोही ( राजपूताना ) राञ्यान्तमेत पेश्वा गाव निवासी 
आढा शाखा कै चारण स्व ठर श्री बलतसिंहजी के सुपुत्र 
स्व० श्री ओपाजी डगर कै सुप्रसिदर्‌ फवि ओर हरिभक्त होगए 
ह । वे जोधपुर ( मारवाड ) के स्व० महाराजा श्री मानरमिंहजी, 
जिनका शायन-काल ` सवत्‌ १८६० से संवत्‌ १९०० तक था, 
के समकारीन ये ओर सरमना, शान्तिमिय ओर निरमभिमानी 
व्यति थे । उन्होने डिंगल साहित्य-याघ्च के “गीतः? छंद मं 
अपनी अधिकांश काव्य स्वना कीहै। जैसाकि इस रेखमें 
आगे उद्धृत “गीतो?” से माद्र होगा, उनकी कविता सर, 
स्वाभाविक, अतुमवगस्य ओर मर्म-स्पसी है ओर गंभीर भावों 
से ओतप्रोत है । उन्दने साधारण टोक-जीवन से विविध सरल 
उपमान छेक भक्ति ओर ज्ञान जैसे मूढ विषयो को प्रभावोत्पादक 
दंग से बड़ अच्छा समज्ञाया हे । उनकी कविता चान्तरस-प्रधान 
ओ उपदे्ारमक होते हुए भी बहुत ही रोक-ग्रिय है । उनके 
व्यक्तित्व मे दाशेनिक, भक्त ओर कवि का सयुचित मेल हं 
हे । उनके स्वे हुए सैको मीत कहै जाते ह परन्तु उनमें से 
वहुत कम उपलब्ध हैँ | | . 

यह सवमान्य-सिद्धान्त है कि इस विराट विश्च का संचारन 
एक सर्वोपरि शक्ति ( सत्ता) करती है, जो परमेशर यापर 
माता के नाम से चिर प्रसिद्धं । उक्त अलौफिक शक्ति द्वारा 
संस्थापित सत्य, प्रेम, अहिंसा, स्वातंत्य; कर्तव्य-पएयणता, सौ- 
जन्य, आत्पत्याग आदि धार्मिक, नैतिक ओर आध्यात्मिक 
सिद्धान्ती की भित्ति पर ही यह ब्रह्माण्ड टिका हुआ दै । धर्मा : 
भक्ति ( जो धर्मं की रसात्मकं अनुभूति है ) का रय उदेव 
मानव-समान मे उक्त सिद्रान्तों फे प्रति पूज्य. ^ ._` 
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रुचि उत्पन्न करना ओर उन्द सा्धजनिक्र-जीवन मं करा्यानित 
फरया कर्‌ विश्च-कल्याण-संपादन या लोक्रदित-साधन करना है। 
यदी दमार्‌ धार्मिक या भक्ति काव्य की सार्थक्रताद। भारतीय 
मक्ति-पद्भति मं प्रथ्ुनामस्मरण-मदिमा, अनासक्ति, श्यपुणाजुवाद्‌ 
ओर आस्तिकता ( दर मे अदल विश्वास ) आदि की भी यदी 
चरिताथता ह । संसृत ओर हिन्दी के संत भौर भक्त कवियों ` 
की तरह ओपाजी की कविता के प्रभान विपय शर के प्रति 
अनन्य-भक्ति या प्रेम ओर अटट विश्वास, मानव-जीवन की क्षण 
भपुरता, ईश्वरीय विश्चविधान की सत्यता, काटकी सव्रता, 
सांसारिक वभव की अनित्यता, दुर्भ मानव-जीवन व्यर्थ 
व्यतीत दोजाने के कारण पथात्ताप ओर कर्वव्य-ज्ञान कराने के 
छिए चेतावनी आदि हँ. परन्तु उनका कहने का दंग सर्वथा 
मौलिक हे । ओर वास्तव मेँ काव्यक्षेत् म यदी मौल्किताहै। 
अपने आपको सबोधन करते हए, ओपाजी माया के आडंयर 
मं आत्मविस्मृत, कत॑व्य-पथ से विचलित, पद्यु की तरह खने 
पीने ओर सोने में व्यस्त मानव को ईश्रभक्ति की ओर कैसे 
विलक्षण ठग से आक्र करते दै-- 
॥ गीत ॥ 
. दिला समञ्च रे सगरो जगदापे, पद्ध घणो पकतासी । 
पुरप जलम तू कद पामेला, गुण कद्‌ हर रा- गाप्ती ॥ १ ॥ 
मात-पिता बन्धव दोखत मद्‌, सुत त्रिय छोय सधांणो | 
माया रा आडम्बर माहे, बन्दा केम बन्धांणो ॥ २॥ 
समज्ञे क्यु न अजल समञ्चार, भूर मती अव भाया | 
दोडे ऊपर चटका देती, छित -जिम बादठ छाया ॥३॥ 
. सुषवे खाय करे न॑ह सुकृत, खोषे दीह खरीता। 
. ग्रीत करे संवरे -सीतापत, जिके जमारो जीता ॥५॥ 


हन्दी-गच-भक्त कचि ओं याजी आदा । [ २१७ ] 
स्च 


यहं अमूल्य, मानयजीवन न मालम्‌ कव पिर मिरेगा । हे 
मस मलुप्य ! यदि अव भी त्‌ परमेश्वर का रुणायुवाद्‌ नदी 
करेगा, तो कव करेगा, तू समक्ष, नहीं तो तुञ्चे बहुत पधात्ताप 
वरना पड़ेगा । माता-पिता, माहैबन्धु, सी-पत्, नःदौरत भादि 
के मिथ्या आडंबर मे तू क्यो कर भूर गया । देखता नदी नेरी 
अल्प आयु पृथ्वी पर बादल की क्षणिक छाया की तरह जल्दी 
ऊल्दी व्यतीत हो रही है। तू केवल खाने-पीने ओर सोने 
व्यर्थं समय खोता हे ओर इछ भी. सुकत ( कोकषित ) नदीं 
करता । याद रख । जीवन उसी का सफल है, जो सवके साध 
प्रेम-भाव रखता हे, परमारमा का निरंतर स्मरण करता हं शीर 
सदा सोकहित-साधन में संलगन रहता हे |, ` 
उक्त गीत भं कितना हुदयस्पद्ी आत्मनिवेदन है । एक २ 
शब्द्‌ कितना खरा जर माभैक हे । मानव-जी पन की कसौटी, 
जो कविनेस्थिरकी है वह कितनी भोर ओर यथा्दे। 
उक्त गीतमें कविने यह कितना महान्‌ सिद्धान्त निर्धासिि करिया 
हे फ ईर को रिञ्ञाने ओर उसकी भक्ति प्राप्त करने कै लिए 
उसके नाम की माले फेरने मे द मानव-कर्तैन्य की इतिश्री 
हीं होजाती हे. प्रसयुत मानव-जीवन की सफलता परमेश्वर क 
निरंतर ुणाजुवाद्‌ से प्रोत्साहन ओर प्रेरणा पाकर सवके साथ 
प्रेम-माव रखने ओर सत्यो द्वारा ठोकदित कले मे द । 
वास्तव म मानव-जीवन का यही उद्रदय है | 
1 गत ॥+ ॥ 7 1 
होय सुनाथ जरम मत हाय, नाच विवरं हर लोक नरेद । 
` नाम ख्यां जोबां नह मिटसी, बीर छोड देतां ल्घुदेस ।॥ १॥ 
घन गाम्‌ न फाडे साज्ञ, मघ्ट्ट हिरदै रव भिनांन | 


4 > र [ „ ~+ 
ओषा" रे दिनं ष्टे न ससी, न ~ 
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परसराम भज चाय द्रत, जम सफटठ होय जासी । ` 
पाछो भले अमोटक पी, इण तरर कद आप्री ॥ ३॥ 
भगवद्भक्ति फी तुलना अम्रतफ़टसे करते द्रए ओपाजी 
अनुरोध काते दिदे मृ मचुप्य! त्र ज्ञान अर विपेक्र धारण 
फर्‌ । यद दुलभ मानवेजीवन फिर नदीं मिलेगा । यद्‌ प्राणस्पी 
अमूल्य पक्षी, न माम इस शरीरस्पी व्रक्ष पर फिर कव अपेगा ] 
दसकिए गुवावस्थासे दी तू भगव्द्धजन में संदप्र रह कर ओर 
अपना जन्म सफ़ठ कर | 
मानवजीवन की क्षणरभगुरता-षएचक उक्त गीते जो शब्द 
प्रयुक्त िए गये हं, उन से मानवजीवन का सदुपयोग करने के 
लिए कवि के हृदय मेँ कितनी स्पाभाविकर चिन्ता, आतुरता ओर 
क?व्यपथ से विमृह होने पर कितना नैरारय प्रदुित होता ह । 
भगवद्भक्ति मीर सत्कतेव्य-पाटन दरा लोक्रहित- साधन 
फ़ सपेक्षिक पदत्व शायद बहुन कम भक्त कवियों ने दिख- 
लाया ३ | परन्तु ओपाजी के प्रत्येक गीत में हमें दर-भक्ति. 
ओर त्रे सेप्रोति होकर सत्त्यं द्वारा शोकरित-साधन की 
गहन महिमा व शिक्षा मिलती हे । 
‹ विस्न सवरजो मीठी वाणी, बावरजो धन देहं विरांणी । 
. ओषा उमर यं ओछाणी, परवत हत विकटा पाणी ॥ " 
“.ओपाजी ' ने उपर लिखी हुईं प॑क्तियों मे लोभी मनुष्य करे 
लिए कैसा व्याबहारिकि, मार्भिक ओर यथाथ उपदेश दिया है । 
लोभ-वशच धन-सश्चय करना व्यथं है| जिन्दगी काक्या 
भरोसा है । हमारी आयु पहाड़ से निकठटने वा दुतगामी श्रने 
के पानीं फी तरह सरपट जा र्दी है | धन नादृवान्‌ है | पेसी 


` अनिवार्यं परिस्थिति मं हमे अपे शरीर ओरं धन को दसो का 


समते हए उनसे. ममता नहीं रखनी चाहिए ओर लोक-कल्याण 
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कै सिए उनका भरसक सदुपयोग करना -चाहिण्‌ । ५ 
“ सावो खुरायो भरुपण खाट, ज्यां घर सम्पत हए जिती । 
शख मे मेण काज न मिखियो, राण रे इक हेम रती ॥ 
 ओपो › के दियो उरस, गाडी जिकां गमांणी | 
बीस कोड बीसलदे बाली, पड्गी ठंडे पाणी ॥ »: 
लोभियो की संचित-निधि-को उनके मरने पर उनकं साथ जाते 

रिसी ने नदीं देखा । इसलिए जिस के पास जितना धनं हो, 

उसका सदुपयोग कर मलाई ओर सत्कीपिं प्राप करनी चािए्‌ । 
जो धन को गाते है, वे उसे खोते हँ ओर जो अपने धन का 

सात्विक दान करे है वे बास्तविक- धन-सश्चय करते ह, 

साधारण मनुष्य की तो.बात दी क्या, मरणासन्न रावणको भी 
मह मे रखने के किए. एक -रत्तीमर भी सोना नहीं मिसा । 
कैसा अकाल्य तक॑.है । उक्त पय की तीसरी षक्ति मे विते- 
धाभास की कैसी सुन्दर छटा है । ओपातरीः की काव्यश्रैरी 
कितनी उक्ति-वैचित्यपूणे, सरल ओर मरमस्परःहे । 
अव ओपाजी के संह से णेस लोभी मनुष्य केलिए फटकार 
निय, जिसका कठोर हृदय उक्त उपदेश से तनिक भी प्रभावित 
नदीं होता, जो निन्नानपे कै फेर मँ माया-मोह वश्च इतना भृला 
हुआ हे करि अयनी साधारण आवदयकताभ पर्‌ भी पैसा खस 
नदीं क्ता ओर्‌ पासमें पैसा ते हुए भी पाके निकालता है 
ओर "चमडी जाय पर्‌ दमडी न जाय के सिद्धान्त करो मानव- 
जीवन फा चमे उदेश्य समश्चता हैः-- 
,॥ गीत ॥ ~ 
दयि व्याज दूणा शि न॑ मग दोक," . " ` 
रोको देखियों षणो राजी 1- ` 
आगे षरे तेडावियो. आधला, ` : . . - : 
, पञ्जरा परां; री मकर .पाज्ीः॥ .१ 


~ 
+,» 
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ोभियो पराया सेत सदका चि, 
थवावे ओखडो भरे टाला । 
आंगणे वटा दरयारं रा आदमी, 
फरिसी परार गी भस कराला ॥ २॥ 
पटीडे जावे ने गो वरेचे परा, 
भारके रुपिया करे भेङा । 
रामरा दाथ रो दृत लाया स्क, 
वरवरला जीवणो फति वेढा ॥ ३॥ 
न पाए रवर न जीमे मीरा कदे, 
नपरे दगा कदे नीका | 
उाक्रिया जम जिसा प्रसण हेला दिवे, 
कसी पल आवसी नीद कौक्रा ॥ ४2 ॥ 
' -कलृद रो मूठ क्ड्वो षणो टेव सू, 
नारायण नाम मन माय नि । 
उखा रा दृत तो खोरी हे आंगणे, 
जीतवो अटारी आस जणे ॥ ५ ॥ 
आपं दायो रहे गिणे काला अवर, 
खाघ्रलो कमाई करे खोदी । 
चारियां चलत ज्यं पान गिणिया चरे, 
मरण री न जणे खोड मोरी ॥ & ॥ 
आप सस्तार रञ्जियो षणो आतमा, 
अलख ना मेधियो कदे आम्ो | 
थोजियो दीह षड़ी एक नां थोधियो, 
लोभियो पि्यांणो कियो राम्बो ॥ ७॥ 
+ ओष › कव कदे मत भूल जो अनन्ता, 
वडा ब्रा जोध जोधार, बीता। 


हिन्दयो-गच्च-भक्त कवि ओपाज्ञो आटा । 
~. --~- 


गावियो ना कृष्ण जे तो.रीता गया, ` 
ज्ौणियो परमगुरु जफे जीता ॥ ८ ॥ ` 
लोभी मलुप्य का जीवन भी निराला होता ह । वह सुपण 
करी कऋयविक्रय से उपादेयता को महत्व नहीं देता । उसे तो रुपए 
के दर्यन-मात्र से ही सन्तोष हो जाता है ओर उसकी श्नञ्चनाहट 
मात्र से उसका रञ्नन हो जाता है । उसकी धुन. रुपए एकतर 
करने मात्र मेँ लगी रहती है ओर ज्यो ज्यों रषयो का ठेर बढता 
जाता है त्यो त्यो 'उसे आनन्द आता है ! वह रुपए के खेत-वणे, 
चमकीरे आकार प्रफार ओर सुरीरी ध्वनि पर मन ही मन मुग्ध 
रोता रहता है । 
बलिहारी है उस ॒राख्ची मनुष्य की समञ्च ओर संसार फे 
ज्ञान ओर अनुभव की, जिस पर बह गवै करता है ओर अपनी 
तुलना म दूरौ को मूख समञ्ञता है । उसने पैसा . खर्च करना 
तो सीखा ही नहीं । बह गेहूं तक येच 'कर रुपिया कर ठेता हे । 
ओर जो पर्‌ दिनि निकारता है । मीडा भोजन तो दूर रहा, बह 
“ राव » ( पकाया हुआ तरर आटा ) भी नहीं पीता । न कभी 
वह अच्छे कपडे पहनता हे । मितव्ययता की हद्‌ हग्ई है । 
. परन्तु उसे यह पता नहीं हे कर बह पागल की तरह किस 
दन फे लि अत्यधिक व्याज लेकर धन संचय करता है 
र उसमे से एक पैसा भी खच नध करता । वह मूर श्र 
को थला देता हे ओर यह अदुभव नदी करता कि मौत कै 
प ( जत द दन इष रद । 
त 2 यमराज करा प्राना रिष 
ब) 
मथ स हए बकरे रोती 8 य ६, जसी परिदा कै 
& „जिसको मारने के पिरे थोडे 


\ 
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दिनि तक दपु तरनाने के लिए अच्छा घास ओर धान चिलाया 
जाता ३ । अत में एकदिन यद छोभी भी अपना धन-माया सव 
कुछ छो कर इस सतार से प्रयाण कररदेता हं ¡ जव वास्तकिक 
स्थितिं यद दं तो अत्यधिक सठच, कुस्यारथ, परथन-हरण पिया- 
सा, तरप्णा आर ई्पा निंदनीयहं। इस पंसार में परम-रोक 
कल्याण-कारी परमेश्वर का प्रेम-पू्क र णालुवाद्‌ अर यथाशक्ति 
ठोकदहित-साधन दी सार वस्तु ट 
अनन्यभक्त परमेश्वर को दी अपना एक-माव्र जीवनाधारं 
मानते हं । वे अपना “ दुखड़ञा ” सिवाय परमात्मा के यौर किसी 
के आमे नदीं रेते । वे केवल अजगदीश्रसे दी आश्चा करते ह, 
जो इस जगत्‌ का पालन करने वाला दं । 'ओपाजीः के निस्च 
लिखित ““ गीत "मं यही भाव प्रद्चत फिया गयादं] यह 
गीत उनकी अनन्य प्रञु-भक्ति का परिचायक्र दं | [ 
॥ गीत ॥ 
त्रि्ुवन चौ सांम जगत चो तारण, 
आधारण व्र्न्ड श्कवीस | 
जण उण कना कदातू्‌ जाचे, 
` जाच एक दाता जगदीश ॥ १॥ 
भूल म अवर भरोसे रम भरम, = 
क्रम क्रमं धणी सुधारण काज । ` 
` मूर्ख सनष अगे कौ ममे, 
-- मांग एक दाता महाराज ॥२॥ 
जुग सुख खद सुदामा अ्युदी 
` - जनम जनम चा मेर जंजाल। 
पुरष पुरष ॒प्रतक सुपार, १ ~ 
पारथ एक जगत प्रतिपाङ ॥ ३॥. . 


हिन्दी-गद्-मैक्त-कवि ओपाजी आदा [ २२३ ] 
~ 


भगत-वखटः कह कवि रद भण, 
, चाव भाव फर करं गुण षाट। 
दीन बचन दृजो की दप, 
दाष भाप युष दीनदयाल ॥ ५॥ 
परुखपिक्षी अकर्मण्य मनुष्यो के-किए कर्मवीर वनने का 
केसा रामवाण उपदेश है । कैसा महान्‌ आदद ह । वद्‌ मनुप्य 
मूख है, जो मनुष्य से याचना करता है । मलुष्य ` मनुप्य को 
क्या दे सकता है | सवका ठोक-पालक परमातमा दौ मनुप्य 
का दुख-दारिद्र द्र कर सकता ह । दमं जो कुक मांगना दो वह्‌ 
जगदाधार, भक्त-बरषर, सुदामा-सुहूद्‌ भगवान से मांगना 
चाषिए । बही हमारे उदेदय कौ सिद्धि करने वाठा ह । 
उस मनुष्य फेः स्वारतत्य-प्रेम, स्वाभिमान, निद्रः 
निरभयता - ओंर आत्मवर की कहां तक सराहना ङी ड. डः 
अपनी आशा ओर अभिकापाओं का सरह उः उड उन्दः 
प्रतिपालक परमेश्वर को दी मानतादह्‌ ¦ च्मेरलः -ड रन्न 
राष्ट के सदस्य के लिए एेसा आदिद प्ट सग न्दत्वन 
का संचर करने वारा हे । 
ओपाजी की भक्ति दान--उ ड द =चिन 
“गीतो” म ओपाजी आत्न-चज्ठन न्य च दक दिन 
दन्यप्रण-दास्माव काट टर्न च्य दन्न्‌ ~ 
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करार हँ पग कीडी रो 

करता समां न म्हारं कोय ॥ 

॥ गीत ॥ 

पतिर्यो याट नपीरों पीहर्‌, 

आदेवन नोधारो आप । 
तू तो मात न मायो तीक, 

वपो तूदी न पापों बाप ॥१॥ 
अटख तं दी आलसियों उदम, 

पाट्ग तद्धी न पां पांख। 
तू पग दाथ पागल दैटो, 

आधों त्‌ परमेसर आंख ॥२॥ 
परमेसर तू वरसियां पाणी, 

सन्त भृखियो स्राकर साठ । 
ग्गो वाच तदी भिरधारी, 

वड़ो तूदी द अकर विद्लाठ॥३॥ , 
व्रजवासी थाच बीसरियो, 

जर ठऊंडारी तूदी भिहाज) 
नीधरियों धर तू नारायण, 

पांदो सो ओषद्‌ महाराज ॥४॥ 
साचो धणी विपत मं सम्पत, 

तेद्यो अवि तीजी तार । 

विषमी धाट दणा बोखार. 

साई दुकारों तणो सुगाङ ॥ ५॥ 
तोडण तेंद्ी बेडियों ताला, 

पलों री तुः द सुखपार) 


हिन्दो-गथ-भक्त कथि ओपाजी अटि [ २२५ | 
(ध 


योह . नामी ` उषाडां ` पत्रः 
` हार्य रोह नाला ढल ६ ॥ 
शोषो अहोः कहे ईशर, | 
| नत राखो चित थारी नाम | 
तसती मांयदेण सुख त्‌ दी 
करान तणी वसती त्‌ राम ॥७॥ 


दैन्य ओर विनय की पराकाशा होगई ई । उक्त एक एक 
रब्द से ओपाजी का निरभिमान, परेम-सवस्व के स्वामी परमात्मा 
क प्रति अनन्य-भक्ति ओौर उसकी तुरना म उनको नगण्यता 
प्रदरित होती दै। १४ लोक के स्वामी परमात्मा के सामने 
बेचारा मनुष्य भला क्रिस बाग की मूरी है । इसलिए ओपाजी 





दूस ठेवमे जो गीत्‌ उदुध्रेत क्रि गये द, वे मविल भारतीय 
चारण सम्मेलन कं त्रेमासिक मुखपत्र "चारणः तथा ककिर गवि (तिरा 
राञ्य ), निवासो _मवानोदानजी श्राढाके संग्रह र राजघ्यानके 
सुप्रसिद्ध डगर क्वि घ्र श्री शेकरदानजी आदा, गांव पंचट्िया 
निवासी, के पितामह मेधरजजी द्वारा क्रिए्‌ हए गीतों के वृहद्‌ संग्रह 
“गुए- जहाज? मे से छिए्‌ गये ६, [स्म डगर के .६१९. गीत इकट़ 
किर ह्‌ ह । मै चारण-पत्रके संपादक ० ईश्यरदानजी असिय। 
गाव मेगटिया, ठा० मवापीदानसी श्रादा फोकर्‌ शरोर ठा० प्व० 
सकरदानजा श्रादा के सुपुत्र सुव्यदवरजी ढा एम. ९., रेकण्ठ. वी. के 
परत हादक छृतक्गता प्रगट करता हू, जिनकी कृपा स ममे श्नोपाजी 
के गत मिलस्के । घपाजो कौ जीवनी के संवेधमे भन जां सचना 


श्य छख ५ दा ह, उसमे से श्रधिकांश मफमेरे मित्र 51० सीतरामजी 
खार, नेरवा निवासी, से जसे 


से मिली जिसके ` लिए भै उनका दय 
त प्रामारीदू | ख्बक] -".. .. 


[ २२६ 1 ` -च० रामक -आंमोपान्अमिमन्दन-यन्य 


अपनी तलना परमात्माके चरण-कमलो की रज या उनके नीचे 
चलन वारी चीरी से कसे है। । 

इन “ गीतों " मं परमासा के स्थ॑जन-हितकारी रोकपा- 
लक चख का विश्चद चित्रण किया गया दैः | परमात्मा के रोक- 
मङ्गलफ़ारी चि की जितनी ममा फी जाय, उतनी थोडी है। 


वह अनाथ, निर्धन ओर निराधारं प्राणियों का एकमात्र आधार ` 


है । माता-पिता का देहावसान होने, मार्ज भू जाने, गहरे जल 
म इूव जाने, अकार पडने आदि अनेक विकट विपत्तियं मँ वदी 
हमारी रक्षा करने वालाहै | वदी अन्धो फी आंख, गूङ्खों कौ वाक्‌ 
शक्तयुद्धभूमि मं योद्धं का कवच, निशयमियों का उद्यम, पगु्ओं 
ओर द्ैटोकापैर ओर हाथरहै। वदी प्यासों को पानी ओर 
भूखो को अन्न देतां है ओर दुःखग्रस्त प्राणियों को सुख देनेवाला 
हे । “ व्रह्म सत्यं. जगन्मिथ्या ?2 भारतीय वेदान्त-ददन का 
विश्च -विख्यात सिद्धांत ह । इस सिद्धांत की व्यावहारिक उपयो 
गिता यह. है कि मानव-जीवन की क्षणर्भगुरता ओर अनित्यता 
को ध्यान में रखते हए मनुष्य को निरंतर रोकहित मेँ संलग्न 
रहना चाहिए ओर इस प्रकार अपना जीवन सर करना चािए। 
ओपाजी निन छिखित गीतों मे इस सिद्धांत का बहुत दी सरख 
आर हृदय-स्पी निरूपण करते दं 
॥ गीत ॥ 
कर जोणों जिको, मलाई कीजो, 
लाम जनम रो ठीजो जोय । 
पुरुष दोय दिन तणा पोमणा, 
फिण स सती बिगाडो कोय॥ १॥ 
जणों क जणों के जाणों 
समञ्नो भीतर वार स्मान |. 


हिन्दी-गच-भक्त कवि ओपाजो आटा । [ २२७ । 
= ~~ 


बे दिन काज जहर मत बोवो, 
मरदो द्र करो अभिमान ॥ २॥ 
` श्न करतो जावै उमर ५ 
` पर मन कल्प रारन प्र्‌. 
भओपै वात करौ अवयो री, 
ओपोरी कोड कसी ओर ॥ ३॥ 
गखाहू् हरी गुण गावो, 
रीर जेम . मदाखो छह । 
आजक काल बहणों ओपा, 
दीहडा गया सताली देह ॥ ४॥ 
मलुप्य ससार में दो दिन का पाहुना है । उसे यह अच्छी 
तरह से समञ्च ठेना चाहिए फि उसको एक दिन यहां से निश्चय 
कूच का जाना ह । इसलिए योडे दिन के जीने. कै लिए उसे 
अभिमान . वश किसी से ब्रात नहीं तरिगाडनी चाहिए । उम॒- 
की आयु का एक एक दिन सरपट व्यतीत हो रहा है। एेसी 
शोचनीय परिस्थिति मे यह स्पष्ट है कि फिसी के साथ कुस्वाथ, 
दंभ, ओर इटिता-यश्च कटु वचन कट कर या बुरा व्यवहार 
` करके जहर न योया जाय । संसारी के लिए यी प्रेय 
स्कर है कि वह लोक-मेगलकारी भगवान्‌ क्रा स्मरण करे, होमके 
जितनी दूसरों की मलाई करे ओर इस प्रकार अपने अमूल्य 
जीवन से छाम उखवे | ^ 
॥ गीत ॥ 
मियो अतत वणज संसार मंडणो, 


भया जगत॒खाटवा आथ । 
रख अनेक हैक द्रव ठेगा, 


देक गया मसरताः हथ १॥ 


( २२८ ] पं० रामकर्ण-असोपा-अभिनम्दन-अ्न्थः 


मांडे हार दाव छठ मोड, 
जग आया वौपार्‌ जिता । 
केता गया सुधारे कारज, । 
कर॒ मसरंता गया किता ॥ २॥ 
चोह' छल छेद भेद मंडे वोह, 
कर ओंचो वापार करे । 
बंधिया जिके करम धन वायि, 
नीभी खोई अवर नरे ॥२॥ 
विणज हुओं वीछडती वेला, 
| वलियो कर आपरो वराइ । 
घवणा करे केडक वावदिया, 
| गया फितायक मूल गमाइ ॥४॥ 
इस गीत मे सांसारिक वैभव को मिथ्या वतरते हए संसार 
की तुलना हाट से फी गई है, जहां अनेक मनुष्य वाणिज्य करने 
के लिए अति हँ। ज्ञानी मनुष्य रोकित-साधन के उदय से 
किए गये सत्क रूपी अर्थं संचित कते हे । जो मूख मनुष्य होते 
हँ, पे विभिन्न अमूल्य मानवी गुणों से सम्पन्न जीवन रूपी मूल-घन 
खोकर हाथ मरते हुए चरे जते हैँ ओर कर्मो का बोश्च अपने 
साथे जाते ह । इस वाणिज्य की रीति यहदहैकिंजो मनुष्य 
अर्थप्राप्ति ॐ ङिए जितना अधिक दाव-पेच ओर छल-छड का 
प्रयोग करता है, उतना ही अपना .मूर-घन खोता हे । पिरछे 
हीमे मनुष्यदहै, जो इस संसार में अपना काम सुधार कर 
जाते हँ । इस वाणिज्य मँ सत्य, तेम ओर सेवा-मावं से सफर्ता 


मिर्ती हे। | 
॥ गीत ॥ 


मारी रो ठाम जोत जिण मरै 
घणत्री फेरे घणे षरं | 


दिन्दी-गच्च-भक्त कवि ओपाजी आढा । [ २२९ ] 
= ~ 


घुडलो फिंतयिक वार धूमसी, 

फोडन हारा छार फर ।॥ १॥ 
अत जतनो माथे उपड, | 

रम्भा दोटी थकी रै। 
आस कसी जेरी ओआंणीजे, 

वैर छोरा पास बहे ॥ २॥ 
गोरी मै गीत श्म गवि, 

जतन र्दवे जओ जआ । 

फेर हमे क्ता घर फरसी, 

दरू छोच पोच हआ ॥ ३॥ 
रतन त्तणी प्र्‌ जतन राखर्तो, 

खड्ग तणों घा खमियो । 
पोहर तभो हृतो रपौमणड, 

गाचतडां इज गमियो ॥ ४॥ 
मय्यो तेल मोत पर्नोणी, 

पदयो कुम पीयायो |. 
अदखणं मयं हओं अणचीतो, 

उजवाङे अधिरायये ॥ ५॥ 
¶ षट घुडलौ जण ओपला, । 


। गोवंद क्यूं नह ग्रै । 

; दलं जसो उगाडे खोड, | 
आतुर. कीधो अयि ॥ ६ ॥ 
॥ प्रसण गरे मोरी, 


| काल्‌ षणा नर क्ट | 
\ कुंभ मनख री काया, . 
\ करतो. गरतं : पुरै ॥ ७ ॥ 


1 


नः 


| २३० |] पं० गमक्रण-आमोपा-अभिनन्दन-परन्थ 


इस गीत मे सांगोपांग सूपक द्वारा मानव शरीर की तुरना 
मिद्धी के षडे ( घुडलेश् ) से करते हुए उसकी नश्वरता ओौर 





ने 


चध्यह रूपक मारवाड़ी. लाक-जावन से खया गवाह श्रार इसक्रा 
संवेध जधपुर के सुप्रसिद्ध उत्सव से हं, जिस “घुडलों का मा? कहते 
हं । यह उत्सव (गनगोरः के त्योहार से पहिले कुमाव्या कुञ्रा ( जोध- 
पुर ) पर मनाया जाता हे, संदर युवत्या व्लामूष्रण धारण कर सिर 
पर एक छोटा, मिदट। का जालीदार वडा ( घडा ), जिस्म एक प्रदीत्त 
दीपक रहतादहे, प हए्‌ सपृ में मंगल गान करती उत्सव मनातौ 
हुई धरे २ निकटवरी जलुश्य तक्र बड सनार्‌ह सर जाती है शौर उसी 
समारेषहसे लोवतीदहँं। चत मे गनरं क उत्सव फे बाद उत्त 
श्ुडले" को जलम प्रविष्ट कर दिया जाताहे। यह व्यो एक 
एतिहासिक घटना का स्मारक कहा जाता है । वह घटना इस प्रकार 
बताई जाती हे । 

खड का राव मल्लीनाथ का पत्र जगमा एक प्रसिद्ध वीर पुरुष 
थ। | वह गुजरात के बाद्शह-की पुत्री गींदोली काहग्य कर ल्या 
ध। | उसक पे गीदरी का भाई घुडटेखां फ़ज, ठेकर चद श्राया | 
परते-दैदि्यो मे मीषरण युद्ध हुन, जिसमे वुडक्ेठां बहुत ही वीरता 
के साथ लड। । उसके मालो कौ इतनी चोट लगीं किं उसके शरीर 
मे अनेक विद्र गये श्चे।र श्रत में वह बहादुर के साथ काम याया । 
जव गिलो को यह खवर मिरी तो बह अव्यत दुखी हुई । जगमालने 
उसे साना र रौर कहा किजोवह चह वही किया जाय | रीदाढी 
न कहा कि मेरे भाई का दसा स्मारक बनाया जाय क्षे उसका नाम 
इस संसारम श्रमर होजाय | तदनुसार जगम! ने -उक्तं व्याहार मनाना 
शर किया, जिसक। वणन ऊपर किया जाचुका है । यह त्योहार चेतर 
कृष्णा सत्तमी को अमी तक मनाया जातादै]'माखाड में गीदोखा का 


[ग 


भ 


, ~^ 


हिन्दो-गच-मक्त कवि ओपाज्नी आढा। [ २३१ | 


क्षण-सैगुरता बतलई हं । | 
इस गीत मे जीवात्मारूपी ज्योति से आलोकित मानव-शरीर 
करी तुरना दीपक से प्रदीप्र जारीदार “ घुले" से की 
गई है । सानव-शरीर भिद कै कचे घडे के समान हे, जो चरते 
फिरते सहज ही मे नष्ट होजाता है, चाह कितने भी यत किये जायें | 
जिस प्रकार घुडलो के मेलों मे युवतियों द्वारा बहुत यत्न करने 
प्र भी नर-खट षार दारा धुले फो फोड़ दिये जाने का इर 
रहता है, उसी प्रफार सवर कार, काम, क्रोध, रोम, मद, मोह, 
दम्भ, मत्सर आदि श्डओं से घेरे हुए मानव-शरीर के न्ट. दीने 
का हर समय भय बना रहता हे । 
॥ गोत ॥ 
जा्ेधर दसर्कध जरासंध जेहा, 
केथी गया न दीपे कोय 
यवी मोटा गुरु वचर्दिया, 
लाडा गख न कीजै ठोय॥१॥ 
ल दुध मार्‌ वण वांणसुर, 
आये दिन नह कीध अवार । 
वडा बडा गा तोरण बधि, 
नवल वना अर्हेकार निवार ॥२॥ 
क्व॒ ओप्रा ठाडी छे कीरत, 
| यपत वार भजे । 


भोयो, 
एक गात. धुडलो के त्योहार के सप्रय श्रमी तक्र गाया जताहै रि 
कीटेर इस प्रकार (4 ८५ गीदोटी जगमार माछ, गंदाला किम शेन श्रो 
राज १ | उपयक्त जाखद्‌!रवदटटखा धर्ता कै चखद्रा स पयण श रीर 


का यौतक मान। जाताह। उक | 


[ २३२ ] पं रामक्ण-आसोपा-अभिनन्दन-ग्रन्य 
अणमां उहह भाला आला, 
वद्या टोल वजडे ॥ ३ ॥ 
डस गीत मं दृसरे प्रकार के सांगोपाद्ध स्पकर दारा संसारं 
फी अनित्यता आर न्रा बतलाई गः दै । यह ससार मानो 
एक व्रि्याठ पिवाद्‌-मण्डप ह्‌, जहां स्फी ति-दपी दुलहिन के 
साथ विवाह करने के लिए अनेक मनुष्य आने हं । जलंधर 
आभमानी रावण, जरासन्ध, वटी आदि बडे बडे लोग इसी उदेश्य 
से यहां आकर न मादरम कदां चरु गये । उनका पता भी नहीं 
ह्‌ । इसलिए मनुप्य को गव नदीं करना. चाहिए ओर सुयश रूपी 
दुलहिन को प्राप्ठ करना चाहिए । 
डस गीतमं कवि ने यह कितना महान्‌ ओर व्यवहारो 
पयोगी सिद्धान्त रका हे कि सत्फीतिं ही जीवनहै, जीवन का 
चरम उदेरय ह । बलिहारी हे एसे छोकहितैषी ओर निरभिमानी 
भक्त कवियों की, जिन्दों ने भगवद्धक्ति ओर थधर-गप्रेम सेप्रेलणा 
ओर प्रोत्साहन पाकर अपने काव्य-द्वारा एेसे महान्‌ ओर लोक- 
मङ्गल के लिए परम-उपयोगी आदज्ञौ ओर नेतिक सिद्धान्तो का 
निरूपण किया । भक्ति-काव्य की उपयोगिता का इससे अधिक 
पष्ट प्रमाण ओरं क्या दिया जाय ! 
ओपाजी के काव्य के सिद्धान्त-पक्ष पर विचार कमनेसे 
ज्ञात"हागा कि उन्होने अपने कान्य मं नियतिवाद्‌ (भाग्यवाद्‌) 
ओर गीता मं प्रतिपादित कमयोग का सदर सामजस्य च्या 
हे । इस बरहमाण्ड में जितने विभिन्न व्यापार होते दे वे सव ईध- 
रीय नियमो ओरं विधि-विधान के साफिकि होते हे । यह किसी 
मनुष्य की साम्यं नदीं है कि वह ईश्चरीय-विधान को बदलद । 
मसुष्य की अनल्प बुद्धि के किए तो इस विशार ब्रह्माण्ड के अनेक 
व्यपाये म अन्तनिहित ईश्वरीय-नियमों का पता लगाना भी कठिन 


हिन्दी-गध-भक्त कवि ओपाज्ी आटा । [ २३३ | 
(=-= 


„ हे । इस हद्‌ तक मसुष्य परतंत्र होते दए भी वह परोपकार, खोक- 
` सेवा, भलाई आदि सत्य कायं करने मँ स्वतंत्र है क्योकि उनसे 
लोक-कल्याण होता है ओर लोक-परिचालन के दिए प्रतिपादित 
सत्य, प्रेम, दया, संतोष; कम, षीरत्व . आदि ईश्वरीय सिद्वान्तों 
ओर नैतिक आदरो की पुष्टि होती है । 
निञ्र छिखित गीतो मे एेये अकमेण्य, स्वाथ, आसक्त 
ओर अभिमानी मटुष्यो की दशी उडाई गई हे, .जो सांसारिक वमव 
ओर भोग-विलास की सामग्री की प्राप्ति के रिए तरसते है। 
ओर्‌ बड़ी बड़ी असभव आश्चा्षे ओर अभिरापर्ण रखते हँ परन्त॒ 
इश्वर उनकी एक मी आक्षा की पू्पिं नदीं करता । वे चाहते कुछ है 
ओर होता इछ विपरीत दी है । 
॥ गोत ॥ 
मन जाणे चू हाथियों माथे, 
घुर्‌ .. रगडतो ` जनम षु । 
नर री चीती वात. हुए नह; 
हर री चीती बात इए ॥ १ ॥ 
मन जाणे पे पीद्धं मिस्षरी 
चाच सुवरणी मिरे न छंट | 
, बलिया सो पाछा इण वारे 
| उण घर्‌ री ठेखण राजआंट ।॥२॥ 
धायै मन वेटां ` धौला, 
तापे छना र्टूढ तड |: 
मोटा आषर' कवणं ` मेटवे ¢ ‡ 
कुटी. लिखी सो मह कटे ॥३॥ 
चित म जि हुकम चला, 
हुकम॒तणे 9 , 44 
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साचारेषप परा उण साई, 
काचा करण सके नह कोय ॥४॥ 
मन॒ जाणे पहर महमृदी 
फाटा धावल पहर पिरे | 
कालच हुए मनप रो कीभो, 
करे जको करतार करे ॥ ५॥ 
दिलमं जणि पाय दवार, 
अवरां रा पमं दवै आप | 
कल्पे कपू कसं नर॒ कापै, 
प्रणी भजन तणो परताप ॥६&६॥ 
उर जाणे पकवान अरोग, 
धापर मिले न च्छो धन । 
आतम री गत कांय ओपला, 
भोला जो छिखियो भगवान ॥ ७ ॥ 
भारत जाणे मूल न भागूं, 
भागे अवस पडता भार । 
समहर हुए कसी वद स्रो, 
कायर्‌ जो कीधो कातार ॥<॥ 
मचुष्य चाहे कितनी भी ठ्वी चौडी कल्पना क्रेतोभी 
वह कुक नहीं कर सकता । पर मेश्वरने जो इह पडि से दी नियत 
क्र दिया है बही हेता है । उसमे रद्य बदल करने की किसी 
की शक्ति नींदै। जी चाहताहे कि हाथियों की सवारी कर 
परन्तु आजीवन पैदल चलकर पैर धिसने पडते हँ । कभी यह 
मनमे आती है कि दध ओर मिसरी पीवें ठेकिन अच्छे मटकी 
एक वृद भी नसीव नदीं होदी । सन चाहता हे कि विशाल 
भवनो मेँ आनद से निवास करं परन्तु प्रथ्वी प्र आक्राच्च रूपी 


हिय 


दिन्दी-गचय-भक्त कचि ओपाजी आदा । [ २३५ | 
~~ 


छत के नीचे नगे बदन ष्यं फी गरमी मे बाहर्‌ दी रहना पइत्‌। 
हे | निषास-स्थान के किए एक इयिया तक फा प्रधन्धं नदी 
हो पाता | दुसरौ पर हयम चने के टिए जी वहत लालायित 

है किन्तु एसी नौयत आजाती दैक्रि अपनीष्ीभी 
हुकपं नहीं मानती । मन मं बहुत आती ह कि महीन यख पदिन 
परन्तु फट कपडे पिन दी फिरना पडता ह । हम तो यहं चाहते 
हे फि हमारी कोई 'पग-चंपी' करे केकि हमे दृमरो करी "पग- 
चपी' करनी पडती हे । मिठाई देख कर मुंह में पानी भर आता 
हे ओर जी चाहता ह कि अच्छे स्वादिष्ट व्यजने खाने को मिठं 
परन्तु पर्याप्न सूखा सखा अन्‌ भी नदीं मिरुता । ईधरीय लेखनी 
से मे अ्छ लेख ख्विजाचुके टं, उन्दं फोई्‌भी नदीं मिट 
सकता । मनुष्य का करिया ङक भी नहीं होता, जो कुछ करता 
यह ईश्वर दी करता हें । 


उपर लिखि हुए गीतो से मादू हीगाकरिं ओपाजी ने अपे 
कान्य मे अछकासें का सुन्दर ओर स्याभाविक प्रयोग कियाद 
जिनसे उनके काव्य म व्य॑नित भावों का उच्कपं होता हं । ओर 
अलंकारो को काव्य मं प्रयुक्त काने करा यही उदश्यहै। थो 
पाञी ने अपने गीतों म अधिक्रतर रूपक, उपमा, उव्येक्षा भौर 
अनुप्रास्र आदि अकारो का रुदर समावेश कियादहे। 


उक्त विवेचन से यह स्पष्टे कि भावपक्ष तथा कलापक्ष 
दोनों फी दष्टे से जओपाजी का काव्य उत्छ्ृषट है । यटि शान्तरस 
प्रधान सक्तिरस से सरबोर्‌ उपयुक्त गीताम से क्रिसीकीमभी 
तुरना हम करवीर, स्र ओर तुखसी की शान्त तथा भक्तिरस की 


कथिता से करगे, तो ओपाजी की कविता खरी उतरेमी । हम 


आश्चा करते दहं. पि. दिन्दी. फे इतिहासकार ओर आलोचक 


[ २३६ } पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-गन्थ 


ओपाजी की हिन्दी कै सफल भक्त कवियों मेँ गणना कर उनको 
भक्ति-काव्य के इतिहास में सथुचित स्थान प्रदान करे | 


५५, 
क प 


₹[अस्थन | 


लेखक्र-राव बहादुर डाक्टर ओङ्कारस्तिह, 
, प्रेसीडेण्ट, म्यूनीक्षिपर बोई, जोधपुर । 


अहा { राजस्थान ! तेरा नाम मात्र ठेनेसेही बीयोंकेरक्त 
म वीररस का सश्वार होता है ओर तेरे अगणित. गुणों का गान 
करना असम्भवसा प्रतीत होता हे । तेरे यहां अनेक प्रकार की 
लाभदायक वनस्पतियां ओर वनोपधथियां अपने आप उत्पन्न होती 
है, तेरे पर्वतौ मे अनेक प्रकार की धातु ओर खनिज पदां वैदा 
हते हे, तेरे देश के स्थल रूपी शीर पर अरवली प्व॑त-ग्रेणी 
रूपी जनेर ससी शोभा देती हे, तेरे देश के पूरव प्रदेश से प्रकट 
होकर पिम में प्रवाह करने वाटी, घय की रदिमियों के समान, 
लूनी नदी नाग पहाड़ से प्रवाहित होक कच्छ के रन मे कैर 
जाती है, तेरे यहां कि दीर्थ-काय, सुडोक ओर दुधारी गौर 


१ न 


अपने दृध से दृध की नदियां बहातीरहै, तेरे यदयं के पुष्ट, बिष्ट, 
द्रद्ष्ट ओर जविष्ट अश्च ( षोड ) सविख्यात हँ, तेरे दी यहां 
दीर्थ-काय ठट रेतीटी जमीनकी दूरीको काटने मे करोत का 
कामके, एसे ही उँटों पर सवार होकर राजा नर कै राज- 
कुमार होला नखर ( ग्वालियर › से प्रस्थान कर अपनी विवा 
हिता भरिय-पती मारू कोलेन के चयि पूङ्कल देश मं ढाई दिनं 
. मदी पवये । देसी प्रसिद्धि है फ वह पदे दिन तो चन्देरी 
( वृन्द.) मे, दुसरे दिन पुष्कर ओर्‌ तीसरे दिन मध्याहून कै 


॥॥1 


॥ 0197 18;40-1111 1.41 
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ष्कः 


हिन्दौ-गदय-रृजस्थान। [ २३७ | 


समय पङ्क पर्हैच गये थे । तेरे यहां के व्यवसायी, उत्सादी, 
दी्धे-काय, परिभ्रमी वीर पुरुषो ने अपनी कीतिं से, चन्द्रमा की 
चांदनी के समान, अपने नाम को उज्वल व धवल घना दिया ह । 
तेरे उत्तर मे राोडं का राय बीकानेर ओर भाटी यादवो 
का राज्य जैसरमेर विद्यमान है, तेरी दक्षिण यजा की ओर्‌ कड- 
वाहौ के राज्य जयपुर ओौर' अलवर तथा वीरं जाटों के राज्य 
भरतपुर ओर धोरुपुर वसे हुए है, तैरी वाम भुजा की अर रणवद्भा 
राटौडां का राज्य जोधपुर आर किशनगढ शोभा देते हं, तेरा 
हुदय-रूप अद्खरेजी गवर्नमेन्ट का अजमेर-मेरवाड़ा प्रान्त सजीव 
दिखाई देता हे, तेरे मध्यभाग मं देवड़ां ( चाहमानों ) का राञ्य 
सिरोही, प्रसिद्ध बीर सीसोदिया क्षत्रियो के राज्य मेवाड़ ओर 
साहपुत, मुसलमानों का राज्य टोंक, हाडा वीरो के राज्य बृन्दी 
ओर फोटा, शाला कष्नरियों का राञ्य ्चारावाडइ ओर यादवों का 
राज्य करौटी स्थित दहै ओर तेरे दक्षिणिमेदेश की रक्षा करने 
वे सीसोदियों कै राज्य इद्गरपुर, वांसवाड़ा, प्रतापगढ तथा 
कुशलगट, मुस्लिम राज्य पालनपुर ओर परमार कषत्रिया का राज्य 
दांता विद्यमान हँ । एसा तू राजस्थान ! वीर राजपूतों कौ वीर 
जन्म-भूमि हे । | 
तेरेदीदेश्च में मेश्दण्ड सूप अरवली परैत की श्रेणी, तुश्च 
प्राकृतिक दो विभागों म विभक्त करती हुई, अवद गिरि पर क 
गोरी-शिखर पर सव से उन्नत होकर, खड हुए सन्तरी के समान, 
तेरा ( राजस्थान का ) रक्षण व निरीक्षण करती ह। इसी पर्वत- 
शरेणी पर अति प्राचीन -वह अग्मि इण्ड आज भी विद्यमान ई 
जिस से अस्ि्व्ी त्रियो की उत्पत्ति हद थी । वहां ही खड 
नेनि के कला-पू्णे दिरुवाडे के मन्दिरं तेरी शोभा यद्रा रहे 
है । उसी प्ैत-श्रेणी से निकर कर पू की ओर वहने 


[ २३८ ! पं०रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


वनास नदी तो चस्त्र ( कपास ) ओर पिम की ओर प्रवाहित 
होने वाटी दूनी नदी तेरे निवासियो को अन्न (गेहं) 
प्रदान करती. हं | 

तेरे यहांके यख्य खाद्य पदार्थं गेहूं, जवार, मकौ वो 
चाजरा हे । यह वदी वाजरा है जिसे खाकर तेर ( राजस्थान के ) 
वीरो ने हुमायु का पीडा करते हुए शेरशार घर के दांत खरे 
कर दिये थे जिससे उस्र के यह से ये शब्द अनायास निकर 
पड़ कि “मैंने युद्ध भर वाजे के ल्ि हिन्दुस्तान की सलूनत 
खो दी होती! इस वाजरे फी कहानी इतनी प्राचीन हे फि इस 
का वर्णन उपनिषदौ तक मे पाया जाता है कि पुराने समयमे 
वाजश्रवा नामक ऋषि ने अकार के कारण अपने यहं संगृहीत 
चाज नाम का ( बाजरा ) सव अन्न गरीबों व अकाल-पीडितों 
को अमूल्य वांट दिया जिस से उस का नाम प्रख्यत हौगया.। 

तेरे दी प्रदेश के हृदय मे सव तीर्थो के गुरूराज पुष्कर 
राज विराजमान हैँ जहां परति वषं कातिंक सुदि ११ से १५ पूर्णि- 
मा तक हजारों यञश्च या्नी स्नान. कर कृतच्रत्य होते हँ ओर 
इसी तीर्थराज के पीले ही तेरा प्रदे पुष्करारण्य कडा जाता है । 

इसी प्रदेश की प्रभिद्र नगरी ओसियां मं परमार क्षत्रियो की 
कुलदेवी सचियाय माता का विशाल मन्दिर विराजमान है, जिस 
ओसियां नगरी से ओसवार नामक वैश्यो का निकास हुआ । 
इस ओसघाल जाति के पुरुप अव्र सव राजस्थान मेँ पै गये हें 
ओर इनी खोगो में से भामाशाह ने महाराणा प्रताप को सकट 
के समय मं अ्थ-सहायता दी थी। . 

इसी प्रदेय मे -पयहारी कृष्णदासः ( जयपुर ), अग्रदास, नारा- 
यणदास, पृथ्वीराजं (बीकानेर); नागरीदास (किसनग्‌), बन्दावन 
दास ( श्रीहित ), परमानन्ददास, चन्द्रसखी आदि भक्त हए 


पे 


हिन्दी-गच-राज्स्थान। [ २३९ 1 
~~ 


जिन की रिरोमणि-रूपा मीरा बार प्रातःस्मरणीया हु है जिस के 
भक्ति-श्स से सरावोर दो पद्‌ नीचे उदाहरण रूप से उद्धत क्य 
जाते हैः-- 
पद्‌ १. 
म्हारे तो गिरधर मोपारु दृसरो न कोई । 
जाके सिर मोर युगट -म्दारो पति सोई ॥ 
छोड. दिवी डर की कान कांड करेरा कोई । 
सन्तां कनं वरैर वेड रोफ़ राज खोद ॥ 
आंस नीर सींच सीच प्रेम वेरु बोई । 
१ अव तो वेर कैल. गई आर्णेद ए. रोई ॥ 
प्रगति देख राजी हुई जगत देख रोई । 
| दासी मीरां लार गिरधर तारो अव मोई ॥ 
पदर 
महन चाकर राखोजी, गिरधारी रला, म्हनै चाकर राखोजी । 2ेर। 
चाकर रहस याग रगा, नित उठ द्रसण पातु 
वृन्दावन री ङुन्नगरी मे, गोविंद कीला गासं । प्रजी, म्हनं ।१। 
चाकरी मे चाकर रहस. सुमरण पा खरची) 
भाव भक्ति जागीरी पाड, तीनू वातां सरसी जी प्रथ० स्दने ।२। 
ऊँचा ऊचा महर चुनार्ये, चिच मेँ रासु वारी, 
सांवरिया रा दरसण पां, पदर कष्मर साडी । प्रयुजी म्हनें ।३। 
मीरां रा प्रयु गहर गभीरा, हिरदै धरजो धीरा, 
आधी रात प्रच दरसण दीया, जमनाजी रे तीरा । प्रजी म्दमे।४। 
मोर गट पीताम्बर सोवै. गले वैजन्ती माला, 
बृन्दावन में धेन चरावे, मोहन युरखी वाटा । प्रसजी ग्ने । ५। 
, जोगी आया जोग -करंता, तप साहं सन्यासी, 
हरी भजण नै साधू आया, वृन्दावन रा बासी । प्रथुजी म्ह । ६ । 


{ २६० |] पञ रामक्र्ण-आामनोपा-अभिनन्य्‌न-यरन्य 


भसे मीरां बाई के पद्‌ मारया भाषामें भक्ति का अनव- 
रत सोत प्राह करते हं वेपते ` नारायण ` भक्त ने भी व्रजभाषा मे 
नेयुण-सगुण भगवान्‌ के भावो का समन्वय जिन्न पद्मे 
ठेगसे किया दहैः-- 

पद्‌ 
देखि चरित मोदि अचरज अवि । 2े६। 

विन कर चरन श्रवन नासा दग. नेति नेति जो दति गि । 
ताको महर पः अगुरी ते, आंगन मे चल्यो सिखरवरे देव। 
्रङ्ञ अनादि अलक्ष अगोचर. ज्यति अजन्म अर्न॑त कहवे । 
सो श्चि-वदन सदन योभा को. नंदरानि निज मोद खिलवै दिख। 
जाके इर्‌ डोलत नम्‌ धरणी. काल करार सदा भय पावै | 
सो वरऽराज आज जननी की. भह ची को निरख उरे देख। 
जाङे सुमिरन सँ जीवन को, मव-वंधन छिन मे इट वे । 
सो दी आन व॑घ्यो उखरतै. निरखन खो सगे चज धावे देखा 
प्रणङूमस क्षीरसागर पती. सांगि मामि दधि सासन उषे | 
भेक्ताधीन सदा नारायणः, प्रेम ङी सहिपा प्रकट दिखवि देखा 

इसी प्रदेया मं पहारगा सांगा. राठोइ अमरसिंह, स्वाभिः 
भक्त दुरगादास. हड्दू . पाडू . गोना. रामदेव आदि अने वीरं 
योद्धा हुए हे जिनके नास इतिहास मे अमिट उ अमर हे। 

नव प्रकारं के सक्तां सें से प्रयम्‌ प्रकरं भ्रवण-भक्तं राजा 
परीक्षित्‌ ङी साता उत्तरा का जन्म इसी प्रदेश के अन्तर्गत 
विराट नगर मे हुआ था. जहां पाण्डवं ने एक वषे ठक अद्ञात 
वास सिया } इसी प्रदे मे परञचिनी जैसी अनेक वीराङ्गना ने 
अपनी अआत्पवलि ८ जोहर ) दारा अपे सतीत्य कौ र्षा इर 
अनसुकर्गीय काये किया इसी प्रदे ॐ अस्तगेत श्रीमाल 
( उतंभान मीनसाल ) नगर सें माध जरे प्रिद सर्कृत के अषि 


हि्दौी-गद्य-राजस्थान । [ २७१ । 
तञ 


तीय कवि - हुए जिनके वनाये हए रिशुपाल-वध नामक महा- 
कान्य कै पटने से.बाटकों के हृदय मे अनेक प्रकार की रस-युक्त 
कविता के भावो का सथ्वार होता हे । | 
इसी प्रदेश के परण-वीर मे जसे रणथ॑भोर कै प्रसिद्ध राजा 
हम्मीर का नाम अग्रगण्य हे वैसे भात्‌-ग्रेम मे परमार धरणीवराह 
का नाम उदाहरणीय व आदे -रूप है, जिसने अपने भादयो मं 
मारवाड के नो समान भाग फर बांट दिये ये, जिस विषय का यह्‌ 
छप्पय प्रख्यात्‌ हैः-- 
म॑डोवर १ सार्मतं, हयौ अजमेर २ सिद्धसुव, 
गह पंगल ३ गजम हुवो सोद्रवे ४ भाणसुव । 
अल्ह पर्ह अरवद्‌ ५, मोजराजा जारधर 8, 
जोगराज धर धाट ७, हुवौ हाष्च परकर <। 
नव फोट किरा ९ सेजुगत, थिर पवार हद थपिपिया | 
धरणीवराह धर भाईयां, कोट बाट्‌ ज्‌ किया ॥ 
ओर तभी से यदह मारबाई नैौकोरी कलने लगा हे । यहं 
मरूदेश ८ मारवाड ) अति प्राचीन है जिसके विषय में वाल्मीकि 
रामायण मे यह बणेम मिरता हे फि यह प्रदेश्च पहले मङ्गल्यः 
के नामसेप्रसिद्ध्‌ था ओर यह सशुद्रमे निमग्न था जिसे भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी ने बाण फैक कर सुखा दिया तत्र इसका नाम ““मस्- 
कान्तर' हुआ । उसी सयुद्र के अवरिष्ट कुछ भाग सभर, 
डीडवाणा, पचपदरा आदि मँ अब्र भी विद्यमान हैँ जिनके खरे 
पानी से राखो मन नमक्र बनता हे ।.इस सथुद्र को सुखा कर 
भगवाव्‌ रामचन्द्रजी ने इस प्रदेश्च फो कई वरदान दिथे ये जिस 
से यहां का प्रदेश नीरोग, फर मूर स्वादिष्ट, गाय मस आदि पश्च 
` पुष्ट, दृध ओर धरत सचिकण ओर पुष्टि-कारक ओौर अन्न सुर्गधि- 
यक्त होता है । एेसी किंवदन्ती है फि यह प्रदेश सयुद्र.निमग्न 


[ २४२ ] पण मापक्ण-्ासावा-अनिनन्दन-ग्रन्य 
(== 

धा, निसकीपृष्टिउमव्रातनेद्राती ट दरि वित्नानचरेना विद्रान्‌ 
दस प्रद्रयाकरी वाद्‌ करो समूद्रनट करी रेत वरतानि रै 

साभिर्‌ क्र यक्रम्भरी, गट-मांगन्ाद्‌ की दविमती, वीराईु 
का वदूी, देसणोकर की करणी, क्री वर द्राता क अम्बाजी, 
आसिवां की मचियाय माना आदि प्रन्यक्न चमत्कागिणी देवि 
के कारण य प्रद्र पवित्र आर पूजनीय माना जानो देव 
दानी आर यमिष्ठा नाम क्र तीय माभर मं, गटना तर रणथमीर 
जयपुर मे, मृचकृन्द धीरपुर मं, ण्काटिग्‌ भीर्‌ नाधद्रारा उदय 
पर मे, कोलायनरी वरीक्रानिर मं शरीर पुकरराज पकर प्रभृति 
प्रसिद्ध पवित्र स्थाना करे कारण यह प्रद्रा आजमी पृण्य-यृमि 
गिना जाताद्‌ । उमी प्रकार मवा का चित्तट्गट, दृदाद्ट का 
आविर मारवा क्रा जालोर, थजमर ऋ तारागद ( गट वटी ) 
आदि थनेकर गट थपनी रनिदामिक्र वटनाक्चां के चिव प्रख्यात 
हं | यहां के रतिम तावां मं मेवा का जयसमंद, मारवाट क्रा 
जमवंनसरमंद्‌, अजमेर करा आनामागर्‌ प्रसिद्धं जिनके मिष्टव्र 
स्वादिष्ट जठ से आज मी छागां मन अनाजरपेदा दोना दे 

राजस्थान का इतिहास वीररस क्रा उतिदास दं जिसमें 
सीसोदियां मं राणा प्रताप, राटोद्धामं माल्देव, कछवाहां मं 
मानर्सिह, मावो मं मोजटेव, जाटों तँ श्ठरजमट, चादानों मे 
प्रथ्वीराज, परमा मं ध्ररणीवराह, यादवों मेँ गोपाल, दां मं 
नुघर्िह, युसटमानों मे मीरखां आदि वीरता की परतिकरति मानि 
जाति हें । ववे दी चापावतों मँ व्रूजी, गोड में बहराजः सेडेले 
का सुजानःंद, राटौडां मँ दुर्गादास, गोत धनञी भौर 
चहूवान भीवजी आदि गण्य छोक्र-मान्य पु दहं। 

राजस्थान एक होते दए भी उसकी भाषां ( बोलियां । 
अनेक टै, किन्तु कविताकी भाषा सदा एकदीरदीहे जिसे 


दिन्दी.गद्य-राजस्थान । २४३ । 
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डिगल कहते है जो पिंगल की बड़ी हिन है । जैसे भारतवपं के 
पूं प्रदेशों म पिंगल का पाटन-लालन हा वैसे पथिम प्रदेश 
(राजस्थान) मे डिंगर का पोपण-प्रीणन उचित आदर के साध हुभा 
जिससे इसे बहुत उत्तेजना मिरी भौर जिसे चारण, भार, जाग 
आदि ने सुप्र अपनाया ओर उसमे अपनी अनजेस्विनी आर 
वीरोष्टासिनी कथिता कर उसे अपर चना दिया ओर उसके साध 
वीर-रस को मूतिमान्‌ खड़ा कर॒ दिखाया, जिस वीररस से पूण 
दो छन्द्‌ उदाहरण रूप से नीचे उद्धृत किये नाते द॑ः- 

चश्ष्यो मन्दार ठे तुखार नो हजार नचते 

धपै प्रवीर तान तीर जग धीर जते । 

यनै निशान श्वान अयो दशो दिश्ञान विट्थुरे 

च्मेकरि पाय चिकी डिगि रु दिक्करी डर ॥ 

(मिश्रण सुयेमल) 
बदरी वीर हाक हर डाक भुव॒ चाक ची, 
ताकतताकरदी द्र ठाक चह कोद में। 
वोछि के बोर इय तोक बहरोल खां पै, 
ागो आन कत्ता राण पत्ता को विनोद मं। 
टोप कृटि टोपी सार टोपा. कटि पीत पट, 
सीस कटि अग मिरी उपमा सुमोद में। 
राहू गोद मगर की मगल गुरु की मोद, 
गुरु गोद चदकीरु चद रवि गोदमे। 

(स्वामी गणेह्यपुरी ) 
राजस्थानी भाषा के अनेक अवान्तर मेद हैँ जिन मसे मार 
वाड़ी का प्रचार जोधपुर, जैसरमेर, शेखावारी, बीकानेर. किस- 
, नग, अजमेर मे, मेवाडी का मेवाड मे, दंडाहडी का जयपुर मे, 
पागडी का इंगरपुर, बांसवाड़ा. ङुशलगः मे, हाड़ोती का वृदी 
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आर श्ाहपुरा मे, मेवाती का अरर म, माटी का क्ञालावाई, 
कोटा, प्रतापगह म, गुजराती का पाठनपुर्‌ ब दांता म ओर 
व्रजभापा का अलवर, भरतपुर, धौलपुर भौर करीरी म हे, किन्तु 
सथकास्ोत डिंगर भाषा जिसमें छिखी वीररस-पूणं कवि- 
ताओं के परितोपिक्र मे चारण, भाट आदिकं करो केवल राजा 
महाराजा से ढी नदीं अपितु युगल वादश्ाहां से भी अनक 
लख-पसाव आदि मिले थे जिनमें से चारण जाडा, लक्खा, दुरसा, 
पीरा, रामा, हापा आदि के नाम उदेखनीय ह । इन भापाभों 
म अनेकता दने पर भी सव्र राजस्थान-निवासियों का दिरो.वस् 
(पगड़ी) एक होने के कारण वे सत्र मारवाड़ी कदलाते हँ ओर 
सव एक हें | 

राजस्थान के कवियों के रचे हए अनेक एतिहासिक ग्रन्थ 

जिनमं्चद्‌ करा प्रथ्वीराजरासो, दल्पत्त विजय का खुमाण- 

रासो, सांईैदास का संवतसार, दाल्द का बीसलदेवरासो, नष्ट 
का विजयपालरासो, दयार्दास का राणारासो, घजो का जइतसी 
छन्द, आदि वडे महत्व के हें । राजस्थान के भक्त, सन्त, 
महात्माओं के नाम तथा उनके संप्र जीवन-चरित नाभादास 
की भक्तमार मे माला के सुवासित पुष्पों के समान अपनी सौरभ 
विस्तारित कर भक्त जनों फो आनन्द प्रदान करते हँ । नरहरि 
दास का अवतार-चरितः भगवान्‌ के गुण गान करने म अद्वितीय 
ग्रन्थ हे । किसनजी आदा करा रघुबरजस प्रकास, करणीदान का 
सूरजप्रकास्, वीरभाण का राजरूपक, चडीदान का विरुद प्रकाश, 
. गोपीनाथ का ग्रन्थराज, अन्य कवियों के हम्मीररासो, राज- 
. विलास, सुजान-चसख्र, आदि ग्रन्थ भी पूणं साम-दायक ह । 

राजस्थानी भाषा के साहित्य-मण्डार को भरने वारे अनेक . 
ग्रन्थो मे से महाराज जसवन्तसिंहजी प्रथम ( जोधषुर ) का भषा- 


हिन्दी-गय~राज्ञस्थान | [ २४५ | 
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भूषण, माराम का रघुनाथरूपक, गोस्वामी दृष्णलार के कृष्ण- 
विनोद्‌ ( नायिका-भेद ) ओर रसभूषणं ( अलङ्कार ), कविराजा 
युरारिदानञी का जसवन्त-जसो-भूषण आदि बडे काम के हे । 
स्वरूपदासजी की पाण्डव -यशेन्दु-चन्द्रिका महाभारत के भाषा 
मे संक्षिप्र पद्यमय ग्रन्थ के स्प मं अपनी शानीकीएकदहीहे। 
राजिया, किसनिया, भरिया, जेखिया, नाथिया, मोत्तिया आदि के 
परास्ताविक, उपदेश्-प्रद, नीति फे दोहं का भी राजस्थान मे पूरा 
प्रचार है। एक एक कवि एक एक प्रकार की छन्द्-रचना मेँ 
आदश-रूप हए हँ, यथा विहारी के दोहे, सगरामदास की इण्ड- 
लिया, छरजमल के छप्पय, सुन्दरदास के सवैया, ओपा कै गीत 
आदि । 
सन्त कवियों म दाद्‌-दयार, रव, रामचरण, दयालदास, 
दरियाव, चरणदास, दया बाई, सहजो बाई, हरिदास, ईश्वरदास 
आदि के नाम चि(स्थायी ह । पच्च लेखकों में प्रसिद्ध विहारी, 
बृन्द, स्वरूपदास, प्वरजमर, बांकीदास, महाराजा मानािंहजी, 
( जोधपुर ), महाराजा प्रथ्वीसिंहजी ( बीकानेर ), महाराजा प्रताप- 
सिंहजी 'वजनिधि ( जयपुर ), महाराज चतुयसहजी ( मेवाड़ ) 
आदि हए द । वेते दी गद्य लेखकों मेँ कविराज र्यामलदास, 
पं० लज्ञाराम महता, उङ्कर कल्याणसिंह रोखावत, बाबू रामना- 
रायण दुगगड, यंशी देवीप्रसाद, पारीकर ूरजकरण आदि के नाम 
उद्छेखनीय हे, जिन्दा ने प्राचीन साहित्य की रक्षा के साथ साथ 


नवीन साहित्य की स्वना कर राजस्थानी भाषा कफे साहित्य-मण्डार , 


को परिवद्धितफ्ियाहे। 

वतमान काठ के ठेखकर, पेपिहासिक, साहित्यिक पुरां में 

- गणना करने के योग्य महामहोपाध्याय प॑° गोरीदकरजी ओ्चा, 
महामहाध्यापक विद्रद्रल पं रामकणेजी आसोपा ट्र 


1 
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तिहजी, एम. ए, पुरोहित हरिनारायणजी बरी. ए. स्वामी 
नरोत्तमदासजी, दीवान बहादूर हरवरिखासजी सारड़ा, पं जनाद 
नरायजी नागर, आदि हं । उप्त समय करे व्यवसायी ओौर्‌ उदार 
पुरषो मं व्रिडला, वरग थादवि अनेक प्रमिद्र पुष हं जिनमे 
वि्लानेतो लेदन मेँ शिवजी का मन्दिर बनवा का धपनी की 
चिरस्थापित्‌ करटी । 

इसी गोसास्पद्‌ राजस्थान के भूगभमं से सैगपर्मरका 
सुद प्रासद्ध पत्थर नकटता ह्‌ जसा उपग्रागना तथा < 
रता को, अलौकिक ओर दुनिया के सात अद्यत पदाथा 
गणना क्रिया जाने वाला आगरे का ताज महर ओौर कलकत्ते फा 
लाज कराता+) ( विक्टोरिया मेमोरियर ) मूक भापाम, 
साक्षी देते 

अहो ! वीरवर राजा महाराजा की वीरता से परिपू 
राजस्थान ! तेरी वीरता का वणन कते २ किस फी करम नहीं 
थकती ! वीर राजस्थान की वीरं गाथाओं के अथाह प्रेमी 
राजस्थान के गोरव के पक्षपाती, राजस्थान के कमपद्ध इतिहास 
के प्रथम ठेखक व प्रकादयक, स्वनामधन्य करनैल टाड साहव को 
भी तेरी प्रेमा लिते २ अन्त मे अपनी कलम तोडनी पड़ी । 
उस राजस्थान के अगणित ओर आदद्ये-स्वसूप वीरो फे नाम, ` 
चरि, यद आदि का कोई स्या वणेन कट सकेगा ए यह राजः 
स्थान की ही अनेक -वार रुधिरसिशित सीर मही हे जहां वीरता 
के साथ २ धभ, ज्ञान, दान, भक्ति, प्रण, सजनता, परोपकारिता, 
भ्रातू-ग्रेम, निमिता, उदारता, स्वामि-भक्ति, स्वामि-वात्सल्य, 
साहस, आत्पाभिमान, सत्यभापिता, क्षमा, कवि-रसिकता, पारं 
स्परिक सहातुभूति, सामयिफ़ संकेत प्रदान, कृतज्ञता, निष्यक्षपाः 
तता, क्रण-पारकता, सतीत्व, पातित्रत्य, आज्ञा-पारनं आद्‌ 


दिन्दी-गय्-राजस्थान। [ २४७ ] 


॥ 


अनेक सद्गुणो के आदश पुरुप तथा देवियां प्रत्येक ग्राम २ 
हृं दै जिन के आद्श्च-जीवन से वमान समय के रजस्थान- 
निवासी काम्‌ उठा कर्‌ अपनी जन्स--भूमि (राजस्थान) का नाम 
गौरवान्यित ओर अमर्‌ क्रते र्हंग | यद्यपितेर सदृगृणांसे 
अनभिज्ञ लोग तुञ्ज 170डि वणि (ष्छ्रणा (आनिवसनीय प्रान्त) 
कह कर तेरा आन्तरिक अनादर करते ह, करन्तु यहां भाक्रर्‌ तेरी 
आदौ ओर उदाहरणीयं ॥05)11५10 ( अतियि-मत्कार ) का 
अुभव कर्‌ सभी रुण-ग्रादक पुरुप तेरी प्रद्रा करते २ नदीं 
अघति ओर यह वाते वास्तव भ यथाथ थोर तथ्यमरी द क्योकि 
तेरेरोटेसे रोः राप मं ओर उसके समीप एक्रान्त स्थान मं 
वसी हुई दाणी (वपा ) मं भी अगर कोड्‌ अनजान पुरुप 
जा पर्हुचता हे तो आन भी उस अ्िथि करो अपने निज षर्‌ कं 
समान भोजन, घी, दृध, ददी, वच्च, व्रिठोन, आदि से सुख 
परटुचा कर्‌ उस का व्रा आदर सत्कार किया जाता दं। हे उच 
कोटि के वीर, धार्मिक, सन्त, भक्त, कवि, लेखक, विद्वान्‌ आदि 
असाधारण पुर्पो की जननी ! हे पुरातन काट की कला, साहित्य 
विज्ञान आदि अति-हितकर विपयों से परिपणे सामग्री की निधि- 
रूपा माठ्‌-भूमि ! हे अपने वसुन्धरा नाम को प्रत्यक्ष सार्थक कर 
ताने वारी देवी ! हे आदश पुर्पो की प्रसविनी मति! है 
स्वास्थ्य-ग्रदात्री भगवती ! क्या मर्यादा पुरषोत्तम भगवान्‌ राम- 
चन्द्रजी ने समद्र के अन्तःस्तर मे छिपी हुई तेरी भूमिको 
प्रगट कर इसे वरदान इसी अभिप्राय से दियिये कि यहांकी 
समग्र वस्तुं रसीरी, स्वादिष्ट, सुगन्ध-युक्त ओर बलका हीं 
जिन के उपभोग से यहां के निवासी हृष्ट, पुष्ट, विष्ट हौकर तेरी 
स्वतन्त्रता के सदा उपास्रक यने रहं । 


द्व 
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गोविन्द-माक्त-शतक । 
सङ्धीतेन हरि नाम रो, करै पाप सव नाच । ¦ 

प्रणति हरे सव दुःख नै, विनं विचर अविनाश्च२ ॥१॥ 
सरधा कांई जीव ई, करे राम री टेर। 

मरि करमचजुथापरी, डो देवै फेर ॥२॥ 
पूरव पुण्य उदोत हे, भगवत किरपा होय । 

गोविन्द जद हरि नै भज, निधि जणो सोय ॥ ३॥ ` 
जग री चितारामनै, सव री ठेवे एधः । 

जरम दियां पेटी करै, माता रे थन दृध ।॥ ४॥ 
गोविन्द्‌ भज रे मानवी, जे चवै कल्याण । 

राम नाम मैमा कदी, ध्रव प्रहलाद्‌ बखाणं | ५ ॥ 
गोविन्द्‌ रो नितनाम खो, जो चो निखतार। 

इण असार संसार मं. भजन एकल सार ॥ & ॥ 
गोविन्द ने नित उर रटो, जो चावो निखाण^ । 

युगती देसी सावे, होसी जग कल्याण ॥ ७॥ 
गोविन्द नैं निर रो, अन्तरजासी एक । 

दिरदा रा पट खोरसी, निथै राखो हैक ॥ ८ ॥ 
गोविद मे अरु नाम में, मेद मती नर ! छाय। 

नारायण रा नाम पूं, जलम मरण मिट जाय ॥ ९ ॥ 
मोषिद रो श्युमनाप हं, परमारथ जग सार। 

रै नाम जो रेण दिन, हयै जगत रे पार॥ १०॥ 


वि 
१. नमस्कार, २. सवं उ्यापक्र, ३, नाशा-रदित, 2 सम्भाल- 
( सुधि )3 ५ मोक्च | 


मारवाडी-पश-गोविन्द-भ क्तत । [ २४९ | 
== 


भिनखा-देदी पाय कर, भजन करो स्र कोय | 

नोविदनें जो नरि रै. पिसतवेला सोय ॥ ११॥ 
भाय वाप सुत जाण लो, स्वारथ रो संसार्‌ । 

गोविंद सै नरप्ेम कर. तो उत्तर भव पार्‌ ॥ १२॥ 
दु चित्त स हरि भस, तदपि दरं अय नाध | 

गोविंद जाण अजाण दुव, अगन वाद टाथ ॥ १३ ॥ 
जङ्गल उभा स्वडा, जो सचि करतार | 

गोविन्द भोजन देवप्ती, सच से सिरञणदार ॥ १४ ॥ 
चिन्ता भोजन चसन री, नर मत कीजो कोय। 

गोविन्द सव्र नं पाटसी, हरिजी गया न सोय ॥ २५॥ 
क्रं कल्पै त मानवी, दुखी हुवे वरे-काम। 

गोषिन्द धीरे होवसी, जो रचियो द राम ॥ १६ ॥ 
अन्धकार नें हरिः द्रे, उदं होत निधि-धामः | 

गोचिन्द हरसी पापनं, जग-मङ्खट दरि नाम ॥ १७॥ 
सय पापी उद्रार रो, एक उपाय विचार | 

गोविंद भज हरि नाम नं, कर जरम-सुधार्‌ ॥१८॥ 
प्रायचित्त शुध ना करै, मिनख विमत्र-भगवान | 

गोविद नदी न शुध करे, मदिरा-यट ययं मान ॥१९॥ 
नारायणरा नाम री, म॑मा बडी अषद्‌ | 

अजामृरु पापी गयो, मरत्युपास य छट ॥२०॥ 
पाप नाच र वासते, ओर न साधन नोय । 

गोरधद रट हरि नाम नें, इणप्र इधक्र न कोय ॥ २१ ॥ 
वरत तप जिग साधन उसो, कर न सफ थव नाद्च | 

गोविद कीर्तन रामरो, करे पापरो नाञ्च ॥ २२॥ 











१. बेटा, २. पाप, ३. कपड़ा, ४. छरज, ५. तेनवान्‌, ६, प्रायधित्त . 
७. पाप। 
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भरवण-मात्र हरि नाम सूं, पापी जवे चट । 

गोविद नरक्र न नर पड, जाय वसै कैट ॥ २३॥ 
पां प उरते दूय, तो नर्‌ कर दरि-जाप। 

गोविद छम दरि-मजन सू, प्रुष जासी सघ पाप ॥२४॥ 
गोविंद गोविंद जो मने, चित मन चं दिन रात । 

उणरा सत्र पातक? नत, ज्यं २ वां प्रभात ॥२५॥ ५ 
जिणयो मन हरि मं सम्यो, करै जगत ने पार । 

गोविद वस वैकरुंट म, क्यु देसे जम-द्वरं ॥ २६॥ 
जीभर्टै हरितं नदी, चित चरणां मेँ नांय। 

मस्तक नन कृप्णनेै, वे नर नरकं मांय॥ २७॥ 
ग्रायधित्त न हर सक्र, पाप-पंज रख याद । 

गोविद सवर पातक? रै, भगवत-गुण-अनुवाद २ ॥२८॥ 
विया वरत जप जोग तप, तीथ~स्नान अन-दान। । 

गोविंद शचि मन नहिं करै, जडो हरि रौ ध्यान ॥२९॥ 
सुवा पद्या गोपि, कृप्ण नाम रटवाय । 

गोविद शुक-समः वे हुवा, देख नाम इरि गाय ॥३०॥) 
जितरी सरदा राम मे, उतरी सिद्धी दोय । 

गोविद रो नर भाव कर्‌, भाव फे जग जोय ॥२३१॥) 
अगन तपायां धातु सव, ज्यं ञटपट गक जाय । 

मोपिंद री भक्ती कियां, पाष अनेक विखाय ॥३२॥ 
भगत न चच प्रगते, जोह चारं प्रकार । ` 

गोविद तो सेवा चै, ओर करै नहं प्यार ॥२३॥ 
पाप फरियां जो मानी, निज मन में पिस्ताय । 

गोविंद भजियां वो मिनख, शुद्र चित्त हुय जाय ॥२४॥ 

१. पाप, २. अन्धकार, ३, गान, ४. पवित्र, ५. दुकदेव-मुनि के 


समान ज्ञानी, ६. सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य ओर सामीप्य, 
७. अपने 


॥रवाडी-पथ-गोचिन्द-भक्ति-श्चतक । [ २५१ 1 
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यिवस होय पणं हरि भजे, एक वार नर चाय । 

मोविद भागे भय सभी, य्य मग संहे उराय ॥२५॥ 
कपट सहित पण हरि भजे, जो नर हरि मन खाय ) 

मोविद-जरम न पावसी, हरिपद्‌? माय समाय ।२६॥ 
कृष्ण नाम पावन परम्‌, राखो मनं मं जास । 

गोविंद मन में बैट कर, करे अश्यभ सव नास 1२७ 
अश्चुम करम जद खीण हो, करै भगत री सेव । 

गोविद देपै मगति जद, अतरजामी देव ॥ ३८॥ 
तीरथ शुचिर जठ सू भरया, मूतिं माया दव | 

गोविद श्चुध कर धण दिनां, भगत तुरत कर ठेव ॥३२९॥ 
म॑त्र-देव-गुरु तीन मे, निसचल भगती दीय । 

गोविंद सिद्धी दूर नि कर निधय सव कोय 1४० 
जाण अजाण जु हरि भव्यां, जावै पाप विराय ।. 

 मोविंद्‌ वन रा राकड़ा, आपहि ज्यु बर जाय ॥४१॥ 

मोर्विद मोर्विद स्वरयो, जो चायो निरवान। 

मगति सदतं मगती भलि, कर गोचिद-रण-गान ॥५२॥ 
विवस होय पण मानवी, हरि हरि नाम जाय | 

गोधिद्‌ मेरे अधर तुरत, रज धुध मिटाय ॥४३॥ 
कपट रख पण नाम ङे, हरि रो नरं चित छाय, 

गोविंद गरम न आवंसी, यो नर दयिपद्‌* पाय ॥४४।॥ 
मरणं समय हरि नें भजो, व्याग स्मेह दुखमूट । 

गोषद हरिपद १ पायसी, राम मती नर ! भूक ॥४५] 
नारायण रो नामे, जीभ्याहै चस मांय। 

गोविद नर नरका पडे, ओ अचरज मन मांय ।४६॥ 


१. चेकुण्ठ, २. पवि, ३. पाप, 


[ रर ] पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-ग्रस्थ 


चोखो नारायण नमो, मंत्र इष्ट एर देय । 

गोविंद मज भगवान नै, टावा हरि भजं छेय ॥ ४७॥ 
तन मनद हारि नं भजे, एक वारं नर चाय। 

गोविंद यो जग सं तिरै, परम मोक्ष-पद्‌ पाय ॥ ४८ ॥ 
मीठा-भाती जीभडी, रस री जाणणहार । 

गोविद शुचि हरि नाम री, इमरत धृट उतार ॥ ४९ ॥ 
नर मूरख जणे नदी, जलम अक्रारथ जाय । 

गोविंद नर हरि नदिं ररै, पठ पल राम रटाय ॥५०॥ 
सास सास मं हरि रटो, एक सास मत खोय । 

गोविंद कट इण सास रो, आणो फेर न होय ॥ ५१ ॥ 
एकर घडी आधी बड़ी, रटौ विष्णु नँ ध्याय । 

गोविंद वत तप जिज्ञ द्र, एक नाम बट जाप ॥ ५२॥ 
मना वाचा करमणा, रटै जु हरि नैं ध्याय । 

गोविंद सव तीरथ गया, गंगा सं इधकाय ॥ ५२ ॥ 
सर सास्र रो मथन कर, वार वार सुविचार । 

गोविन्द रो सिद्धान्त है, रटो राम दख-हार ॥ ५४ ॥ 
दस छिदां री देह मे, भरिया रोग अनेक । 

गोषिन्द्‌ ओषध गङ्ग जल, वैद रामजी हेक ॥ ५५॥ 
चिन्ता मत करं मानवी, नाम हरी रो छेय । 

गोषिन्द प्रथु निज भगत री, चिन्ता सव हर लेय ॥५६॥ 
युखडा मे नहिं दात हा, दृध दियो जिण पेय । 

गोचिन्द्‌ अव जद दांत है, कयं नहिं भोजन देय ।५७॥ 
साच साच आ वात दे, कह दँ युजा उटाय । 

गोबिन्द आगमे वेद्‌ शुचि, त्युं हरि देवां मांय ॥५८॥ 
कलियुग में हरि नाम दै, हरि स मी इधक्राय । 


१. इन्द्रियां, २. पीने को, ३. श्चाख मे, . पवित्र । 


माम्खादी-पग्--गोप्रिद-मक्ति-शतफ। [ २५३ । 


गोविन्दं साध्यां मोग विन, मानव मगनी पायं ५० 
मगर हरिरानमनं, ग्ट मिनस मन लाय। 

गोविंद काट दुःखखनं, सुखं दे उपनाय॥ ६० ॥ 
कृष्ण-चगएण र पींलर, र मन! उत ममाय । 

गोपिद कटां कफ स्येयां, ८त समदटरि डाय । ६५॥ 
राप नाप ह्‌ कटपतरु, चिन्तामणि हरि नाम्‌ । 

विष्णु नाम सुरथेन ह, गोविन्द र्ठ राम | ६२॥ 
लख दान गखदेमरा, कौट जिग्य तप स्नान । 

गोविन्दं सव तीरथ नरद, गोविन्द नाम समान ॥६३॥ 
सदा लाभ हो जय सदा, नहीं पगणन्यः दाय] 

गोविन्द्‌ जिणरे हिय वस. मनमें समञ्च सोय ॥ ६४ ॥ 
हे नाथ ! सुण वीनती, जाय जण दजार | 

गोविंद मन हरि में रह्‌, अश्जी वार्‌ दजार ॥ ६५ ॥ 
ञ्य मूरखर चायं विपय, गानस्परस गद्‌ | 

गोषिद्‌ चवि भगति नं, उचरं नाम मकंद ॥ ६६ ॥ 
नरां नर दुख पावता, देख कटी जमराज । 

गोविद नामन त्‌ं रयो, छ@ेश-दरण सुरराज ॥६७।॥ 
जप तप ध्यान समाधि जिग, सहस जलम नर सोत । 

गोविद जद अथर दीण द्ये, जद हरिं भगति उदोत ६८ 
त्‌ मातात्‌ जनकर्हे, सखा परध धन जाण। 

गोविंद तं स्वामी हरे! आरन मन मं आण ॥६९॥ 
दैत्य मस्या हरि हाथ सु, षुमति मया हिय मान। 

गोविद रो नर! क्रोध पण, ह्‌ वरदान समान ॥७०॥ 
दुखी होय हरि नै भज, रै राम चित काय | 

गोविद उणरी स्ट सुणै, हर दुःख पक मांय ॥७९१॥ 


१. हार, २. पाप, ३. चाप, 
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वासुदेव हरि छोड कर, भज देव जो आन। 

गोविन्द गंगा त्याग कर, करूप खिणै ज्यं मान ॥७२॥ 
नमस्कार इक वार हरि, करं मिनख चित काय । 

गोबिन्द सो असमेध सूं, हुवे पण्य इधक्राय ॥७३॥ 
रात दिवस हरिन रटे, हरि में चित्त ठगाय। 

गोविद हविर अगनी पडे, वे हरि मांय समाय ॥७४॥ 
नारायण रो नाम है, जग मे चोर प्रसिद्ध। 

गोविद नररापापनै, रै हरी ओ सिद्ध ॥ ७५॥ 
नारायण रा नाम नै, भजै सदा मन छाय । 

गोविद्‌ पाप नसाय कर, दृध पिव नहिं माय ॥७६॥ 
राम द्ट्ट है मच रदी, द््ट सक्र सोद्ट | 

गोविद खरची खूट है, तन जावेला च्रृट ॥७७॥ 
कृष्ण-क्था नें जो सणे, हृदय विराजै आय । 

गोविद भक्तां रा सकर, देते अ्चुभ मिटाय ॥७८॥ 
भगतां री सेवा फियां, अश्युभ करम मिट जाय । 

गोविंद उत्तमश्चोकर में, नैष्ठिक भगती पाय ॥७९॥ 
कुष्ण-चरण मे मन रम्यो, प्रेम सहित गुण गाय । 

गोविंद कीरतन पाप रो, नाञ्च केरे उरुगायः .।८०॥ 
सम-दरसी सजन जवै, शरण ग्रहण कर लेय । 

गोर्विद रक्षा हरि करै, पावन प्रयु कर देय ॥८१॥ 
ज्यं ओषध दै आपरा, गुण रो लाभ दिखाय। 

गोषद त्यं ही हरि भजन, देवे छाम वताय ॥८२॥ 
क्रीतन-श्रवण-समरपण,-वंदन-स्मरणा र दास्य | 

गोविन्द पूजन अध हरे, राम मने चह दास्य ॥८३॥ 





१. तिर, घी आदि शाकद्य, २. भगवान्‌, ३ अविच, ४. पवित्र, 
५. पाप, 
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एकं वार पण राम रो, क्ञरणागत नर दोय । 

गोविद उण नै अमय दै, पण पपुर्‌ रो जोय ॥८४। 
भूत-मविस-विदमान सव, पप सभी जा माम। 

गोबिन्द कचेन अघर हरे, काठ जरत आग ॥८५।। 
श्रवण-कीरतन-नामजप, चरण-समर्षण मान । 

पूनन-वंदन-दास्य-मितर, नवधा भगति जान ॥८६॥ 
नृपति परीत श्रवण से, कीन मे शुकदेव । 

हो प्रहखाद जु स्मरण मे, सक्ष्मी चरणां-सेव ॥८७)। 
पूजन मं प्रधुराजदहो, बदन मे अक्रूर । 

दास्य भगति में मारुती, अरजुन भित भरपूर ॥८८॥ 
आतम-निवेदन मेँ हु वरि राजा विख्यात | 

गोविन्द ए नव भक्ति रा, उदाहरण दरसात ॥८०५ 
मैला कपडा जगत मे, साफ ऊर जर खार्‌ । 

गोचिन्द्‌ अन्तःकरण नै, शुरं करे अघदार ॥५५॥ 
अगन तयायां ज्यं हवे, सोनार यद्द्‌ । 

गोविन्द री भगती कयां, दोदर न यचि पूर ।५१॥ 
सार्रहित संसारने, जो दुखमय र नण | 

गोविन्द मजले रमनं, जो चदि द्र्य | ५२॥ 
पत्र पुप्प फट जर मिल. गम द्द द्रप | 

गोभिन्द्‌ हरि राजी द्व, द यद्र्म धरना |५२ 
जो पत्रि हुयनर जय, प्रवाद रख | 

गोतिन्द पप मरति 8, न््र{ग्न्र | ~. 
सभीदेवदरिस्यद्, दर्म श्य श्द्: 
गोबिन्द मनन विवरन्य दरदः 
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=. | 
गोविन्द भजलै चाव सूं, जननी९ जनकर समान ॥९६॥ 
सतज्ञग हरि तप में वसै, जिगमे तरेता मांय। 
गोविंद द्वापर अर्दणा३, कलि मे कीर्तन माय ॥९५७॥ 
जो फर सतज्ञग ध्यान सूँ, जिग सू तरेता मान । 
गोचिन्द द्वापर अयनाः, कलञ्ञग कीतेन जान ॥९८॥ \ 
अनत्‌ कोटि ब्रूयाण्ड मे, शिव-हरि व्रह्म अनेक । 
गोचिन्द जो सव्‌ मेँ वतै, वो प्रथु सव म एक ॥९९॥ 
छोटा वचा मायने, भूखा वछडा गाय । 
गोविन्द ज्यं मन मेँ रै, ज्यं मज हरि मन लाय ॥१००॥ 
दो प्रकार री भक्तिदै, पैटी भोणी' जाण्‌। | 
गोबिन्द हे दूजी "पराः, मन मे मिनख पिकिण ॥१०१॥ 
वदती बहती गोणि पण, परा भक्ति हो जाय । 
गोचिन्द बधियोडी परा, शरणागति कहवाय ॥१०२॥ ` 
मगती रो लक्ष्ण्‌ प्रम, परमेध्र सू प्रम ! 
गोचिन्द सुब नै छोड़ कर, रसै हरि रो नेम ॥१०३॥ 
जो रक्षा वन मे करे, मात-गरम मे जोय .। 
गोविन्द्‌ निश्च जाणजे, हरिजी रया न्‌ सोय ॥ १०४ ॥ ` 
दुःख आपदा रोग्‌ म, घवरावो मत कोय । 
गोविन्द हरि विशास कर, रक्षा कसी सोय ॥१०५॥ 
ना मै जाएं धरम नै, आतम्ञानी नाय । 
-गोषिन्द्‌ नित राखजे, चित हरि.चरणां माय ॥१०६॥ 
गोविन्द्‌ हरि-श्णे पडयो, नित उट करं पुकार । 
 शरणरहित भं दीन जन, चाहे मार उवार ॥१०७॥ 
मै पापी तूं पापहरः विरद मती प्रु जोय । 
गोबिन्द तुं अशरण-शरण, शरण राखजे मोय ॥१०८॥ 
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हरि न हिरदै धार्‌ कर, देख शरण नहि कोय । 
सक्ति-शतक गोविन्द क्यो, गोविन्द अपण होय ॥१०९॥ , 


ग 1 गोविन्द 


१. माता, २. पिता, ३. प्रजा, ४. सेवा, 


मारवाड़ी-प्य-पण्डितज्ञी रो मारवाङी-प्रेम  [ २५७ | 
= 


॥ श्रीरामः सवेमङ्टम्‌. ॥ 
पंडितजी रो मारवाडी-प्रेम । 
- 


कि 
ॐ छप्प & 
(१९) 


दियो आपरो खुल्यो, केवट री खिल गी कसिर्यो, 
मान्‌ बाल्कपण री मनं री कर रलिर्षः | 
इण भासा मे षणी पोथि्यो किखणी मोडी) 
पार लगाई, नदीं रदी वै खोडी-बांडो ॥ 
श्रीमगवत-गीा री लिखी टीका एेडी एटरी । 
चस, वातो मानू बानगी इमरत-रसरीर्घृटरी ॥ 
(२) 
मिल्यो माराडी--बाडी नै म्राली पेडो 
पिण पाणी नहिं मिस्यो, चशे भिल्णो जडो। 
अरे! जांदी अक्रूडा ए छोटा-छोटा- 
दीसर्या दहे, किणी तरै दु हुवान मोटा॥ 
पिण . उमेद रा बखत में पाणी रीकांई कसर १। 
अव दूजी बाड़ी सींचतां नदीं र्यो इण रो असर ॥ 


पं० नित्यानन्द शाखी 


आद्युकाव--कविराज, 
ज्ञाधपुर। 
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॥ अीगणश्याय नमः ॥ 


गाता रो सार । 


दवीं दधिमतीं नत्वा सचिदानन्दरूपिणीम्‌ । 
भगवद्ीतसारोभ्यं मोगरिन्देन विरच्यते ॥. 
पेटो अध्याय । 

श्रीमद्भगवद्धीता-शब्द रो ओ अथं दै के श्रीभगवान्‌ री 
गायोड़ी गीता । भगवान्‌ तो श्रीकृष्ण भगवान्‌ है जो पूरण 
पुरुपोत्तम लीला अवतार धारण कर्‌ वसुदेवजी ओर देवकरीजी ने 
कंस राजा री भागसी माय सं ह्ुडावण वास्ते परगट हुवा । पर 
भगवान्‌ मधुरा चं गोकुल पधार नैदराजा ओर जसोदाजी र षर्‌ 
रया ओर्‌ उठा स बृन्दावन पधार गया जटे गायां चरावता हा । 
थोडा मोटा हवा जद कंस केणा स अक्रएजी भगवान्‌ नं 
ठेवण ने आया । जद भगवान्‌ वृन्दावन स मथुरा पधार कंस रो 
विर्व कर. बसुदेवजी पिता ओर देवकीजी माताने कैद सूं 
छुडाय उग्रसेनजी ने मधुरा रो राज दियो | पठे आपरी भूवा इन्ती 
रा वेदा युधिष्टिर, भीमसेन, अचैन. नल) सहदेव इणां पांच 
पाण्डवां री संभाल करण वास्ते हस्तिनापुर पधारिया । उठे 
पाण्डवां रे ध्रतराष्ट्‌ रा पुत्र दुर्योधन आदि कौरवां परं बुरकषे्र मं 

महाभारत रो जुद्रःहवो जद श्रीकृष्ण भगवान्‌ आपरा वारगो 

रिया अञ्जनरारथ रा हांकण बाला सारथी बण कर.रथमं 
असन ने वैटाय जुद्ध रा मैदान में पधारिया | उदे अज्ञुन श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने कयो के “हे भगवत्‌ ! आप म्हारा रथ ने पाण्डवा 
ओर कौरवां दनां री सेना रे विचमें मो राखो सोमे देख के 
इण जुद्ध मे .लडण वासते ङण इण आया ह १ अञ्जन रा केणा 
पर श्रीकृष्ण भगवात्‌ रथ ने दोन फोजां रे विच मं खो कर 
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फरमायो के“ अजन ! व अे भेला हुवो जादा ने देख ।' 

भगवान्‌ रा कैणा एर अजेन दोन सेनां मं देखियो तो आपरा 
वाप, दादा, गुरु, मामा, भाई. बेटा, पोता, साथी, सुसरा, मित्र, 
आदि शख चियां उमा दीसिया । जद अजेन रा मन मं मोह आ 
गयो के इणां माई बान्धवां नं मारण सूं तो पाप लागला जिणभ मन 
मे वेखातर हयर्‌ श्रीकृष्ण भगवाम्‌ ने य कमो के-""हे श्रीकृष्ण ! 
ए तो रुडणवाला सगम म्हारा स्वजनहै, इणां ने द्रं किण तरह 
मारु १ जिणां रे वास्ते राज, भोग भौर सुख चावां हां,वेतोए 
सगरा धन ओरं जीवण री आसा छोड़ अरे युद्ध मं आय रभा 
हे । इणां रे सरियां सँ धन, मोग ओर जीवणां रो कादं करणो 
हेषते इणां ने तीनं रोकं रा राज रे वास्ते पण नीं मार 
तो फेर इण प्रथिवी राराजरीतो वातदी कई १ यूं कह अजन 
आपरा ज्ञछ्ल नीचे नाख दिया आौर कयो करे रँ तो जुदध 
नहीं करू । "' | 

द्जो अध्याय । 


इण तरह दुभ्ख पवता अजेनने देख श्रीकृष्ण भगवान्‌ 

युककता हमा आ फरमाई के-“हे अज्ञेन ! तू वातां तो समञ्ञ- 
दारीरीकरेहे परत ओ कायएपणो इणजुद्र री वगत में थनं 
क्डासु आयोटक्षत्रियरोतोओधमेहकेश्द्रुने सामे आयां 
मू निधडकर मारणो } त सोच कण रे सायक नहींहै उणांरो 
विरथा सोच करे है । ज्ञानी परुष न तो मन्योडां रो सोच करे 

ओर न जीवतां रो सोच करे हे। क्यं के जीव ( आत्मा) तो 
सत्‌ वानित्यहे,वो कदे मरे नङ । भ शरीर (अनात्मा) 
असत्‌ वा अनित्यदहै, ओ शीर मरेतोभी जीवतो मरं नध 
असत्‌ चीज ( शरीर ) री सत्ता नहीं ` . ` चीज ( 
रो अभाव्र नरी । असत्‌ शरीर 
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जीव रो कदेई नाश्च नदीं हषे । ज्ये शरीरं मे बारुपणो, जवानी 
वुढापो आवे ञ्य मौत भी आवे । मिनख ज्यु एाटोडा कपड़ा ने 
उतार नाख देवे ओर नवा कपड़ा पैर छेवे, ज्यं ओ जीव पुराणा 
शरीर ने छोड नवो शरीर धारण करे है । इण अमर जीवने जो 
मरियोडो जाणे धो कीं नदीं जाणे, कारण न तो जीव मरे है ओर 
न कोई इणने महै | इण जीवनेन तो बास्ते वारु सके. न 
पाणी गा सके, न वायरो सुखाय सके ओर न कोई श्त इणे 
काट सके। ओतो अमरहै। ओ नीव कठा आयो जिणरी 


खा पड़े नही, जलमे जरां जरूर दीसे। मरियां पै भी उ प्डे 


नहीं के ओ कठे गयो । इण वास्ते इण जीव रो सोच करणो 
विरथाहे। जेतु यं जणे के जलमे जिको मरे ओर मरे जिको 
फेर जलमे, तो पण थने सोच करणो नहीं चरीजे स्यं के जलः 
मणो ओर मरणो तो सासतो हूतो दी रवे है । सब देह-धारियां 
रो देह हीज मरे ओर जलमेहे, जीवनतो जलम हे ओरन मरे 
हे । फो$ पण इण अमर जीव ने मार नदीं सके , इण बस्तेतू 
किणी जीव रो सोच मतकर।जेतू धमे री आर लो्ीक री 
कानी देख फिकिर करे तो भी नँ घवरावणो नहीं चदीजे, क्यु 
के कषृज्रिय रो धर्महे के धम-जुद्र्‌ अवस करणो, जिण सं कल्याण 
हुवे | थारेतोदोनं हाथांमें खइदै केजेत्‌ ज॒द्र मे मारियो 
गयोतोत्‌ं सीधो स्वगे मे जवेटा ओरजे त जीत गयोतो थने 
इण धरती रो राज मिक .जावेखा । फिणी बडभागी नेदहीषएडो 
धर्म-जुद्ध काण रो मोको भिेहै। तयं समक्षकेस्गरोओ 
खुरो दरवाजो थारा भाग्यरा उदय स मिल गयोहै।जेतं जुद्ध 
नहीं करेला तो थारो धमं ओर जस ना हुजवेला ओर पाप 
सिवाय में लगेखा । संसार मे थारी अपकीतिं हुवेला । प्रति 
वाला ( इज्ञतदार ) पुरुष री जीवतां अपकीतिं हणी मौत मू भी 


॥ 


मारवाङी-गद्य-गीता रो सार। [ २६१ । 

= ~ 
खराब हवे । इण वास्त त जुद्ध॒ करण यो निश्वय कर खडो हज । 
जेत॑यं देखे के बान्धवां ने मारणसं तो पापलगलातोत्‌ खख 
दुःख, हार जीत, हानि ( उुक्प्ाण ) साभ ( फायदा ) न बरार 
समञ्च जुद्ध कर सो थने पाप नहीं लगेखा 1? 

भगवान्‌ उपर सांख्य-मोग अथवा ज्ञान-योगरी बात कही 
अव आगे कर्म-योग री वात फरमाई के“ क्म दो प्रकार शा 
है, एक तो किणी कामना अथवा इच्छा सँ करे ओर दूजा बिना 
इच्छा करे । पैसा ने सकाम-कम कवे ओर दूजाने निष्काम-कर्मं 
क्वैहै। इणां मे सक्राम-कम करणस तो जीव रो बन्धन हुवे 
ओर निष्काम-कमे करणां सं बन्धन नदीं हये । वेद मं सांख्य- 
योग, सकाम-कम, निष्काम-कम, यज्ञ, यागं आदि सगरा 
ङिखिया ह । जो पुरुप जिणरो अधिकारी हुवे बो उणी तरह रा 
कमे करे हे। व्रहमज्ञानी तो सांख्य अथवा ज्ञान ने ग्रहण करे 
जिण सू परमानन्द हषे । इण वास्ते तूं तो केवलं क्रम करण रो 
अधिकारी रह, फल री इच्छा मत राख । कमं करे षो सिद्ध हुजवे 
तो अथवा सिद्ध नहीं हुवे तो पण, तू दोनां मेँ.सममभाव राख । 
इण सम-भाव राखण ने “ समत्व-योग " क्वे ह । ओ समद्ी 
पणां रो योग थनं उण वगत रा प्राप्न हुयेला के जद थारी बुद्धि 
निश्वरु हो जवेखा । बुद्धि निर हुवां सू मन समाधि में स्थिर 
हो जावेखा । 

अन पूछछियो के “समाधि में स्थिर-बुद्धि वाखा योगी री 
काद दशाह्येहे१ उणराकां रक्षणे? वो वे काहे? 
वो करिण तरह बैठे हे अर्थात्‌ उणरी रेणगत कांड है १ ओरं उण 


रो अरताव काद है? ए पांच वातां पूषी। इणां रो उत्तर 
देवता थका | 


भगवान्‌ फएरमायो के-“जद्‌ योगी ट = 
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क्रामनाने छोट भाषा स्वस्प मंदी प्रसन्नरवे, जद उने 
स्थितेग्रततः अथवा म्थिर-वृद्धि-वालो कऋवेद। जो मोगी दुःख्म 
ता यवरराव नहीं, मुखर री राटा कर नदीं, जिणराराग प्राति) 
ओर्‌ देप (वैरभाव), भय (उर) अंरक्रोध ( युम्सो ), मिद्रजर 
उणने 'गस्थत-वृद्धि क्वे।' भाषटा प्र्नरा उत्तर द्ूवा। 
अवर दुसरा प्रश्रो उत्तर दवे द्रं क-"जो मनि सुख आरे तारण 
न सरवि नदीं, दुःख आय जवि तो उणने व्रिसरावि नीं, ज्णिर 
सव चीनां स्नेह (प्रेम) मिट उवि, उण री वुद्धि स्थिर 
हुबोडी जाणणी 12 अव तीमरा प्रश्च रो उत्तर देवे द के-^्य 
कृष्टो काम नदीं करे जद्‌ आपरा हाथां पगांने समेट कर भे 
कर्‌ लवे ह, उणी तरह जद्‌ मुनि आपी इद्धियां ( आांसियां, 
जीभ, नाक्र, कान, चामडी ए पांचज्ञान कएवण वारी इन्द्रियां) 
नें इन्द्रियां रा विपां ( छ्य, रस, गन्ध, शब्द्‌, स्यश्च ) स च 
टेयेनेभेको यष वेट जवि जद जागो के इण सुनि री 
बुद्धि स्थिर डो गद्‌ । भोजन नहीं करणां सूं देखो, सुणणो 
संवणो, पेरणो ए विपय ठतो आपत आप आगा हुवे परत रस, 
अथवा भूख तिस, मिरे नहीं । ए तो केवर परमात्मा रा दशण 
हुवां पै दी भिदे | स्थिसबुद्धि हुवण रा दौ साधन । एकतो 
इन्द्रियां ने जीतणी, ने दृजो मनने जीतणो । सो जतन कर 
तांर्दी ज्ञानी पुरुप रा मनने इन्द्रियां जवरदस्ती ( माडांणी ) . 
हर (८ उडा ) कर ठे जवि । इणां इन्द्रियां ने योग-साधन मं लाग 
भगवान्‌ रे. परायण -रेवणस व्च में करणी चदहीजे। जिणरी 
इन्द्रियां वस मे हुवे उणाी बुद्धि स्थिर दूजवि । दूजो मनने वस 
म करणो.- सो इन्द्ियांतोफेरभी दोरी सोरी वसमंहो जावे 
प्रत मनरो बस मैः करणो अत्यन्त कठिन है । मन ने ट दीवी 
कै घो तुरत. विषया कानी चलियो जाय जो मनुष्य मन घं 


मारवाडी-गद्य-गोतारो सारा [ २६३ | 
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विषयां ये ध्यान करतो से तो उण री विषयं मेँ आसक्ति (प्रेम) 
हू जावे, आसक्ति च उणां विषयां मे कामना वा इच्छा हुवे भौर 
कामना सू कोध हुये | विषयां री कामना हुई ओर चा पूरी 
गृ जद तो ठीक ओरजे कामनापूरी नीह तो कोधञआ 
जवे । क्रोध दयु मोह हये, मोह सू कतम्य अक्रैव्य रो विचार 
` जातो रवे अर्थात्‌ आपरी आत्मा रो ज्ञान वा स्मृति जाती रवे | 
आत्माय स्मरति जाणां च बुद्धि नष्ट दहो जावे, बुद्धिरानष्ट दोणां 
सूयो खद नष्ट री जावे । अव चौथा प्रश्न रो उत्तरक्येदैके 
“जो पुरुष मन ने तो आस्मा रे बस में करे ओर इन्द्रियां ने मन 
रे बसमें करे, फेर राग देष राखियां विना इन्द्रियां सू भोग 
भोगतो सवे तो उणरो चित्त स्थिर हुजावे । चित्त स्थिर हुवां सै 
प्रसन्नता आये, चित्त प्रसन्न रहणां स सारा दुःख मिट जवि ओर दुःख . 
मिरणां स चित्त स्थिर रवण छाग जवर । चित्त स्थिर हुवां दरं वो पुरुष 
ब्रहमनिषट रो जवि अथात्‌ आत्मा वा परमात्मा रो उण ने साक्षात्‌ दीन 
हू जावे। सगरं सू पेटी चित्त रो एकाग्र (एक ठेड मे ठहरणो) हणो 
जरूरी हे, चित्त रे एकाग्रहुवां स॑ बुद्धि आतमा चा परमात्मामें काग 
जरे । आत्मा मे बुद्धि हूणां सू परमात्मा री भावना अथात्‌ ध्यान 
हुवे । भगवान्‌ रा ध्यान सू, शान्ति होते, शान्ति स सुख रहोषे। 
जे परम-सुख अथात्‌ आनन्द प्राप करणो हवे तो शान्ति राखणी । 
` जिण पुरूष री इन्द्रियां -इन्द्रियां रा षिषयां मे नहीं जवि ओर 
संफयोडी रवे उण री वुद्धि स्थित वा स्थिरं कहीजे ।” अव पाचवां 
पर्न रा उत्तर म भगवान्‌ सिद्ध पुरुष री दश्ना वतावे है के-“सिद्ध 
पुरुप पारा प्राणियां री रात मेँ जागतो रवे अर्थात्‌ जिण री इन्दर 
यां वशमेंहेषोउणांने वश्च मे राखण में सावचेत खे ओर 
जिण विषयां री वासना मे सरा प्राणी जगे है उणमेंवो सोवे 
हे । अर्थात्‌ उणरो ध्यान विषया कानी जात ही-नदी, जिण ` 
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घ्नो द्वो खे, श्ानिनेतो वोद्धी पुस्पं प्राप्न करकट जो 
सव्र कामना ने छोड अदेता ममता ने स्याग देवे भौर निस्य 
८ व्ेपर्वा वा वेगरज ) दीय ने खे। इण ने दीज व्राह्मी-स्थिति 
कवे द| व्रह्म मरं स्थिति दोणां मं मनुप्यने मोह नदीं द्वे ओर 
वोमोक्षनेप्राप्नदी जवे। 
तीजा अध्याय | 

टरा अध्याय मं भगवान्‌ दोय त्रातां की क साख्यवा 
ज्ञान मू मतुप्य समद्ष्टिनप्राप्तदो का कमम नहीं वये ने फर 
कयो के उन्द्रियांतें वद मं राख, सत्र कामना छोड, अर्हता ममता 
त्याग कम कर, जिण सूं घवराय नँ अज्ञन भगवान्‌ ने पूठियो के 
“हे भगवन्‌ ! जद आप कर्मसु वुद्धिवाज्ञान ने भत्तो मानोदी 
तो फेर म्हनं युद्ध करण स्प योर्‌ करम मक्ये प्रवृत्त करो (लमा) 
हो ¢' जद भगवान्‌ एरमायो के-“हे अञ्न ! मं पटी इण लोकम 
सांख्य-योग ( ज्ञान-योग ) ओर कर्म-योगस्पदोग्ररर री 
स्थिति कदी ही जिण मेंआव्रातकदीदही के ज्ञानी पुस्पतोज्ञन ` 
सु ओर कम रा अधिकरारी पुस्प कर्म करणां सं कल्याण ने प्रप्त 
होवे । परंत जटा ताईं ज्ञान नीं द्वे जिंत्ति सयुष्य नँ कमं करणा 
हा चदाजि। प्यके कमे कया विना अन्तकरणवा मन दुद्र 
नदीं हवे आर मन शुद्ध हृवां विना ज्ञान उपने नदीं । कम करणा 
सो भगवान्‌ री आराधना बा उपासना ( पूजा ) रे बासते दही 
करणा चादीजे के जिणघ्रं निष्कामपणो आ जवि । निग्काम क्म 
फियां व्रिना मा रा बन्धन कटे नहीं । केवल संन्यास अर्थात्‌ 
कर्मानं नदींकरणांसं ओर कर्मा नें छोड देणायंसिद्धिया 
मोक्ष हवे नहीं । क्यं के कोई पण मनुष्य कमान विल्कुलतो 
छोड़ सके नदी, ओर कोई पण पुरूष एक क्षण भर पण विना कम 
कियां रह सके नही, वो इछ न छु फमं करतो हयी रवे । प्रकृति 


` $ 
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रा तीन -गुण.सतोगुण,, रजोगुण ओर तमोपरणःरे पराधीन रयो 
थको पुरुष क्म करतो दही खे | ज्ञान री प्राप्ति नहीं हुवे उठा 
तक क्रमतो करणा दी चरीजे। रोग दिवाऊ कर्मन्द्रियां ने 
उपर ( बारे ) सं रोक मनम घाट-षड फरण वाला मिथ्या ज्ञानी 
करतां तोकपे फण वष्टो गृहस्थी सदा भत्तोह। मनस्‌ 
इन्द्रियां ने रोक, विषयां मांय मं आसक्ति छोड कर्न्द्रियांस्‌ कभ 
करण बालो मनुष्य घणो आच्छ । इण वास्ते हे अजन.!. पतो 
नियम-पूरव॑क कम कर, कमं नदीं करणां थं कम॑ करणो षणो भत्तो 
हे । क्य के कम कियां चिना शरीर रो निवाहपण नदीं दो सक्र। 
मनुष्य रे.बन्धन हषे हे वे सथ सकाम वा भगस्य कमं करणां दू 
हीज हुवे हे। भगवान्‌ री आराधना रे वास्ते यज्ञ, . दान, तप, 
आदि कव्य कम करणां सं बन्धन नदीं दुबे । आसक्ति खोड, फल 
री इच्छा नहीं सख, भगवान्‌ .रे निपित्त कमे क्‌, जिणसं थरः 
बन्धन नदीं हुषेखा । इण सृष्टि रा आप्म्मसदही क्रमं काण.री 
मगान्‌ आज्ञा दीवी हे । कमं काणां सदी ोक्र मे उनक्र गजा 
सगेण मोक्षे प्राप्त हुवा | भगवान्‌ फे क्रमायो के-^देख 
म्हारे छक भी प्राप्त कणोनदींहेतो पणम कर्मं कहंद्र।जे 
मकप नदीं करुंतोदुजा लोग पण म्हारे देखा-देखी करम 
करणा छोड देवे तो छोकरां रो नाशो जवे! ज्यं उत्तम पुरूष 
करे उणां री देखा देखी दूजा रोग करे । इण रोक-व्यवहार २ 
वास्ते पण करम कणां चीजे । अज्ञानी छोग जो क्म कर रया 
` है उणां ते भी बहकावणां नदीं । ज्ञानी पुपरप ने चहीजे के आप 
खुद साव्रधान दूय. आपक्ति छोड, आपत कर्म करणा ओर अज्ञा- 
नियां ने प्रीति रे साथ कमम लगावणा | ज्ञानीतौ यं समन्ञेहं 
गुण गुणा मं बरते हं अथात्‌ इन्द्रियां आप आप्रा विषया मं 
बते है ओर आप आमोरोथोखेदै।इण (< क <` 
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तो उणां ने म्दारे अर्थात्‌ भगवान्‌ रे अर्पण करदे । परमात्मा 
चित्त रगा, कामना भोर ममतारो त्याग कर्‌, तृ निकर युद 
कर । जीवात्मा रा रर रूप राग आरद रे वद नंदो कर्‌ भप 
आपरा धमं ( स्वधमं ) करणा, दुसरा धमं (परधम) नहीं करणा । 
क्य के स्वधमं मरणो थो परत परमम जावो टी नीं ॥' 


दण एर्‌ अञ्न न यङ्ा हद्‌ कं राग-द्रषरवद््म नदा दूुत्रणा ; 


सो मनुप्य करिणरी प्रेरणा स इणां रे वद्ीभूत हूय अनथ करे है, 
जद उण पूषि के-“हे भगवन्‌ ! उच्छा नदीं ढेणा पर भी मनुप्य 
किणरी प्रेरणा सं राग-देपरेव्रसमं यर पाप करे हं?" इण 
उत्तर देवता भगवान्‌ करमायो के-“ ओ मनुप्य कामना रे वर 
मंद्रूयर पाप करदे. क्ँकेआ कामना रजोगुणपरंतो ण्ट 


(पदा हुवे) ह, महा अवोपी दै, कदई धापे नदीं ओर महापापिणी ` 


हे । इण कामना रा आधार वा रवण री जगां इन्द्रिया, मन ओर 
। इणां ने मोहित कर कामना पाप कवे हे । इण देह सँ 
इन्द्रियां परे ( अगे) दे, उच्धियांसं मन अगेहै, मनसंव॒द्धि 
अगे हे ओर बुद्धि षं आगे कामना है| इण वाम्ते धनं चाज 
कं पेटी इन्द्रियां नं जीते, इन्द्रियां ने जीतण घ्रं मन जितिजे, मन 
ने जीतणां घरं वुद्धि नितीजे ओर बुद्धि ने जीतियां घं कामना 


जितीजे। त्र इण कामना रूपिणी वैरणने मार, निणघ्न्‌ थारे ` 


करयाण हुवे । 
चौथो अध्याय । 


श्रीभगवान्‌ फरमायो के-“ है अजन ! ओ कर्मयोग मे पटी 
सूरजजी ने कयो । षछरजजी आप रा वेदा आ्राद्रदेव म्र ने कयो 


ने श्राद्रदेव आप रा बेटा इष्वा राजा ने कयो । इण परम्परा दं. 
रोग इण योग ने जाणता हा। अव घणा बरस बीतण रा कारण 


घरं छोग इणने भूल गया है । » जद अर्मुन ने शङ्का उपजी ओर 


| 


मारबाडी-ग्-गीतारोसार। [ २६७ ] 


कुमो कै-“ हे भगवन्‌ ! आप रो जन्म तो अवार हुवो है ` ओर 
सूरजजी रो जन्म अनेक जुगां पटी हुवो । . परं आप उर्णा न्‌ 
उपदे किण तरह फियो ? ? जद । 
श्रीभगवान्‌ फरमायो के“ हे अजन ! म अजन्मा, अन्यय 
( नाञ्च रहित ) ओर सब प्राणियां रो ईधर हू तो भी भे अवतार 
धारण कर हं । इण तरह रा म्हारा कद अवतार पैरी हो चुक्रा 
है । अवतार धारण रो कारण ओ ह # जद जद इण पृथिवी माथ 
अधम रध जाय, धम घट जाय, जद जद. म अवतार खेयर दृशं 
ने तो दण्ड दे, सत्पुरुषं री रक्षा कर ओर धमे री पाटी 
थापना करू हू। जोरोग म्हारां अवतार धारण करणरा इण 
कारणत सम्ञचेहे वे म्हांध प्रीत्ति करे, प्रीतिम्‌ भक्ति दुवे, 
भक्ति घं म्हारे शरण मे अवे ओर्‌ म्दारा व॒रणमें भाया श्रं 
म्ह प्राप्त होवे । जो मनुष्य म्ह जिण भाव च भरँ उण मनुप्य. 
नं मै पाठो उणी भाव सं मजं दर अर्थात्‌. सकाम-करम करएणवासां 
री कामना प्री करं हं ओर निष्काम-कमं क्षण ब्रां ने मोक्ष 
देख हं । सकाम-कमे करण बाला तो देवतां न मजे भौर निव्छाम 
कर्म करण चाढा म्हनं भजर | दवता च मटण म्र पण पट 
तोमेंदी दे हू। इण संसार ने चलाव बरास्त त्रद्ी तो व्राह्धव. 
` कषत्रिय, वेश्य ओर शद्रए च्यार वपं वराया द्रं ओर्‌ वह्मचय. 
गृहस्थ) वनप्रस्य आर्‌ सन्यान एच्च आऋध्रूयपगचद्वा 
है आर्‌ इणा वणे यर बरश्रमानं प्रन परण यं वपाय 
कमां री फ़ठरीङच्छानदीदढ चिमद्धं दर्मा 
रभे । मस्मषारग गे रपद दरद 
मे अकर्ता ह, क्यं ग्द चनः 
राहत आर तरमङ्क ॐ ¦ => द्रद्धःयु न 
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( २६८ ] प गामकण-जामोपा-आमनन्दन-प्रन्य 


पणमभाक्म क्र | कमनं समरञ्चणा ऋटल्णदं रण वास्त मं धनं 
नताऊ ककम कांड दे, धकम्‌ काट भोर पिक्रम का? शाब्रनें 
लखत मृज क्र्णोतो “कमः कभी कमं नीं करणो 
थ `" अक्रमं "2 आर्‌ गावें छिलिया मव क्रम्‌ नहीं करणो 
आर्‌ भपरा मरजी मन्य कम क्रग्णो `" विक्रम” ह | जाफक्रमनं 
ता अकम मञ्च अर्‌ अक्मनेक्म नमन्चेयो दी मनुष्यां में 
उाद्रमान्‌ दे अयान्‌ ईशर री आराधना ग संष्या, वश्चदरव आदि 
क्मा नता यकम अथात्‌ वन्थनरा काण नदीं सने र अके 
अवात्‌ नव्या, वेश्वदव आदि शाबर मं टिचिया हवा कमात नीं 
कर्णम पाप लगणा चरुं कम अथात्‌ बन्धन रा कारण समञ्च वो 
ठा जृद्धमान्‌ दं। उणरो तार्‌ थोद्र्‌ के भगवान्‌ री आआराधनःस्प 
नस्काम कम करणमंतो वन्धन नहींदे आओ उणां रा नीं 
क्णाम बन्धनं । निकमक्मरोओ लक्षणे के क्रामनारा 
सक्रल्प अथात्‌ विचार विना, ओर ए री उच्छा राखिवां विना 
जा कम मगान्‌ री प्रीति रे वास्ते द्विया जवे वे निष्काम कम 
ट । भगवान्‌ न प्रसन्न करणरवास्तेजो कमं छिया जवेवे 
निष्काम कने । इसा निकाम कृमं ज्ञानस्पी वान्ते मं भस्म 
ठो जवे दे. उण बासते ज्ञानीनेदीलोण पण्डित क्वे ह| उण 
जनाराएलक्षणदं के सव परिग्रह ( चीज वस्त)रो रो त्याग क्रः 
आला छइ, सननं वदा मं कर्‌. केवल द्ररीर्‌ रा निर्वाह रे बास्ते 
यज्ञ स्नाक्म कर्‌ । अपस अपनो चीन मिल जाय उणमेंदही 
सताप र्‌ छव, सुख दुःखने अयुं आवे ग्धं सहल. करिणीं 
ईरा राखे नही, कायं री सिद्धिहयो जायतो बा मला ओर विग 
जायतो वा भला, इण तरह समद होकर जो कर्म करे यो 
कमाय कदे दी नहीं बन्धे। वोतो यं समञ्चे के सव्र जद्यस्यहै. 
यन्न स इसिणरा चाज हवि ( शाकल्य षी ) वेरा बह्म स्प ह, 


मारवाडी-गद्य-गीता रो सार । [ २६९ ] 
स्च्ध्= 


रोमणो अओ कर्म रह रूप है, अमि ब्रहम सूप है, होम करणवालो 
यजमान ब्रहम सूपे, सव ब्रह्य-सूपहे तो उण रे बन्धन नदीं 
ह्वे ओौर यो व्रह्म ही लीन हो जवि। ए यत्न कैद तरहराद 
प्रत सव यज्ञां करतां ज्ञानयज्ञ श्र हे । ज्ञान रे समान कोई पवित्र 
करण वालो नहीं हे । भद्रावासा पुस ने ज्ञान री प्राति हुव दहं 
जो गुरु रा बतायोडा साधनां न बरावर करनो सवे ओर इन्द्रियां 
ते वशचमे रखे उणने ज्ञान रो जवे ओर ज्ञान हवा र चित्तमे 
शानित आ जवे । शान्ति खं सुख हुवे । परत जो पुरप खद तो 
जाणे नरी, गुर रा बतायोडा साधन पर विश्वासं रावे नहीं, साधन 
करे नहीं ओर श्रद्धा नहीं हुणां सू सन्देह मे डांबाडोर रवे, उण 
ने ज्ञान री प्राप्नि नदीं हवे । सन्देह बारा पुरुपनेनतेो इण 
ठोक में ओरं न परलोक मे सुख हुवे । इण वासते तू अज्ञान रा 
सवव द्रं उत्पन्न ( पैदा ) हूुवोडा सदेह ने ज्ञानरूपी खड्ग काट 
ने योग-साधनमे लगजा ओर थारा स्वधमे से पाटन कर 
अथात्‌ युद्ध कर । > 
पाचों अध्याय । | 

इण पर अज्ञन ने फेर शका हुदै के भगवान्‌ कर्मा रो त्याग 
करणो बतयो अौर कम करणां भी चताया जरी पृथ्ियो केह 
भगवन्‌ ! आप कमां रो त्याग सूप संन्यास यतायो ओरं कर्म 
करणा ओ भी कयो, सो इणां दोनां माय र कस्याण करण वारो 
किसो हे १ सो म्ह बत्तावो |" जद 

श्री भगवान्‌ फरमायो के-"कमौ रा फक रो त्याग सूप 
सैन्यास ओर निप्काम कमं करण सूप कर्म-योग, दोन्‌ दी 

कल्याण रा करण वाडा ह । इणां दोनां मे कर्मं रा फर से स्याग्‌ 
स्प कम-योग सोरो हे जिणद्ओवत्तो है। संन्यासी उणत्ने 
क्वेहेकेजोराग द्वेष ने छोड भगवान्‌ री प्रसन्नता रे. 


१ 


^ 


{ २७० ] पं० रामक्रण-भासोपा-अभिनन्दन-मन्थ 


कम कर्‌ । सुख दुःख, सरदी गरमी, मान अपमान, हानि लाभ, 
नात हार्‌, वभरा दन्दरंम्रंजोच्यूटजाय यो दी संन्यासी हे। 
सान ( साख्य ) ओरक्रमदोनं एक ही वाते, न्यारा न्यारा 
न्टादे। जाक्क (मोक्ष ) ज्ञानपर मिले बो दी कर्म-योग पू 
मर । सन्यास्ना ने एक मोडो मिञ ओरं कर्मयोगी ने फर 
वगा मल । क्य के भगवान्‌ री प्रसन्नता रे वास्ते करियोज्ञ कर्मी 
ष अन्तःकरण सुद्र हो जवे, चित्त शुद्र हवां मर नेगवन्‌ रा 
भाक्त अथवा ज्ञान दो जारे ओर भक्ति अथवा ज्ञान परं पुरुष 
परस्मपद्‌ न प्राप्न दों जारे । चारतो, सोनो, वैठतो, उतो, खा- 
चता, ठेगता, सूततो, आंख टिमकारतो, मीचतो जो ङक काम 
करते हुवा यागा फठ री आसक्ति छोड देवे न सव कर्मं भगवाम्‌ 
र अपण करं दवे उण मनुष्य रे बन्धन हषे नहीं ओर पाप रगे 
1 । यागा लोग आत्मा अथात्‌ अन्तःकरण री शुद्धि वा पवित्र- 
तारं वास्ते एक रो आसक्ति छोड देह सूं, सनस, बुद्धिस ओर 
केषर इन्द्रयास॒क्मक्ियाक्रेहं। कमा रा फक री आसक्ति 
छोडणां सू उणां कमा ने परमेश्वरं रे अर्पण कर देणां सं, उणां 
कमा रो फक भोगणो पड़े नहीं । भगवा्‌ रे अर्षग करण रा 
विचारस्‌जो कम कृरं गो पुरुष युक्ति ने प्राप्न इजवे। एरु में 
आसक्त राखण स तो मसुष्य बंधं जवे ओर आसक्ति शेडणां 
स्‌ सक्त ही ( द्ूट ) जवे । यक्तिरी प्राप्न रे बास्ते मतुष्यने 
समद्र होवणो चदीजे । बाण, गौ, हाथी, इत्तो, चाण्डाक ने 
समदृष्टि मू देखणां के एे सव्र भगवास्‌ रा स्वरूप है । ज्ञानी सव 
ने बह्म रूप समञ्च ओर व्र मेँ कोई दोष हे नदीं । जो ्राह्ण 
नेतो ब्राह्मण समञ्च ओर चाण्डाल ने चाण्डाल सम्ज्ञेबोतो 
ज्ञानी नदीं हे । जिणने ब्राह्मणपणां रो ओरं चाण्डालपणां रो भान 


¢ [५ 


ही नहीं है ओरं केवर बहम-पणां रो दीज भाव है, बो ज्ञानी है 


मारवाङी-गध-गीतारो कसार) [ २७१ | 


=. 
इसो हवो बडो कटिण है । केवणो सोरो है. परतः इण तरह रव~ 
णो दोरोदहै। जिणःरा रागद्वेष मिट जवि षो दीन सवने वड 
जाण सके | ज्यं २ रागद्वेष मिता जवि ज्यं २ व्रह्मज्ञान हूतो 
जावे । सुख आयां राजी नदीं हवे ओर दुःख आयां वेराजी हूय 
कङपावे नही, बर ब्रह्मज्ञानी हे | विषयां रा जित्ता भोग ह वे सव 
दुःख रा हीज कारण दै । काम, कोध करा तजो रोक सके वो 
ही योगी हे ओौर वो दी सुखी है। योग-साधन बासते प्राणाग्राम 
कर, प्राण अओौर अपान वायुने बक्से करणा जिण प्रं मनः बुद्धि 
आर इन्दियां वश्च मे हे जवे | जिण योगी री इच्छा, भय, क्रोध 
आदि मिट गया हवो सदा मुक्त दीज हे । सगढा यज्ञ, तपः 
दान रो मोगणवाछो, सर छोगां रो स्वामी वा, ईश्वर; ` सगरा 
प्राणियां े मित्र ग्हने अर्थात्‌ परमात्मा न जाणक्णां घं म्हारा 
भक्त युक्ति बा परम शान्तिनेप्राप्रहो जवे हे।' 

छटो अध्याय । 

शरी भगवान्‌ फामायो के“ हे अरयुन ! जो पुरूष कर्मारा 
फल रो त्याग रे अर्थात्‌ ओ भे जप, तप, बलि, वैश्वदेव, आदि 
पण्य-कर्म रियो जिण भ म्हारे सुख होवे ओर दुःख मिरे इण तरह 
रो विचार दी मन मं नदीं छावे ओर सदा कर्पव्य करम संध्या, वैध- 
देव, गायत्री-जप आदि करतो खे तोषो हीः तो संन्यासी है ओर 
वोहीयोगी हे । अग्निहोत्र छोड भगवां कपड़ा पैर लेवण सं संन्यासी 
नहीं हुवे ओौर आप्रा वर्णाश्रम-धमै-करमं करणा छोड देवणा सूं 
योगी नहीं हुवे | जिण मनुष्य रा मन रा संकल्प विकल्प नदीं भिरे बो 
नतो योगी हे ओर न संन्यासी है । सन्यासी ओर योगी तो एकं 
ही चीजदहै, क्के जो कपीराफरसोस्याग करे वोद 
` सन्यासी है जौरबोदी योगी है) चिणं योगी ने ज्ञान प्राप करण 
री इच्छा हे उणने साधन दशा मे तो निष्काम करम करणा चहज; ` 


[ २७२ 1 पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-यन्थ 


नण स मन शुद्ध दयो जावे ओर चित्त शद्ध हयां सज्ञान प्राति 
री योग्यता होवे । ज्ञान हूवां सं कर्म-योग. आप दही चुट जाय 
ओर इान्ति आ जाय । परत ज्ञान-प्रा्ि हां यिना कमं छोडणा 
नदीं । ज्ञानयी प्राचि रे वास्ते आत्मा सं आत्मा रो उद्धार करणो 
अथात्‌ विवेकयुक्त मन यं संसारम इवता जीवने विषयांम्‌ 
छुडावणो । आत्मा ही आत्मा रो बन्धु हे ओर आत्मा दी आत्मा 
रो श्रै । अर्थात्‌ वो ही सन विषयां मँ आसक्त नहीं हुवे जद तो 
जीव री युक्ति ये कारण होवणा सं जीवो बन्धु वा भलो करण 
वारोदहैभौर वोद्ी मन विषयां मँ आसक्त हवे जद जीवने 
ससार मे पटकण रो कारण होवणां स जीवयो श्रु दै । वशे 
कियोडो मन तो जीव रो बन्धु दै ओर वश मेँ नहीं कियोडो मन 
जीवरोवैरी है। जिण पुरूष रो मन सरदी गमी, सुखं दुःख, 
मान अपमान, आदि दन्द्रां मँ जीतियोडो हुवे उण क्लान्त पुरुष रा 
दिरदा मे परमात्मा विराजमान रवे । जिण रो मन शद्ध-ज्ञान ओर 
अनुभव-ज्ञान एं दोनाँ स संतोष वन्ये है, जिण इद्दियां ओर 
मनने जीत खियाहे, जिणरा मनम को विकार नहीं हवे 
जिण रे सोनो भौर कूडा कचो बराघर द, सो ही योगी हे अथात्‌ 
सम-बुद्धिवारो योगी सव सं बत्तो है । योगाभ्यास रो ओरस्तो 
है के योग-साधन करण चाग नँ एकान्त में रणो चहीजे । अप 
रा चित्त ओर शरीर ने जीतणो चीजे, किणी पुरुप री आशा 
नहीं राखणी चीजे, कोई विध्या ( चिना जरूरत री ) चीज कने 
नदीं राखणी, पित्र जगां स्थिर आसण जमाचणो जो नदींतो 
घणो ऊचो हवे ओर न घणो नीचो हुवे । सग्यं रे नीचे उत्र 
( कुश्च ) रो आस्षण बिजावणो, उणरे उपर सृग-छाटा विष्छावणी 
ओर उणरे उपर रेशमी वा रती आसण विङावणो । इसा आत्म 
माये पूर्वं कानी या उत्तर कांनी ` मंडो कर वैढणो । पछ मन ने 


मराग्वाड़ी-गद्य-गीता रो सार । [ २७३ | 
=" 


एकाग्र कर इन्ियां री आर चित्त री वृत्तियां वा व्यापार ने रोक 

न्तःकरण री श्द्धि बा पवित्रतारे बास्ते योग साजणो अर्थात्‌ 
मन ने परमेश्वर म खगावणो । शरीर री कमर, गरदन, माथा ने 
पादरा राखणा, आप रा नाक री अणी कानी देखतो खणो, आं- 
खियां ने आधी खुरी ओर आधी भींचयोडी राखणी, अणी 
सिघाय दृजी कानी देखणो नहीं । इण तरह प्रं अभ्यास करतां 
करतां मन स्थिर होजवि । भगवान्‌ में मन रगणां प्र चित्तने 
शान्ति मिल जपे ओर परमात्मा रा स्वसूपतनं प्राप्त हो जवे । 
योगीननैनतो घणे खावणो ओर न थोडो खणो चरीजे, 
प्रम,ण द भोजन कणो चहीजे, प्रमाण घ्रं फिरणो गिरणो, प्रमाण 
स हरिणो, प्रमाण घरं नींद छेवणो ओर प्रमाण दै जागणो। यू 
कतां २जद चित्त माय सं सगठी कामना निकर जाय, वरेगरज 
वो निधल हो कर मन परमात्मा मे साग जाय, जद्‌ जाणणो के 
योग सथ गयो । दुःख रा संयोगने मिटावणरो नाम ही "योगः" 
ह । जीवात्मा से परमात्मा रे साथ संयोग हो जावणो दीज 
“योगः? कदीजे । इण योग-साधन दै वह कर कोई ठाम नदीं 
ह । योग-साधन करतां जे मन अटी उरी चकियो जाय तो इण 
ने पालो कवणो ओर भगवान्‌ मे ठकगावणो । सब प्राणयते 
परमात्मा मे देखणा ओर परमात्मा ने सव प्राणियां मे देखणा 
ओर्‌ सध जीवां रासुखदुःखने आप रा सुद्ध दुःख रे समान 

सपञ्चणा ।'' 

दण पर अगुन कयो के-“महाराज ! आप समता राखण सूप 

जो योग-साधन पतायो सो स्थिर-माव प्रं सधणो कठिन दीस है 

कारणं ओं मन अत्यन्त चचरुहै। मननेवचक्मे रणो वो 
` प्वनने वश मं करण ज्यु वड़ो करिण है ॥ 
जिण पर्‌ भगवान्‌ फरमायो के-दा, अङ्गैन ! थारे कणो साचो 


[ २७४ ] पं० रामग्र्ण-धासोपा-अभिनन्द्न-य्रन्य 
= 

दे मनन वद करणा पडो कटिनरढ, क्य फे ओ अत्यन्त चैचरं 
ठे | प्रन वराग्य धारण करणां मं ओर्‌ अभ्याम्‌ करणां स मन 
जताज सकद । मनन अतणराएदोयद्रीज उपायं | य्य 
ज्य मन नावज्यच्यंडउण न सच प्राछ्ा वणो | नो पुय 
वंरागय शीर अभ्यास सं यत्नक्रनोसवेवोदी योग साध स्कर 
भार्‌ जा मनन्‌ नर्द जीत सके उणर योग नदीं सध सक्र। 
अभ्यात्न करणां सृ दरक घात आगर सक्रेतोफेर योग क्य 
नहीं आवे ? 

दण पर्‌ अजन फेर दका कर पृूचियो करे-“योग साधयतां साधां 
टी विच में अभ्यास चट जवे तो उण वोगीरी कर द्वा दुरे 
जिण पर मगवान्‌ फरमायो के- योग-साधन करण वाना रो 
नारतोक्रटे पणे नहीं| क्यं के कल्याण कर्मं करण वाश्रा 
रा दुगि हुवे नहीं| विच मं योगर शर्ट द्रुवोडो पुस्पं उण योग 
रा पुण्यराप्रतापमं के्‌ वरां तांई स्वगे में भोग भोग, फेर 
उठे प्रथिवी माधे भाग्यानां रे धर मं जलम लवे, अथवा योगि- 
यारे वरे जलम छ लारला जरम रा संस्कारा ग्र पाहो योग- 
साधन मं हीं साग जावे । इण तरह अनेक जरां म योग-साधन 
करणे २वो योगी भगवाम्‌नेप्राप्नहो जावे। इसो योगी साय 
तपस्वी, ज्ञानी, कमक्रण्डी, पुरुषां द्धं भत्तो ट | इण वास्तेहे 
अञ्न ! वृं योगी जा । योगियां मँ पण जो आपरा अन्तःकरण 
( चित ) नैं भगवान्‌ में ट्गायदेवे ओर श्रद्धा रे साथे परमा- 
त्मारी उपासना करे गो मत्तो हे । म्हारी ( भगवाब्‌ री ) उपा- 
सना करण वारो योगो संपूण प्रकार रा योगियास श्र दं। 

सातवों अध्याय | 

भगवान्‌ फर फरमायो के“ ्हारो आश्रय वाशशणोठेजो 

योगी श्टां मँ मन लगाय देव यो म्न जिण तरह घरं जणे सोर थने 


मारवाडी-गघ-गीता रो सार। [ २७५ } 


सो सुण इण ज्ञान ने प्राप क्रियां य फेर छर भी जाणण 
लायक बात वाकीनदीखे। वायात आहे के-प्रमारमा री 
ग्रकृति दो प्रकाररीदे, जिणमेंएकर तो जइ ओरं दजी चेतन 
है। जड प्रकृति मे पाच महाभूत ( प्रथिवी, जल, अभि, पवनः 
ओरं आकार ›) ओर मन, वुद्धि, अहङ्कार ए तीन ( ओर इणां रा 
' कारणभूत अहङ्कार, महत्तत्व ओर अविद्या ए तीन ) कल आए 
पदार्थहे। रे सथ आदी पदाथ भगवान्‌ री मायाशक्ति दै । 
इणां आसां ने दी “अपरा प्रकृति वाक्षेत्र 2 कवे ह| दृजो चतन 
नामवाढो जीवै जिणने “ पशा प्रकरति वाक्षेव्रज्ञ ” क्वेह 
ओरं जो इण सम्पूण जगत्‌ ने धारण करे दे । सव जगत्‌ री 
उत्पत्ति इणां दनां जड ओर चेतन प्रकृतियां स हवे दं भोरमे 
( मगवान्‌ ) इण जगत्‌ री उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार करूं । 
म्दारे सिवाय इण जगत्‌ मे कक नदीं हे । जड हं तो म्हारो स्वरूप 
ह ओर चेतन हे तो म्हारो स्वरूप हे । ज्यं डोरी में भिणियां पोयोडा 
रे ज्यं स जगत्‌ ्हामे पोयोडोहं। जन्म समंदह, षरजं 
ओर चन्द्रमा रो प्रका मैद्रु, वेदां मं ओंकार में द, आकास में 
शब्द मे हूं, मचुष्यां मे पुरुपाथं ( उद्यम ) चै हं, पृथिवी मेँ गन्ध 
महू, अध्चिमंतेजमें ह प्राणियां मे जीवणोमे हु, तपस्विां 
म तपस्या त्रे टं । सव चर अचर प्राणिमात्र यो बीजे द । बुद्धिवानां 
मं बुद्धि मेह, तेजवाणंमेतेजमे हूं । वरखरानां मे वमह 
पुत्र उत्पन्न करण वाठो कामदेवभर दं। जो जो सतोगुण, रजोगुण, 
तमोण संबन्धी भाव मनुष्यांमेपेदाहवेहेवे सवम्हांदुवैदा 
हुवे दे। वेसवबम्हांद्ु हुवे हे परन्त म उणां रे आधीन नदीं ह। 
„ सण म्हारे आधीन रयोड़ा काम करे है । इणां तीन गुणां सूओ 
सव जगत्‌ मोहित हो स्यो है ओर मोहित होणां दही “नरी 
चाणे है । आ म्हारी माया बड़ी अद्यत है । 


[ २अद्‌ | पं० गमक्रण-आनोपा-जभिनन्दन-ग्रन्य 
ल= 
गुणां रा विकरार-ख्प द र दोरी जिनी दं । जोम्दारो रणो 
ख्ववोदीदइण मायाने जीत सके । मद्रान शरणो टेवणवाम 
म्दारा च्यार प्रकार रा भक्त दुवे ट्र जिणां मं एक तो भातं अर्थात्‌ 
दुःखी ज्यं गजराज, द्रापदी, गोप ( मृसच््यार वर्षा होवणा र 
रण मं आया )। दृजो जिज्ञातु अधान्‌ वदयन्नान री इच्छावो 
व्यं जनक, मृचुकरन्द, श्राद्धदेव । तीनो अधार्थी अर्थात्‌ धनवा 
कामना री इच्छा वाष्यो, य्य सुग्रीव, वरिभीपण। आर चौथो ज्ञानी 
अथात निष्काम आराधना करण वादो. ज्यं सनकादिक, ना, 
टुकदव | इणां चयार प्रकार रा भक्तां मंम्हागो ज्ञानी- मक्त 
सव-श्रषठ हे । जानी भक्त ओर भगवान दौ एक रूपटे । जो समस्त 
प्राणीमात्र ने ही वायुदरव भगवान्‌ वा व्रह्मस्प समन. इसो ज्ञानी 
दुकभमद्र। जो पृर्य मटन जिण मावष्रं मेहे मं उणतने उणी 
मुजव छन दरखद्रं। चक्रेवा दुजा देवतां री मार्फत 
मठे । असल फ देवण वाक्रोतोमंदट्रं। दवतां री पूज्ाकए्ण 
वत्स देवतां न प्राप्त द्रव. म्हारी भक्ति कष्ण वाखा म्ह प्रप्र 
हुवे । मै अवार म्हाी माया ग्रं मवुष्य सूप धाएण कर्‌ राखिवो टे 
तोभीलोगम्हागी मायारेवच्चमें आयोडाम्हारा अटी स्वरूप 
नं नहीं जाणे हं | मं भृत, भविष्य ओर वर्तमान सगरी ब्रातां नें 
नाणू हृ. परनन महन कोड्‌ नद्यां जाणे ह| कवच दन्द्रा मू द्ूटाडा 
महारो भजन करण वास ही म्न जाण सक्र दं । जो भक्त म्हारो 
भजन करदे वो त्रम, अध्यात्म. के, अधिभूत, अधिंद्व ओर 
अधियन् सहित म्हारा स्वस्पननँ जाण जाय हं ओर मरण समय 
मे म्हामें मन लग्रे ह भौर म्हनैँ नदीं गेट्‌ 
ठव अध्याय | 
सरला अध्याय में मगत्रान्‌ व्रह्म, अध्यात्म आदि दव्द्‌ कया 
जिणां रो अय पूण बराम्ने अज्गन वोियो केह भगवन्‌ ! व्र 


रारवाडी-गद्य-गीता रो सार) [ २५७ | 
च्छ 


^ ५ 


कई हे ११ अध्यात्म काद १२, कमे कांड दं? ३, भधिभूत 
किणनेक्वेहै ४, अधिदेव इुण द ५, अधियन्‌ कुण ह 8, अन्त 
समामे आपने फिण तरह जाणणा चीने १७। ए सत 
परञ्च किया | जद 
श्रीभगवान्‌ एरमायो के-"-अकष्र अथवा निणं यो नल 
नहीं हषे उणने तं “व्रह्म” जाण । ओ पैटा प्रघ यो उत्तर दुवो 
}१। उण व्रह्म रो स्व-भाव अथात्‌ निज स्वरूप प्रसयक्‌ चतस्य 
आपा सष जीष अध्यासः" ह । आं दृजा प्र रो उत्तर हुवा 
।२। भूत अर्थात्‌ स्थावर जगम प्राणी मात्रे पैदा करण वानरे 
सौर उणां ते बन्धावण वामो जो विष अर्थात्‌ त्याम्‌ नाम्‌ लाघ 
मं किखियोडा यज्ञ, दान, तेप आदि करणा ओ "करम" ह । ओ 
तीजा प्रच रो उत्तर हषो ।३। जो कोई भी क्षर अर्थात्‌ नाद हुवण 
वागी चीज ह सोः“अधिभूतःः हे अथवा पदा हुवण ब्राकी र 
नाञ्च हुवण वाच्छी वस्तु मात्र “अधिभूतः' दं । प्रो चथा प्रन्नरो 
उत्तर हुवो ।४। प्रूरजजी रा मण्डर मं विराजमान दिरण्यमभे, 
अथवा आदि फतां ब्रह्माजी, जो सव प्राणियां री इन्द्रियां पर 
कपा क्रिया करे है “अधिदेवत'ः ह । ओ पांचा प्रच रो उत्तर 
हुषो ।५ समस्त यज्ञां रो अधिष्टाता, अथात्‌ एठ देवण चाच्छो, 
भँ विष्णु भगवान्‌ हंसो इण देह मे "अधियज्ञ हं । यज्ञस 
बूट ( मह्‌ ) दारा देह रो निह हुवे जिणु देह रो सम्बन्ध 
यतायो ह॑ । ओ छटा प्रच रो उत्तर हुमो !&। मुप्य रो अन्तसमो 
आजवि जद्‌ केव म्हारो ही स्मरण क्रतो हुवो जो पुरूष देद 
रोत्यागकरेवोम्हारास्वस्पनैं प्राप्न हवे। ओ सातां ग्रश्च 
रो उत्तर हुषो ।७। अन्त-समा मे जिण पुरुप रे जो भाव हषे उण 
युजव ही उण री गति हुवे । लोकीक मै पम कवे है “अन्त मता 
सो पार गता 1; इण वासते पुरूष ने चदीजे के म्दारो सातो 
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जाय है उणां रो जलम मरण मिट जायह ओर सव दर्वा गर 
छूट जाय ह अर्थात्‌ परम युक्ति नें पराप्र हो जायहे । दृजा चिचा 
प्राणी मरेहै वे सब ब्रह्माजी रासत्य लोकरतक रसम दाकर 
म गोड पाहा प्रथिवी पर जलम ख्व है, किन्तु म्न प्राप्तो 

जाघण वादा पाडा जल्म-मरण मेँ नदीं अवेहै। इण वस्तेत 
तो म्ह प्राप्न करण री कोशिश्च कर । कल्प रा आदिमतो जीवां 
री उत्पत्ति हुवे है ओर कल्प रा अन्त म जीवां रो रय हे है 
इण तरह ओ जलम-मरण रो चकर सासतो चारतो खे है । बह्मा- 
जी री आयु दिव्य सौ वरसां रहै, जिणमे दो हजार वार चार युगां 
री चौकदी हे ओर जिणां रा देवतां रा तो बारह राख बरस ओर 
सनुप्यां रा आर खडव चौसट अडव वरस हुवे । इत्ती आयु वार 
ब्रह्माजी रो भी ख्य (नाश ) ही जेदहै तो दजालोगांरीतो 
बात ही कार्‌ करणी १ मलुष्यां रे मरियां परै उणां री दोय प्रकार 
री गतिदहोवेहै। एक तौ पितू-मागे री ओर दूजी देवमार्गं री! 
पितृमागे घर गयोडा जीव तो पाछा आवे है ओर देवमा द 
गयोडा जीव पाछा नहीं अवरे है । पितमगे सेरस्तोओटहैके 
मरियोड़ा जीव ने बणे "जद जो भूवो हुवे जिणदंवोधूवांरा 
अभिमानी देवता, रात रा अभिमानी देवता, अन्धारा पखवाडा 
रा अभिमानी देवता, छः महीना रा दक्षिणायन ( जद घरजजी 
दक्षिण दि्ामेंस्याकरे हे) रा अभिमानी देवता कनै जाय कर 

पितृरोक म जावे ओर उगां दं आगे चन्द्रमारां खोक म जे) 

उठे आपरा पुण्य रो एर भोग पाछो प्रथिवी पर अवरे ह । अब 

देवमागे वतव ह करे-मरियोडो जीव अश्रि री जोत ( अर्चि) रा 


आममाना दवता, दनरा अभिमानी दवता, च[दणा पखवाडा रा 
असमाना दवता, छः महानना रा ज -्प 


दश्ामरयाकरेह्‌)राअभि 
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देवतां रा रक्रा मे जावे । उटां प्रू आगो चन्द्रमा, बीजी, वर्ण, 
इन्द्र लोकां मं होतो द्रुयो व्रह्म-ोकर मँ चछियो जावे जठा मू 
पाछो नहीं आत्रे । इण यास्त टे अज्ञन ! तु सदा योग मं चित्त 
लगायोडो रह, एकाग्र मन स॑ इणां दोनां मागा यो शिचार करतो 

। संपूण वेद री पारायण ८ पाट ) करण सं, वेद मं टिखिया 
अग्िष्टोम आदि यज्ञ करण, दरीर ते युक्रावण वाला कृच्छ, 
चारायण, आदि प्रत करण र. तुखाद्रान कणन जो फ वायौ 
रे थो फक उपर वनाया सात प्रधां रा उत्तर जाणण स कपती 
ह | उण वास्ते इणां वातां नं आदी तरह जाण लेवण स सुप्य 
सव रा कारण-स्प परमारमानें प्राप्न दुवे ।" 


नवमो अध्याय | 


फे भगवान्‌ फएरमायो के-“हे अर्जुन ! अवै मै थनेँ सगं 
सू गुप्नज्ञान देखं द्रं ओर उणरे साथ विज्ञान ( अदुमव-ज्ञान ) 
पण वता हू के जिणस्‌ परमात्मा रो साक्षात्‌ अनुभव हूुवे। आ 
चिद्या सव विद्यावां री राजाह ओरं परमगोप्य ( हिपावण रे 
योग्य ) हे क्ये इणने जाण छेवण सं सगरी अश्ारो 
नाच हो जाते । बा उत्तम विधा अर्थात्‌ ज्ञान ओद केम पर 
मात्मा अव्यक्त रूप ( अर्थात्‌ आंखियां आदि इन्द्रियां, मन ओर 
बुद्धि ' प्रू नहीं दीसती, इण संपूण जगत्‌ मव्याप स्योहूं।षे 
सव प्राणी महामे रयादः परत यें इणांमेनदीहू, क्यंके में 
आकराञ्च री ज्यं असेग ( संग-रष्ित ) हं । सगन्य अीव म्ह हे 
ओरमेंउणामें नहीं हआ परतक आपस में बिरोध वागी 
( उल्टी ) वाते इण वास्ते भगवास्‌ फरमायो के-“म्हारी 
ईेश्चरपणां री च राई मे देख, अर्थात्‌ स्हारी साया समञ्च में आपे 
नहीं । मगघान्‌ सं धिरुद्र ओर नीं षिरुद्र सव खटे। ज्यं आकाश 
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मे वायु ( पवन ) सखे परत पवन रो सग आक्रा्र रे खमे नदीं 
ञ्य सवय जीचम्हांमे रे परत म्हारे जीवारोसंग सम नद, 
क्थकेभं सग-रहित ( असग) ट्‌ । कल्परा जाद्‌ म सुगा 
जीवांनेमेदही र्वु ह ओर कल्प रा अन्त मे सगरा जीव पाछा 
महामे ही समाय (वड) उवेह। ए रसेव जव प्रकरतिर्‌ चर्‌ 
मे पटिया वाहे जिणांनेमेम्दारी मायासु खणांरा कपर 
अनुसार रचदहं।मेंजीवांराक्मांपे उदासीन रहह्‌ ज्णस्‌ 
हारे कयां रो बन्धन छे नहीं“ मंक्तादहं"" रसो म्दारं 
अभिमान नही, ज्िणिमू कीं गो बन्धन नहीं हवे । साच पि 
तोतो कींनीं कर्‌ हं आ म्हारी साया अथवा प्रक्रनि सव 
चर ओर अचर जीवांनेदीरवे हे ओौरञआदीर्नृहार करटं 
आ प्रकृति म्हारे आधीन रवेहं जिणप्र दोग जाणें के 
( भगवान्‌ ) दी सव कक करं ह । रोक म्दने मनुप्य-म्यस्य 
धारण क्रियोडा ने पहचणे नदीं ह्‌ कमं नश्वातं द्र. कमार 
फक रो देवण वाजो ह| प्र॑तम्दारी नाम्‌ नाचित दन 
नीव ग्ने नदी जाणसकेरै, क्यके>ं च्छन शठा ङ्न 
पणो ) छिपाय राखियो ह्‌ | दवा गरदन = ज्वल 
जणेहे गौरवे एकाग्र मनषरन्डन जन नल्चल्य 
चास्ते बे म्हारो जप ( मचः उ, न= च्=् 
भक्त, भेदमाव छोड एक पच्छन्न ञ्च = 


~~ 
~ ¢ आन वे 
~ 


1 


।-# 


करं ह, कैद विश्वरूप नी चर ज्न्व्य च्छ रल न् 
( स्प्तियां मं कयो्न तन ञ्द ड == = 
कयोड़ अग्नि्टोम स = 
अन्न दिया जट्ट = -= ~~ = ह्‌ भ 
म्य , हम न्ड रद्त्च -~ ` ` 

(शि त, ~ ` न ~ 
ह अपमरह्रःड--~- 
(निरे 
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रे पिता, माता, पालण वामो, धारण करण बारे ( अर्थात्‌ कपे 
रो फक देण वाग ), दादो, जाणण रे योग्य, पवित्रता रो कार 
गाजी, गायत्री-जप आदि रूप, ओंकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामः 
वेद हं सगा जीवां री गति अर्थात्‌ कं रो ए, भर्ता 
( पोषण करण घाठो ), प्रु (सवरोस्वामी), सक्षी (सव 
जीवां रा श्युभ अश्चुभ पाप पुण्य रो देखण वाड ), निवास ( रेवण, 
रो स्थान ), शरण ( श्चरणागतां रे शरणो लेवण रो आसरो 
अर्थात्‌ उणां रा दुःखां रो मिटाव्ण वाको ). चृहृद्‌ ८ विना उप- 
कार फियां सव री मलो करण वाढो), प्रभव ( सगणांरी 
उत्पत्ति करण वाठो ), प्रलय ( सगनव्यं रो सहार करण वारो ) 
स्थान (रवण यी जगां वा आधार ), निधान (आगे भोग 
मोगणां पडला उणां रो आधार ), बीज (सव ये कारण) ओर 
अव्यय ( नाच रहित निणरी न तो आदि है ओर न अन्त है) 
र| मेदी छरजरूप नरु गरमी मेंतप्‌ं हुं, चौमासा मे मेह वरः 
सङ टू, रस सैव हं ओर पषठो छोड हं, मेँ अग्रत-सूप दू 
मृत्यु-रूप ह, मे ही सत्‌ ( निस्य ) ओर असत्‌ ( अनित्य ) रूप 
हं जो लीग निष्काम-भाव स्रं मगवान्‌ ने भजेदै उणांरा 
अन्तःकाण शुद्र हो जातरे है, अन्तःकरण री पवित्रताघ्ुं उणां 
ने ज्ञान री प्राति हे | ज्ञान री प्राति द्रं मोक्ष हुवे । सकाम कमे 
करण बाध्य वेद मे छिखियोड। यज्ञ करे, सोमलता रो रसं पीषे, 
पित्र रोवे ओर स्वम री कामना रं म्हारो प्राथेना करे, वे यन्न 
रा पुण्या प्रताप इृन्द्र रा लोक ( स्वै) मँ जपे दै ओर 
देवतां रा दिव्य भोग भोगेहै। पुण्यक्षीण होणापर वे पहा 
इण परथिवी पर अवरे ह । इण प्रकार ऋ्वेद, यजुर्वेद ओर सामः 
सेद इण व्रयी-विद्ा ( तीन वेदां ) मं कथोडा धर्म-कर्म करणां 
मोगरी. कामना रे कारण द वारंवार जलम मरणे प्राप्त हवे द । 
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~~ 
म्हारी ही पूजा कर, म्द ही नमस्कार कर्‌ । इण तरह म्हरे ही 
परायण होवण मू ओर्‌ म्हां में मन लगावणश्रंरत म्द ही प्रप्त 
दोवेला । ?' 
दसवों अध्याय | 

श्रीभेगवाच्‌ फरमायो के-“* में धारा भटा रे बास्ने फेर एक 
उत्तम वराते वतं के म्हरारा प्रभाव ओर म्हारी उत्पत्तिनंन 
तो देवता जणेहे ओरनक्रपि लोग जणे. क्के दवता 
ओर ऋपियां गो आदि- कारण मद्र। जो मनुप्य इण तरह स्रजा 
कं मं अञन्मा. अनादि. सगालछोगांगो ईर ह्रः नोषो माह 
शर तथा सगच्र पापां मू दू जाय । सनुप्यां रँ बुद्धि. ज्ञान, मोहं 
नहीं होवणो, क्षमा. सत्य. दम अथात्‌ बारली इन्द्रियां ने जीतणी 
शम नाम शान्ति अथवा मनने जीतणो. सुख. दुःख, भव ( कोई 
यात रो होवणो अथवा सत्ता ). अभव ( कोडवात रो नदीं देवणो 
अथवा असत्ता ). भय नाम इर ओर्‌ अभय नाम इर रोन होणो, 
अदिस, सम-दृषि पणो. तोप. तप. दान. जस, जस, ए सव 
वातां न्यारा २ जीवांनेम्हां प्र हीज हुवे दे। भयु, मरीचि. अभि 
पुलस्त्य, पुलह, कतु ओर वयिष्टे ए सात महिं ओरं सनक 
सनन्दन सनातन ओर्‌ सनत्कुमार ए च्यार उणां प्रं पग पैल 
जलमियोज्च छि. स्वायम्युव आदि चवदे मनु, ठे सारा जणों 
स्ारा मन सु जलमियोड हे, एेमं स्हारी एेधय-शक्ति वा विभूति 
हे ओर इणां्रदही सारी प्रजा परगट हुईहे। इणतरहगरंजो 
मदुष्य म्हारी इण विभूति ने जणे हं ओर महारा योग अर्थात्‌ 
टेशवये ने पिणं दहै षो योगने प्राप्न हवे अर्थात्‌ उणरी समाधिः 
लागण छाग जाय इण मे संदेह नहीं । मे दी सव पदाधे ओर्‌ प्राणियां 
रो उत्पन्न करण वागे अथात्‌ पे ही जगत्‌ रो कारणदहू'म्ाष् 
ही सच क चाछे है-इण तरह जाणण बान्म ज्ञानी लोग म्हारी 


मारवाड़ी-गद्-गीता रो सार) { २८५ | 


उपासना करे है ! उणां भक्तां रा चित्त म्दमिं दी सामियोडा खे, 
उणां रा प्राण श्दायें रवे, अपक मं बातकरेतोपणवेम्हागे 
हीज वात करे, ज्ञन देवे तो पण म्हाये हीन देवे, म्हारी दीज 
कथा करे, उणमेदीसदा राजी खे ओर मगनखे। इण 
प्रसन्न हूयर उणां रा अन्तःकरण मे अन्तर्यामी स्पसैवैटो 
हओ भ उणां नेज्ञान देह जिणंग्र रणां रा अक्ञानयो नापर 
हो जवि ओर एडी बुद्धि देख के जिण पू वेम्हन प्राप्रहो जवे" 

इण पर अजुन ने भगवास्‌ रा पेय अथात्‌ वरिभूतियां सुणण 
री उत्कण्डा हु ओर भगवान्‌ ने हाथ जोड कयो के-“हे भग- 
चन्‌ } आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो ओर आप परम पत्तर 
होसोटृषाकर आप री सारी विमूतियां गहने एरमावो के जिणां 
तै आप इण जगत्‌ मं व्यापरयादले ओर्‌ ओ जगत्‌ अपरौ 
, विभूतिहसोमें आपा किण स्वरूप रो चिन्तन करू य्‌ 
अज्ञन पृङ्छियो जद 

श्रीभगवान्‌ फरमायो के-^हे अजेन ! म्हारी विभृतियां 
अनन्तं ह इण घास्ते उणां रो छेडो अत्रि नदीं] इणां सांय सू 
मै म्हारी सख्य यख्य व्रिभूतियां थनै वतां हं । सम्य घ पंली 
भगवान्‌ री षिभृति तो हीजदहे के समस्त प्राणी मात्ररा 
अन्तःकरण मे रेवण वाको अन्तर्यामी ओर जीवम ह, उण वासदेव 
रूप म्हारा स्वरूप रो चिन्तन करणो । इण जगत्‌ रो आदि अथात्‌ 
स्चण चारो, मध्यं अर्थात्‌ पाटण चाम ओर्‌ अत अर्थात्‌ संहार 
करण चाभेमें टं | वारे आदित्यां ( द्र ) मेँ विष्णु नामक 
घूरज म्हाये स्वस्य हे । प्रकाल कण वामां मे विश्वव्यापी प्रकाश्च- 
वाको छरज म्हाये स्वरूप है । गुणपचास्र मरत्‌ देवतां मे मरीचि 
„ नामकं मस्त देवता म्हारो स्वरूप दहै । ` ‡ न्द्रमा, वेदां 

मे सामत्रेद, देवतां मे इन्द्र, इन्द्रं त 


क 


१ 


ष 
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रुद्रां मे शङ्कर भगवान्‌, यश्च योर राक्षसां मे डवे, चसु देवतां पे 


पावक, सिखर वाव्गं मं सुमेरु पर्वत, पुरेहितां से बृहस्पति, सेना- 
पत्तियां मे स्वामिकात्तिक, सरोवरां मे सथर, महया मे भयु, 
वाणी मं ओंकार, यज्ञां मे जप, स्थावरां मे हिमालय, वृक्षा मं 
पीपल, देवपियां मे नारद, गन्धर्वा से चित्ररथ, सिद्धां मे कपिर 
देवजी, घों मे उचैःश्रवा ( इन्द्र रो घोडो ), हाथियां मे एरा- 
वत्‌, मनुष्यां मं राजा, चां मे वज्र. गायां मे कासधेदु, पुत्र 
उत्पन्न करण वाणे कामदेव, सीं में वासुकि, नागां सं अनन्त 
भगचान्‌ ( शेपजा ). जच्चरां मं वर्ण, पित्रेश्वरां में अयमा, दण्ड 

यण वाग्गं मं यमराज, दैत्यां मे ग्रह्याद्‌, गिणती करण वारा 
सं काक, पञ्ुवां मे सिह. पक्षियां मे गरुड, पवित्र करण 
वाकां मं पवन. शखधारियां मे रापचन्द्रजी, मियां मं सगर 
नदियां मं गगाजी; सव सुषटिवापेदा हूवण वारां ये गदि. 
मध्य॒ ओर अन्त. विद्या मे आत्मा वह्म-धिचा. विवाद 
करण वारां मे विवाद, अक्षरां से अकार. समासां मे इन्द समास, 
अविनारी काक वा समय, कमा रो एर दवण वारे धाता, सव 
` रो संहार करण बाले सत्यु, हौवण वामा कल्याण मेँ उक्करपे 
( बहती ), चियां मे धमराज री सात चियां (कपिः श्री; वाकः 
स्मरति, रधा, धृति, क्षमा). सामवेद मे वहत्‌ सास, छन्दांसं 
गायत्री, महीनां सँ सिगसर, ऋतुवां मे वसन्तः, छर्ण बारां 
( ठया ) मे दवो. तेजवाना सं तज. जात, उदम. सतरूण 
ताकत वारां मे ताकत, बृष्णियां ( य्वा ) स वसुदेव (श्रा 
करष्ण सगवान्‌ ). पाण्डवां मे अजन ( त ), सनियां मं वेदन्यास- 
जी. कवियां ( बारीक चीजां री जांच करण वाला ज) स खक् 


न, 


चायजा, दण्ड दवण वारम दण्ड, जातण स उच्छा खारामसं _ 


नीति ( एगाप०३ ), गुल ( छिपवण योग्य ) पदाथां मे सून, 


मारवाडी-गद्य-गीता रो सार। | २८७ | 
लव 
ज्ञान चामा मे ज्ञान, संपू प्राणीमात्र रो योजयां कारणम द्र। 
चर ओर अचर सव पदार्थामं इसो कोई नदीं दं जो म्हां चिना 
हवे । रे सव विभूतियां तो म्हारो अंय-मात्र ( थोड़ीसीक ) 2, 
वाकी तो घभी है । उणां सगढी ने जाणण ग काद प्रयोजन ह्‌, 
किणी पुरूष मं जो पराक्रम, लक्ष्मी, संपदा, सोभा, कति वे 
बर म्हारी जाण ! इण पपाठ ने छोड ओर था व्रात जाण कै 
इण जगत्‌ मे जोङ्छटे यो सवम्हांमं हे, म्दारा च न्यासो 
नहीहे। येस्दाग चौधर अश्वामाग दस्र सगम जगत्‌ म 
व्याप्होध्योद्रं।ः 
ग्यारहवों अध्याय । 
अर्जन बोलियो वे-“हे भगवद्‌ ! म्हारं माथे कपा करण 
वास्ते आप आत्मज्ञान संबन्धी जो ए गुह्य वचन फया जिणसु 
म्हारो मोह मिट गयो । यै आप कनै जीवां री वेदास सौर नाश 
सुणिया ओरं आपरी सहिमा पण सुणी । म आपरा ईशर संबन्धी , 
विराट्‌ स्वरूपरा द्चण क्रियां च॑ द्रं सोञजे भप म्हनै 
दिखावणो वाजिव समञ्चता हयो तो म्हनै उणरा दर्चेण 
करायो ।' जद 
श्रीभगवान्‌ एरमायो कहे अजन ! त थारी इणां मयुप्यां 
री आंखियां द चो म्हासे विराट्‌ स्वसूप देख नदीं सकेला, इण 
चास्ते भ थने दिव्यवेव्रदेदहं जिणां चतु म्र अरौकिक 
स्वरूप देख ।° युं कहयर महायोगशवर श्रीकृष्ण भगवान्‌ आप 
रो विरा स्वरूप अजेन ने दिखायो.। डिण तँ देख. अज्ञेन बड़ा 
अचरज में इवं गयो सौर श्षरीर मे रोमाश्च खडा दगया यौर 
भगवान्‌ ने हाथ जोड़ नमस्कार कर यं कवण.ङूगो । 
अङ्खन बोलियो के“ देव ! भ आपरा इण विराट्‌ स्वरूपमे 


२ स्पर्पम 
सगरा देवता, स्थावर जगम सूप प्राणीमात्ररानाना .ग 
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सथुदाय, ब्रह्माजी, महादेवजी, कऋषिलोग, वासुकि आदि सापां नं 
देख रयो हू । आप्‌ रे अनेक वा अनन्त हाथ, पेट, पग, डा, 
आंसियां हे । आपरा स्वरूपरो न तो छेडो दीसे है, न मध्य 
दीसे ह ओरन आदि दीसे है। आप क्रिरीट अर्थात्‌ जड़ा युक, 
गदा, चक्र, धारण कररयाद्ये। अपसो प्रकाद्च च्यारां कानी 
ठगती वास्ते ओौर हजार द्वरजनी रा तेज रे बरावर दै जिणरू 
म्हारी आंखियां मींवी जाय है | आप प्रकाश्च रा पंज, अक्षरबह्, 
व्रा भण्डार, अतिनासी, नित्य- स्वरूप, अनादि धमं री रक्षा 
करण वाच्छ, पण्य-पुरूप, परमात्मा हो । आप ये आदि, मध्य, 
अन्त कु नदीं हे, आपरा प्रभाव रो पार नहीं है. स्रज चन्द्रमा 
जप रा दोन नत्र हे, अमि भूडो दे, आप सगन्म जगत्‌ नँ तपाय 
रया हो । स्वम ओर प्रथिवी रं विचला सगा आकाश मे आप 
व्याप रया हो । सगनी दिन्ावां मेँ पण आप व्याप्नहो रयाद्े। 
आप रा इण मर्यकर स्वरूप ने देख सरी त्रिलोकी कांप उदी हे। 
देवतां रा अवतार लियोडा मलुष्य, दैत्यां रा अवतार सूप दुर्योधन 
आदि मनुष्य सव आपम्‌ प्रवे क्रया हे। कई तो षवरायर 
भाग गया दहै, के्‌ हाथ जोदियां उभा आपरी स्तुति कर रया 
। ग्यारह सुद्र, बारह आदित्य, आढ वसु, गुणपचासर मस्त्‌ 
देवता, साध्य देवता, यिश्देवा दवता, दो अधिनीङ्कमारः 
ऊऽपपा पित्रीश्वर, गन्धर्व, यक्ष, असुर, सिद्र आदि सगा 
आश्चय में इवा हुवा आपरा दरण कर रया है । अपर ओ 
स्वरूप अत्यन्त ही ब्रडो है, मंडाओरसेत्रांरो पारद्ीनदीहै, 
दाथ, साथन्गं, पग, पेट, डाडां, अनेक है जिण घ्रं आप विक्रान 
रूप दीख रया हो जिणने देख कर सव घवराय गया है ओर मेँ 
पण घवराय गयो हं सो कृपा कर आप आपरो च्यारयुजा वारो 
मनुप्य-रूप दिखाव्रो जिण घ्र म्हनै धीरज अवे ओर शान्ति हषे । 


मारषडी-ग्य-गीता रो सार । [ २८९ ] 


म्हारो दिशावां से ज्ञान जातो रयो है । ए ध्ृतराष्ट्‌ रा सगन्न 
वेदा सौ दही जणा, भीष्मजी, द्रौणाचार्यजी) कणे, आदि सपर 
जोद्धारं आपरा भयानक मृंडां मे बड रयाहे। जिणांरा माधां 
रो चरोदये समोहे, व्यं दीया माये पत॑गिया पडेहे भार मरेदं 
व्यु ए सगन्म जोद्धार मरण वास्ते आपरा डां मं वरड स्या द । 
आप सगगां ने गिता हभ च्यारां कानी आप आपरा गटफाडा 
चाटरयाहो | इण भयंकए् सूप वाला आप कुणहोसोक्रपा कर 
म्हनै वता । पै आपने नमस्कार फर द, म्हारे माथे प्रस हुवो 
ओर फरमायो । ^^ जद 
श्रीभगवान्‌ फरमायो के-^हि अजुन ! म अवारं लोकां सो 
= संहार करण चास्ते काठ गे रुय धारण कर खियो ह सो इण जुद्ध 
मे थारे सिवाय को नहीं घचेखा ओर सव मारिया जावैला । देख 
थारा शवां ने भै पेटी ही मार राखिया है । तं इणां ने मारन 
पडो जस ठे । तु तो केवर निमित्त मात्र 'होजा | इण प्रथिवी 
रा सासःराजनें मोग। तु थारा श्रवा ने मारेला, इण मं संदे 
नहीं" ए 
. -जद भगवान्‌ ने नमस्कार कर, हाथ जोड, कांपतो ओौर 
डरतो, नम्रता ध अन पाछो ब्रोखियो के-^ प्रु ! आपरा 
दसैण कर सगन्य रोग राजी हुवे सो वाज्य है, ओर्‌ राक्षस इरे 
ओर भागे सो भी ठीक ६ । सगा सिद्ध रोक आप ने नमस्कार 
कररयादहे;क्यृं फे आप सवद वडा, व्रह्माजीरा मी आप 
आदिकरता हो, आप जगत्‌ सूं परे जो अविनाशी ब्रह है घो आप 
हो । आप आदिदेव, पुराणपुरुष, जगत्‌ रा परम निधान (भण्डार), 
ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञाता रूप, परम-धाम, अनन्त. स्वरूप रो । पवन, 
, जमराज, अग्मि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति, हिरण्यगर्भ, सगणं रा 
परदादा हो । आपे हजार्‌ वार्‌ नमस्कार दै । आपरे अभे, पछ 
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समुदाय, ब्रह्माजी, महादेवजी, ऋपिरोग, वासुकि आदि सपं ने 
देख रयो द्र | आप रे अनेक चा अनन्त हाथ, पेट, पग, डाः 
आंखियां ह । आप्रा स्सूपये नटो छेडो दीसे हे, न मध्य 
दीसे हं ओरन आदि दीसे ह। आप किरीट अर्थात्‌ जड़ाऊ कट, 
गदा, चक्र, धारण कर्‌ रया द्यो । आप रो परकाश्च च्या कानी 
लगती वस्ते ओर्‌ हजार छरजजी रा तेज रे ववर दै जिण सू 
म्हारी आंखियां मींनी जाय है | आप प्रकाश्च रा पंज, अक्षरत्रहम 
विश्वरा भण्डार, अभरिनाद्ची, नित्यस्वरूप, अनादि धमं री रक्षा 
करण वाना, पुण्य-पुरुप, परमात्मा हो । अप से आदि, मध्य, 
अन्त इछ नदीं है, आपरा प्रमाव रो पार नदीं हे. चछर चन्द्रमा 
अपरा दोन नेत्रद, अनि मूडो हे, आप सरगना जगत्‌ नें तपाय 
रया हो । स्वभ ओर परथिवी रे विचछा सगा अक्ाञ्च मं अप 
व्याप रया हो । सगनी दिन्नावां म पण अप व्याप्रहो रयादो। 
आप रा इण मर्यकर्‌ स्वरूप ने देख सारी त्रिकोकी कांप ठी हे। 
देवतां रा अवतार दियोडा मनुष्य, त्यां ग अव्रतार सूप दुर्योधन 
आदि मचुप्य सव आपे प्रवे क्रया हे। के्‌ तो धत्ररायर 
भाग गया है, केई हाथ जोदियां उमा आपरी स्तुति कर रया 
हे । ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, आट वसु, गुणपचास मस्त्‌ 
देवता, साध्य देवता, विश्रेदेवा देवता, दो अधिनीकमारः 
उग्पा पित्रीश्वर, गन्धर्वे, यश्च, असुर, सिद्र आदि सगा 
आश्य मेडवा हवा आप्रा दु्धण कर रया । आपी ओ 
स्वरूप अत्यन्त दी वटो, म॑डा ओरपेत्रांयो पारदी नहीदं, 

थ, साथर, पम्‌, पेट, उाडां, अनेक्र हे जिण श्रं आप विकरान 
सूप दीखरयाहो जिणने देख कर सव घवराय गया द्र ओर मेँ 
पण घ्राय गयो हं सो कपा कर आप आपरो च्यारश्ुजा वारो 
मनुप्य.रूप दिखा जिण गरं म्ह धीरज आवे ओर शान्ति हुव । 
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म्हारो दिश्षवां रो ज्ञान जतो स्पोहं। एप्रतराष्ट्‌ रा सगल 
वेदा सै ही जणा, मीप्मजी, द्रोणाचामैजी, कणी, आद्रि सव 
जोद्धार आपश भयानक मंडांमंवड राद । लिणांग माधा 
रोच्तेल्ेरयोहे, य्य दीया माये पर्तगिया पडे रर्‌ मरेटे 
व्यं ए सगन्र जोद्रार्‌ मरण वास्ते आपरा मँडां मं बड स्याद] 
आप सगजं ने गिरता हु च्यागं कानी आप आपरा गरफयडा 
चाटरयाहो | इण भयंकर सूप वाखा यप ङ्गणहोसोकरषाकर 
मने वताय । पे आपने नमस्कार कर द, म्हारे माये प्रप्र दुवो 
ओर पएर्मावो 1 “९ जद 
श्रीभगवान्‌ पएरमायो केह अर्जन ! भं धवार दोक मे 
सहार करण बासते काठ रे स्पधारणकर लियो मो दण जुदध 
म थारे सिवाय को$ नहीं यनेला ओर सव मारिया जाप्रेखा । देख 
थारा रुवं नेमेषेटीदही मार्‌ राखियादहे। तं इणां ने मारनं 
पडिगो जसे । तूं तो केव निमित्त माघ्रहजा। इण प्रथिवी 
रासाराराजनंभोग। त्‌ थारा श्रवा ने मारला, इणम्‌ं सेद 
- -जद्‌ भगवान्‌ नें नमस्कार कर, हाथ जोड, करंपतो आर 
डरतो, नम्रता भ अजुन पारो बोलियो के-^दे प्रयु! आपरा 
दसेण कर सग लोग राजी हुवे सो चाञव दै, शौर रास इरे 
ओर भागे सो भी ठीक ६ | सगा सिद्ध रोक आप ने नमस्कार 
करस्य, क्यं केप सव्रघ्ब्रडाध, बन्नाजीरा भी आप 
आदिकतां हो, भाप जगत्‌ सू परे जो अबरिनागी त्र्य है बो आप 
हो । आप आदिदेव, पुराणपुरुष, जगत्‌ रा परम निधान (भण्डार), 
्ञान-ज्ेय-ज्ञाता रूप, परम-धाम, अनन्त. स्वरूप दी । पवन, 
` जमराज, अभि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति, हिरण्यगमै, सग रा 
परदादा हो । आपने हजार वार नमस्कार है । आरे अगे, पा 


[ २९० ] पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-प्रन्य 


च्यारां कानी भूं आप ने नमस्कार दै । आप रा पराक्रम्‌ रो प्रा 
नहीं हे, आप सवम व्याप यारो, आप सवर्प री, अप 
सिवाय जगत्‌ में कीं नदीं हे | म प ने साक्षात्‌ भगवान्‌ न 
जाणतो दो जिणं मं आपं “द कृष्ण, हे यादव {2 आदि 
संब्रोधन कर बतलावतो र भोजन करतां, हंसी मे, खेलतां 
सोवतां, व ठतां, अकेला तथा साथियां रे विच मे, कँ आपे को 
जाण तथा अजाण अपराध क्रियो हे, जिणरी माफ़ी मागृ हंसो 
आपकृपाक्रज्य पितापुत्ररा, मित्र मित्रा. हृद्‌ शद ग 
अपरधां ने क्षमा करे हे, ज्यं आप म्हारा अपराधं ने षमा करो। 
मं आपरो इसो स्वस्य आज ताईं नहीं देखियो हो । इण नें देख 
कर में परम दर्ष-युक्त हनो ह्रं । परत म्हारो शरीर व्याङ्कल हो 
रयो हं सो कृषा कर्‌ आपरो चतुर्मूज स्वरूप दिखावो ।* 

जद्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ फरमायो के-“में थारे माथे प्रसन्न 
हेयर ओ दुभ सूप नें दिखायो दहै जो देवता लोग भी नदी 
देख सके द ओर जो व्ेद्पाट. यज्ञ, दान, तप कणां सुं नदी 
दीस सफेद । ओं स्सूपतो केव म्हारी भक्ति करणसंदही 
दीखीज सरे है । अव तं घबरा मत ओर म्हारो मचुष्य अवतार 
रो स्वरूप पाहो देख ।० यूं कह कर भगवान्‌ अजन ने आपरो 
मनुष्य देह दिखायो जिणे देख अन रो धवराट भिियो ओं 
चित रखिक्राणे आयो } जद 

भगवान्‌ फेर एमाय के-“ हे अयन ! तूजोओ म्हारी 
विराट्‌ स्परूप देखियो दै सो वड़ो दुम हे । ओ स्वरूप म्हारी 
अनन्य-भक्ति दर दीज देण करणमें आसकेहे। सोतं म्हारी 
भक्ति क्रियां चते तो थारा सगन्छा कै म्हारे व्तेदीकरः 
म्हारे ही परायण रह, समस्त सङ्ग वा आपक्ति ने छोड दे ओर 
करिणी प्राणी-मात्र दव वैरभाव मत राख ।. इण तरह कणां सं तुं 
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म्ह प्रप्र हो जावेखा । " 
बारवों अध्याय । 

लारला अध्याय मे भगवान्‌ अर्युन ने फरमायो फे-“ 
म्हारे वास्ते कप कर, म्दारे परायण हौ जर म्हारी भक्ति कर" 
जर पैरी ओ फएरमायो के-'"“सारा दुभ्खां नं तंज्ञन रूपी नाव 
घर हयी पार सो जावेलाः सो इणां मक्ति-योग ओर ज्ञान-योगरादो 
मागौ माय भरु किसो मागै भत्तोहै, इण वात नं जाणण वासते 

अर्जन भगवान्‌ ने पूलियो के-“जो पुरूष सक्ति-योग म॒ सगुण 

यो साकर भगवान्‌ री उपासना करे हे ओर्‌ जो ज्ञान-योगस 
अव्यक्त ( अपरगट ) अविनाशी निगेण निराकार व्रह्म री उपा- 
सना करे हे, इणां दनां माय सू किंसो भत्तो, सो आप म्द 
फरमावो ।' जद 

श्रीभगवान्‌ फरमायो के-^हे अज्ञन ! महां मं आपरो मन 
लगाय, परम श्रद्धारे साथ, नित्य म्हां मं लागियोडो सगुण 
साकार मगान्‌ रो मक्त भत्तो हे । नि्मेण निराकार व्रह्म री उपा- 
सना करण वाणो ज्ञानी भी म्ह दीप्रप्रहयेहे। परत निगुण 
निराकर भगवान्‌ री उपाप्नना दोरी दहे, उण में द्वेश (तकी) 
ज्यादा है, क्यू के देह-धारी जीवां ने म्हारी निरौण निराकार री 
गति दोर जाणण मे अवे । सगुण साक्रार भगवान्‌ री उपासना 
करण वां रो उद्धार भे करु ह, इण वस्ते तूतोम्हांमेदी 
थारो मन लगा, म्हांमेंदी बुद्धि क्गायदे, सो इण देहरा त 
म म्हनैदी प्राप्त हो जावेला, इण में नहीं ।» भगवान्‌ ने 
प्राप्न केरणरो ओ एक मगद्ै।१। “जेत थि चितम्हांमे 
नहीं लगाय सके तो थार चित्त जटीनै जवे उदी कानीद््‌ यैव 
महामे रमावण रो अभ्यास का।* ओ दनो मार्गहै ।२। “जेत 
अभ्यास नहीं कर सके तो जो कमे करे वे म्हारे अपण कदे ॥› 
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ओ तीनो माग हं ।३। “जो क्म पण ग्दारे अर्पण नदीं कर्‌ सके 
तोजो क्म करे उणां रा फ रो त्याग करदे," ओओ चौथो मा 
ह ।४। “करी रा फठ रो त्याग सतर ग्र भक्तो यं के अभ्यास पं 
ज्ञान, ज्ञान सु ध्यान, ध्यान मरू कमींराफ़रो त्याग भत्तोहै 
ओर त्याग शरु शान्ति हुवे, शान्ति सुख षे । अवे भगवान्‌ 
आपरा भक्त रा लक्षण व्रतावे द केदारे ( भगवान्‌ रो ) भक्त , 
फिभी सं देप रदे नदीं, सगणं सु मित्रता राखे, सव पर दया 
राख, ममता कर्‌ ना. अहंकार करं न्दी, सुख ओर दुम 
परात्र रथे, क्षमा राखे. जो मिल जाय उण सदा प्रसन्न स, 
आत्मा ( मन ) नं वश मं रासे, भगवान्‌ मेंट ( पक्करो ) विधा 
स राखे, मन शीर वुद्रिम्दां मं लग्रे, इसो मक्त म्हनैँ प्यारी 
है । जणं रोगां ने भयद्वे नहीं ओौर आप लोगां रं भय 
खात्रे नहीं, आपरो मलो हवे तो खु्ी न्दी माने, दरजां रो 
भगो हुवे तो व्र नदी, जिणरे इर ओर व्याङ्कल-पणो अर्थात्‌ 
घव्रादट नहीं हुवे, इसो भक्त ग्नं ब्म ह । ग्हारे सिवाय 
करिणी री गरज वा परवा करे नी, सदा मन ओर शीर सु 
पवित्र रवे, आपरा काम मं ( सक्ति करण मे ) सावधान रषे, सगन्गं 
सं उदासीन (न मित्र, न शन्न) रे, करिणी बात री चिता करे 
नहीं वा पीडा रहित रवे अर्थात्‌ खारला जन्मरा कर्मार रोग, 
दोक आजावे तो वघरावे नहीं किन्तु आपये भोग्य समञ्च खुरी 
सु भोग स्वे, किणी काम रो आरम्भ करे नदीं, उसो भक्त म्ह 
प्रियदै।जोनतौ चोखी चीज देख राजी हुवे ओरन भटी 
दे वेगशजी दे, कोई चीज चली जायतोखउण रो सोच नदीं 
करे ओर नहीं आवे तो उण इच्छा नहीं करे, आहा ओर भूडा 
स॒ कीरा फन रो स्याग कर देवे, इसो भक्त म्हनं प्यारो हं । 
ञो मित्र भौर चष, मान ओौर अपमान, सरदी ओर गरमी, सख ` 
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गैर दुःख, इणां इन्द्रं मे बरावर सवे, किणी सै संग करं 
नही, कोई तारीफ करे तो वा वात ओर निन्दा करेतोपणवा 
बात, मून राखे, नो कुक मिरु जाय उण च सेतोप राखे । फोट 
आष्टाण ८ रेवण रो मकान ) बणवे नहीं, वुद्धि नं स्थिर राखे, 
इसो सक्त म्हनै वहम है । इण तरह प महारा वतायोड मोक्ष 
रा धां रे साधन करे, म्हारी प्री श्रद्धा राखे, म्हारे हीज परा- 
यण रवे, इसा मक्त म्न सगनां स प्रिय हे ।» 
| तेरो अध्याय । 
भगवान्‌ फेर एरमायो के-"* हे अजन { इण जइ देह ने शधृतर 
क्वे है ओर इण चेतन जीव ने ^ कषतरज्न › क्वे हे। सव शरीरां 
मं चेतन जीव सूपक्षब्रज्ञ मे हं । इण क्षेत्र ओर कषेत्रज्ञ रो जो ज्ञान 
हे सो म्हारे परममान्य हे | क्षत्र फार हे? केडोहे! इण रो कां 
क्िकिारहे?किणरतपरकट हुवो हे! कषत्र्ञ काह १ इणरो का 
प्रभावहै१ ए स्व वातां भै थन तरे वतार्धद्रं सो सण । इण 
क्षेत्र शरीर रो विस्तार दँ वणन वरिष क्रपि रा योगवाशिष्टं 
कियोडो है । वेद मे इण रो वणन है, वेदव्यासजी व्रहम-ए् में कारण 
वताय वताय रिखियो है। ” अव भगवान्‌ कित्र रो स्वरूप चतापे 
हे के-““चोईस तां दै ओ शरीर वणे है जिणां में पृथिवीं १, 
जन २, अग्नि ३, पवन ४ ओरं आकाश ५, ए पांच तो महाभूत 
हे । इणां पांचां रो कारण तमोगुण प्रधान अहङ्कार ६, अहकार 
रो कारण सतोगुण प्रधान महत्तत्व ७, महत्त्व रो कारण त्रिगु- 
णात्मक प्रकृति अर्थात्‌ माया ८, आ आढ प्रकार री जड प्रकृति है| 
- इणां मे १६ विकार मिलाणां घँ २४ त हषे । वे १६ विकार 
यतावे हे । दस इन्द्रियां जिणां मे कान १, चामड़ी २, नाक ३, 
आंख ¢ आर रसना ( जीभ ) ५.ए पांच तो ज्ञान री इन्द्रियां 
ओर बाणी ६, हाथ ७, एग <, डिग ९ ओर गुदा १० ए पांच 
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क्म करणं री इन्द्रियां, एक संकरय विकल्प करण बाढ मन १९, 
शब्द १२, स्पे १३, रूप १४, रस १५ ओौर गन्ध १६ प पाच 
इन्द्रियां रा विषय, थ मिक सोढ विकार दै । ८ प्रकार री 
ग्रति ओर १६ प्रकार रा विकार मिल २४ तत्व हे | इणां ततां 
र्‌ सिवाय अन्तःकरण रा धमे इच्छा (अथात्‌ काम अथवा गग) 
देष, खख, दुःख, संघात (पांच महाभृतां रो समुदाय रूप-इन्द 
यांरं साथओोश्षरीर), चेतना नाम ज्ञान ओर श्रति अर्थात्‌ थक्रा 
रीणा शरीर ओर इन्द्रियां ने मदद देवण बाढी अन्तःकरण रो 
धर्म-ए सव मिल कर शत्रः कटीन दर ।" पाच महाभूतं रंहे शरति 
तार क्षेत्र रो स्वरूप कयो । अवे शत्रज्ञ ८ जीव ) रा स्वरूप नें 
जाणण रा साधन भूत क्ञानः रो स्वरूप वतवरेहेकेजिणग्र 
्षतरज्ञ समञ्च मेँ आय सफ़र । “मानवा आपगा भरडांसं आपरी 
तारीफ करणी, दम्भ (दंग) नदीं वतावणो, हिसा नर करणी, क्षमा 
राखणी, सरलता राखणी, आचायं वा गुरु री सेवा करणी, शरीर 
ओर मनरःदो प्रकार री पवित्रता राखणी, मन में स्थिरता राख- 
णी अर्थात्‌ मोक्ष-साधन मं चिन्न आजायतो भी साधन नैं छोडणो 
नर्ही, आत्मा ( अर्थात्‌ आपरा स्वभाव ) नैं जीत चोखा मार्ग मं 
लगवगो, इन्द्रियां रा विषय ( देखो, सणगो, संघणो, चाखणी 
ओर स्पदी करणो इणां ) मं वैराग राखणो, अर्हकार नदीं करणो 
क्‌ मे भत्तो हं, जरम, मरण, बुहापो, ; रोग. आदि संसारं 
रादुमख ओर दोषां नैं देखतो रणो, पुत्र, सी, घर्‌, धन, 
आदि मे आसक्ति नदीं राणी ओर इणां मं अभिष्वंग अर्थात्‌ 
-अत्यन्त प्रीति नदी करणी, चयोडी ओर न्धं चायोडी चीज 
अर्थात्‌ सुची ओर दुःख मँ मन मं सममा राणो, ग्हां ( भग- 
बानर ) मे अद्ुड भक्ति कणी, एकान्त में रेवभो, हतायां ( मीड 
भाइ ) मं नदी वैणो, आत्म-ज्ञान वा बडम-ज्ञान म तत्पर रणा 
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ओर तत्वज्ञान रो फक जो मोक्ष है उणसो सदा विचार करतो 
रेभो,-ओ “श्ञानः" रो रक्षण है । इत्ती वातां जिणमें हुवे चो 
जानी चाने । इण सू उरटो अक्ञान दै । '› अव 'क्ञेयः, अर्थात्‌ 
जाणण ङायक कषेत्रज्ञ रूप जीवात्मा रो स्वरूप वतावे है के “'ुव्रज्ञ 
अनादि है, सव षं परे हे, परत्र रो स्वस्प हणा दुं वो. ब्रहम है, 
वोन तो सत्‌ अर्थात्‌ बिधिसूप प्रमाणं जाणियो जासक्रेके 
“जीव इण ने कवेः ओर न असत्‌ अर्थात्‌ निपेध स्प प्रमाणप 
जाणियो जा सक्ते फे “जीव इणने नदीं कवे ॥› इणरे च्यारां कानी 
हाथ, पग, आंखियां, सडा, माथा ओर कान हे, ओ लोक मे सव 
रोड व्याप रयो है, इण रे कोई इन्द्रियां नहीं है तो पण इन्द्रियां 
रा गुणां नै प्रकाशित करे है । समस्त संसार ने धारणकरेरैतो 
पण सँग--रहित है | इणरे सतोगुण, जोगुण, तमोगुण नर है तो 
पण ओइण गुणां नै भोगे है, अर्थात्‌ सुख दुःख, आदि रो अनु- 
भवकरेहै। ओ सव प्राणी मात्रे मांय ओरवारे खेहै, इण 
वास्ते चर ओर अचर सव इख ओ रहीज दै । ओ अत्यन्त दक्ष्म 
अर्थात्‌ बारीक है, जिण दर दीसे नदीं । ओ दूर पण है रौर नैडो 
पण हे । चेतन्यं आकार दै ओ एक स्य है तो पण देवता, मनुष्य, 
आदि स्वरूप स जुदो हुवे ज्य दीसेहै। ओ स्थिति समयमे 
जगत्‌ री पारणा करे, प्रयय मेँ संहार करे ओौरं स्वना कार में 
पेदा करे है । ओ व्योति यानी तेजवागा घ्ूरज, चांद, अभि ओर 
मायली बुद्धि आदि रो प्रकाश करण वाको हे, तम अर्थात्‌ प्रकृति 
परेद, ओ हीन ज्ञान हे, ज्ञेय अर्थात्‌ कषेत्रज्ञ है ओीरज्ञान रो 
फन हे । ओ साधारण प्रकार घ्रंस जगां शरीरमे खैटैतो 
पण हृदय मे विक्षेप रूप सृ “ जीवः, ओर “अन्तर्यामी, स्वरूप 
सुखेहे। इणतरह त्र, ज्ञान, जेय ( षत्रज्ञ ) रो स्वरूप 
संक्षेप घरं थने कयो ह । इण स्वरूप ने जाण कर म्हारी भक्त 
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म्दारा स्वस्य नें प्राप्त दुवे है । ” उपर भगवान्‌ पत्र कां ६! 
ओौर फिसोक दहे? ए्ातां तो कह दीधी, अव क्षत्र रो विकार, 
कारण खीर उण रो प्रभाव वताते दै | ^ प्रकृति ओर प्प ए 
दोन अनादि दै । इणां मे जड प्रकृति अर्थात्‌ माया वा प्रधान तो 
भगवान्‌ री कषेत्र-टक्षणा क्ति हे यौर पुस्प अर्थात्‌ चेतन जीव 
्षत्रज्ञ-रक्षणा शक्ति है। सोके विकार ( यानी दस इ्दियां, 
मन ओर पांच महाभूत) ओर सुख, दुःख, मोह आदि गुण ए सव 
प्रकृति भू पैदा हवे हे । कार्यं तो शरीर थर कारण इन्द्रिया, इणां 
दोनां रा कर्तापणां मे तो कारण प्रति है अर्थात्‌ प्रकृति दं शरगीर 
र इन्द्रियां बणे है, जो धेत्र ह। सख, दुःख रा भोक्तापणा मं 
कारण पुरुप है अर्थात्‌ पुरुप सख, दुःख आदि भोगे है, जो क्ल । 
इण पुरुप रे जो ओ ससार दै सो प्रति रा सङ्क षं है । जीव 1 
मानि है के भ देह, इन्द्रियां आदि हीजद्। इण प्रकृति नै 
अङ्कीकार करणां मू जीव प्रकृति रा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 
इणां तीनां गुणां न भोगे है । देवतां मे जलम के सतोणुण रा फक 
भोगे, मनुष्यां मे जलम के रजोगुण रा एक मोगे भौर पश्च पक्षी 
आदि मे जम ठे तमोएण रा एक भोगे । जीव रे सत्‌, असत्‌ 
ओर मिथित योनियां मे जलम छेतरण रो कारण प्रकृति रो ससग 
लज हे । सत्‌ योनि देवतां री, असत्‌ योनि पञ्च पक्षिया री ओर 
मिधितत योनि मचप्यां री है । जे ओ जीव प्रकृति रा गुणां (शष्द 
स्री, सूय, रस, गन्ध इणां गुणां ) प सङ्ग नही करे तोइणरे 
ससार रो बन्धन नहीं हुवे] इण शरीर मे रयो हुवो पण जीव संसारी 
नदीं है अर्थात्‌ इण रा जरम सरण आदि नदीं हुवे है| ओश्षरीररदपरः 
अर्थात्‌ न्यारो हे। ओ देह मं रहतो इवो पण देह र 
सराक्षीरूप है, अवुमोदन क्ण वमो हे, भए. पोषण करण 
वाढ है, पारण बाणो है, महेशर दै. ओर इण नै ही पलमाला 
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कवे &। अर्थात्‌ अन्तर्यामी रूप परमात्मा कषे्र ( शरीर ) ओर 
्षत्रज्ञ ८ जीव ) इणां दोनां स पर -यानी जदो है । इण तरह जो 
मनुष्य प्रकृति पुरुष ओर प्रकृति रा गुणां ने जाणे है वो फेर 
जलम मरण पे नहीं अवे हे `। " आत्मस्वरूप वताय ने, अ 
मगवाच्‌ आस्सदर्न रा च्यार प्रकार रा अधिकारियां.रे बास्ते 
जुदा २ साधन यतावे हे । “च्यार अधिक्रारी उत्तम १, मध्यम २, 
मन्द.२ ओर मन्दतरं ४ कीजे । इणां मांय घरं पैटा उत्तम योगी 
तो ध्यान द परमात्मा ने देखे हे, दूजा मध्यम योगी सांख्य- 
योग अर्थात्‌ प्रकृति ओर पुर रा ज्ञानं घ आत्मा ने पिकणे हे, 
तीजा मन्द योगी कर्म-योग ` अर्थात्‌ वर्णाश्रमा रा कम करणां घं 
भगवान्‌ री उपासना करे है ओर चौथा मन्दतरं जो खुद ` तो 
भगवान्‌ री उपासना रो मारग जणे नहीं है परत दूजा जाणण 
वाखा बतावे उण तरह उपासना करे हे, वे पण संसार ने तीर जवे 
हे । परत जो उपाय करे दीज नहीं वे ससार मे मोता खावता 
रे । जो खुद बिचार रे साथ भगवान्‌ री उपासना करे वे तिरे 
इण मे तो सन्देह दी कांई १ भगवान्‌ उपर तीजा, चौथा ओर 
पांचवां अध्याय मे कम॑-योग कयो ओर छडा अध्याय में भ्यान- 
योग कयो, अव सांख्य-योग वा ज्ञन-योग रो उपदेश करदे 
के“ इण जगत्‌ मे स्थावर ओर जङ्घमस्पनो इक पदादेः 
सच क्षेत्र ओर कषव्रज्ञ रा संयोग प हषे है इसो जाण । बो चैतन्य 
स्वरूप परमात्मा व्रह्माजी रं रेकर सम्पूणं पराणीमात्र मे समभाव 
मं बरत रयो 8, सगन्छा रो नाश्च हणा पर पण उण परमात्मा रो 
श नहीं हु । उण परमात्माने जो पुरुष देखेहै,षो दी देखे 
हे, अर्थात्‌ पण्डित है । इण जगत्‌ में जो ए विचित्र तरह तरद रा 
कमं हो रया हे सो सवर प्रकृति कराय रही है । परमात्मा तो बिल- 
डर निर्ेप ह ।, इण तरह परमातमा ने जो अकता जणेहै षो ही 
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जाणे हं अथात्‌ यो ही ज्ञानी टै । जो पुरूष चर थर अचर खघ 
पराणरया मं समभाव गं विराजमान ` परमात्मा नें देखे है, अर्थात्‌ 
अन्तयामी आर जीव सूप से पिराजमान परमेश्वर नें सगं मे देसे 
ह शीर भापरो आप नाय नह करे दै, बो परमगति न पर्त हुवे 
६ । जद्‌ मनुप्यने ओज्ञानहो जावे के सवर चर यचरप्रक्ृतियंदी 
पदा हुवे द जर प्रकृति में दी रीन देवे टै, जद बो व्ह स्वूपने 
प्रात्‌ हुजाव्र। ओ परमात्मा अनादि है, गुणां रहित अरात्‌ निर्गुण 
हं अर्‌ अविनाद्री दह । इण वास्ते भरो दरीर में रेवतो पणन तो 
कुठे फर हे आर्‌ न क्रमा श्रं लिपायमान हवे ६ । ज्यं आकाक्च सव 
जगा च्य्रापकरहं तो एण रक्ष पणां मरं असङ्ग टै जिण द्रं चा- 
यमन नदा हषे है, उणी तरह ओं आत्मा देह में सव जगां व्याप 
रयो हे तो परण क्िपायमान नहीं हुवे है । ज्यं सूरज भगवान्‌ इण 
सम्पूण जगत्‌ ने प्रकाशमान करे है, उणी तरह ओ आत्मा (जीव) इण 
सम्पूर्ण क्षेत्र अर्थात्‌ देह ने प्रकाद्ामान करे है । इण क्षत्र नाम जड 
आर क्षेत्रज्ञ नाम चेतन जीवरा भेदने ओर मानया 
आद्‌ लक्षणां वारा, बन्धन सुं हुडावण वाका, उपायां ने जो पुष 
जञान-दटिषजणेहवो परमपदं प्राप्त हवे दहे। चीर ओर 
जीवरोओ दहीजमेदहकेश्षत्र तो जड, विकारी, क्षणिक ओर 
नारवान्‌ ह ओर क्षेत्रज्ञ नित्य, चेतन, अविकारी ओर अविनाशी हे।" 
चवदवां अध्याय । 

श्रीभगवान्‌ फेर फरमायो के“ है अञ्जन ! फेर मैं थन सव 
ज्ञानां कतां उत्तम ज्ञान कहूं के जिण नें जाण कर सव यनि 
लोग इण संसार सं सिद्धि अर्थ्‌ मोक्ष ने प्राप्न हौ गया। इण 
ज्ञान ने जाणणा पर पृस्षन तो जलमे ओशन लख्य नैं प्रप्र दोषे 
हे । वो उत्तम ज्ञान ओ है के-प्रकृति बहत वडीं है, जिणस इण 
नै ' महत्‌ ' कवे ३ । महत्तत्व दी श्रकृति है । आ सव कामां ने 
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बधाचण चा है इण वास्ते इण नैं ‹ त्र्य " कवेः है.+ प्रकृति ब्रह्म 
दीजै । आ प्रकृति म्हारी ( परमेश्वर री ) योनि अर्थात्‌ गभे 
धारण करण री जगां है ओर उण प्रकृति रूप योनि मे मै गमे 
धारण कर दरं अर्थात्‌ भकृति तो माता सूप गभे धारण करण 
चाढी है ओर भ परमात्मा पिता रूप गभे धारण करावण बास्ते 
वी सीचण वाणो दं । मै जइ प्रकृति मे चेतन जीव ने घाल 
ठौ हं के जिण स आ जड प्रकृति . चेतन ज्युं क्रिया करण.ने 
लाग जाय है, अर्थात्‌ जड प्रकृति स.चेतन जीव ने जोड देख हं के 
जिण सू हिरण्यम चा ब्रह्माजी सूँ ठे सम्पूणं प्राणी पैदा हवे है । 
देवता, मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदि सगठी योनियां ( जूणां ) में 
न्यारा २ स्वरूप वा आक्रार्‌ वागा शरीर पैदा हुवे है उणां सगगं ` 
री योनि (महत्‌ ब्रह्म) माता स्थानक ओर चीज बोवण वागे पिता- 
स्थानक दोन्‌ मेँ हं । शरीर ओर जीव रथात्‌ क्षेत्र ओर कषेत्रज्ञ 
रो संयोग ' ईश्वर रे आधीन दहै, दूजारे करिणी रेनहींरै। इण 
प्रकृति रा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नामः रा तीन गुण दै । ठे 
गुण दीज इण अखण्ड अविनाद्री .आत्मा नँ देह मे बांधे. है अर्थात्‌ 
इणां गुणां स पुरुषां री उत्पत्ति हुवे है । सतोगुण निर्मल, प्रकाशं 
करण बागे, दुःखां सू रहित ह इण वासते ओ रुख ओर ज्ञान रा सङ्क 
सू जीवां ने बांधे हे, अथात्‌ सतोगुणी पुरुष “दं सुखी हू, ह ज्ञानी 
हरु 22 इण तरह सँ बन्धे है । रजोगुण राग वा कामना सूप है ओर 
तृष्णा अर्थात्‌ लोभ ओर आसक्ते सू पैदा हवेदैसोओक्मीनें 
आसक्ति कराय जीव नँ बान्धे है ।. अर्थात्‌ “ म करे हू, भ्र मो 
हू "' इण तरहं जाण जीव रजोगुण स अन्धे है । तमोगुण अज्ञान 
रूप हे ओर सग्गं ने मोदित करण वाको है इण बासते जो प्रमाद 
अर्थात्‌ गर्त, आत्‌ ओर नीदरदवाधे है, अर्थात्‌ “ में अवार 
काद फेर करला, आनस आवि, नीद ठेठ.” इण तरह तम 


[ ३०० ] पं० रामक्र्ण-आसोपा-अभिनन्द्न-ग्रन्थ 


घर जीव बन्धेःहे। इणां रौ खुलसो थो है के सततोगुण सुख च॑ 
रजोगुण काम स आर्‌ तमोगुण प्रमाद्‌ सं जीवने कर्थं करणम 
लगाव हें । 7 गुणस्रदाष्कसानदीं रवे है। कदेद्‌ं सतोगुण 
आधकर ह जाय जद रजोगण भौर तमोगण ने दवाय लवे ने आप री 
काम कराय छेवे । इणी तरह सूं जद रजोगुण मत्तो द जाप जद 
वो सतोगुण ओर तमोरण ने दाय ने आपरो काम करयते 
ने इणी भांत जद्‌ तमोगुण घद्‌ जावे जद षो सतोपुण ओर रजो 
गृण ने वराय आपो काम कराय छेवे । इणां युणां री वधणरी' 
ओग्खान वा सैलाण आ हीन है के-जद्‌ इण शरीर में सगरी 
इन्द्रियां मे प्रकाशन दीखे ओर ज्ञान हवे जद सतोगुण तें वधियोडो 
सम्चणो, जद मन में लोभ, कमं करण में इच्छा, कमं अथवा 
उद्यम करण रो आरंभ करणो चले, मन न शानित नहीं से,.दूजां 
री चीज देख उणने छेवण रो मन चाले जद रजोगुण बरधियोडो 
जाणणो ओौर्‌ जद प्रकाञ्च रो अभाव अर्थात्‌ को बात आपने 
खुदनैँतो घ्रे नदीं दनो समञ्चव्रि तो पण समञ्च में अवि नरी, 
कराम करण री मनमेंतो आत्रे परत करे नही, काम में सुसती 
तथा मोह वा अज्ञान अर्थात्‌ चेतो नी खणो आ जाय जद 
समञ्णो के तमोगुण बधियोडो हे । सतोगुण री वद्धि रा समय 
मे मर कर पुरुप उत्तम पण्य लोक स्वम आदि म जवि, रजोगण 
री ब्द्धिरा समयमे मरण वारो कर्म करण वागा मनुष्य लोक 
जलमे ओर तमोगण री ब्॒द्धि रा समयमे मरण बारे पशु 
पक्षी. आदि री जण पवरे । सतोगण रो एल निरमढ सुख हँ, रजो 
गुण रो एक दुःख है ओर तमोधुण रो एल अज्ञान ह । सतो 
गुण धं ज्ञान हुवे; रजोगण घ्र टोभ हुवे ओर तमोगुण च प्रमादं 
८ सुसती ), मोह ओौर अज्ञान हवे । सपोगंणी जीव स्वग में 
जावे, रजोगणी. मनुष्ये रोक मै अबे ओर तमोगुणी नरक म 
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जवे 1" सत्र यर धव्र्न रो मोग ईररे यभरीनद् र 
किसार गुण जीवने करिण नरह वारे, प दोय वातां मरना 
यर्‌ अवे भगवान्‌ इणां गुणां सृ मोध किणतरः दवं भीर्‌ मोप 
से रक्षण काह ! आ वात यनाव्रे हु क""जद्‌ विचार वक्र 
परप इण बात नं जाण जाय के ए गणदीज काये अभरन ररर 
कारण अर्थात्‌ इन्द्रियां, विषय अधात्‌ ब्द स्प्यो आदि. र्परमं 
दले दे, ए तीन गुण हीज सव कमे कर्‌ द थार करावे ट अधान्‌ 
गुण हीज सब कमा राक्ता, जीव्रक्ता नदीं द तीर्‌ इण 
जीवते गुणां प्र षिल्छरर न्यारो अथात्‌ असंग समश्रण ठग 
जाय, षो पुरुप परमात्मा रा स्वरूप ने प्राप ह जघ्रे । जो पुस्प 
देह गू पैदा हयोडा इणां तीनां गेणां ते उव जाग्र द बो जटम, 
मरण, वढापो, आध्यात्मिक आदि दम्खांपरद्छट क्र मोक्रनं 
प्रा्ठहो जवे ह्‌ । 

इण पर अन तीन वातां पिद के“ इणां तीन गृणाने 

रद्घण वान्य पुरस्य रो रक्षण करटं 

करेडो हुवे २ आर उपाय कांटे? 


, उण रो त्ररताव 
जद 

श्रामगवान्‌ फरमायो क~" गुणां न उल्लद्रण वात्र "गणा- 
तीतःः कदी दं | गणातीत राण लक्षणदं क जो पुरुप सतोगण 
रा कायं प्रकाश, रजो गण सय कायै काम ( उद्यम ) करण री इच्छा 
ओर तमोगुण रा कायं मोद दर्णा मांय प्र कौ पण अत्रे तो उण 
ने दुःखदा समञ्च उण ददप नहीं करं थर सुखदाई ` समश्च 
उण री इच्छा नहीं करे, जिणरो इण तरद राग अर्‌ देष मिट 
जाय उण ने “ गुणातीत ?? क्वे । ` गुणातीत ओर्‌ समदि चाक्र 


~ योगी एक दीज है । ओ पेला प्रध से उत्तर दयो 9। लो 


दोय जणां वाद्‌ विवाद काता हेतो उणा ˆ 


रो पक्ष नदी करे ओर निेक्षी सखै, . 
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दष, सरदी ओंर गरमी आदि इन्द्रं स चलायमान नहीं हुवे, मन 
मयं सम्चेके गणही गणां मे वरत स्यादहै, आत्माया जीव 
तो बिल्ल निरय है, यूँ समञ्च इछ पण चेटा नही करे तो पो 
“ गुणातीत » कीजे । जिण रे सुख दुःख, मादी रो ठगो, मठो 
ओंर सोनो, मान अपमान, प्रिय अग्रिय ( अथवा मित्र, शद ) ` 
निन्दा स्तुति बराबर हे, इसी धीरज वारो ओर आपरी आत्मा मे 
प्रसन्न रवण वाको ओर सब कम करणां छोडण वाग्ड “गुणातीतः 
कीजे । ओ दूजा प्रच रो उत्तर हवो ।२। जो पुरूष एर रीइच्छा. 
छोड, अखण्ड भक्ति रे साथ म्हारी ( मगधान्‌ री ) उपासना करे 
चो गणां नँ उल्लङ्घ कर ब्रह्म-पदं अथात्‌ मोक्ष नै प्राप्न हुवे । मे 
ही ब्रह्म वा सच्चिदानन्द स्वरूप री परमक वा खटी बात हः 
अर्थात्‌ ज्युं सगढी कानी दयु मेके हुयोडो प्रकाश ्रजमण्डल हे 
उगी तरह सत्‌, चित्‌ ८ ज्ञान ) ओर आनन्द सगढी कानी घर 
मेको हयोडो परब्रह्म रो स्वरूप मेँ हं, सनातन वा अनादि धर्म॑ 
री भी पराकाष्ठा म हं ओर एकान्त सुख अथात्‌ मोक्ष री भी 
मे पराकाष्ठा हं । 
पनरवों अध्याय | 

श्रीमगवान्‌ फरमायौ के-"इण संसार रा सगा सुखां री 
जडां तो जमीं म नीचे हुवा क्रे ओर उणां री साखा, उं 
पान, फक, आदि उपर हवा करे, परत ओ संसार स्पी पीपल 
रो स्ख उदी तरह रो इसो हे के इण री जडां तो ऊंची हे अथात्‌ 
इण रो कारण बह्म ऊपर है ओर इणरी शाखानां नीचे कांनी दं 
अर्थात्‌ जीव जन्तु सथ नीये ससार में फेलिया हुषा है, ओ अवि 
नादी वा अनादि है ौर इण ने “अश्वत्थ; इण वाते कवै दं 
के ओ “कारे नहीं सेला" अर्थात्‌ क्षण क्षणमें इण रो नाद 
होतो रहै, इण रावेदतो पत्ताहै, इण तरह जो प्रप इण 
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वसार न जणे है बो जाणे हे अर्थात्‌ वो ज्ञानी हे । इणरी शखा- 
वां अटी उदी च्यारां कानी फैलियोडी है, जो गुण रूपी ज रा 
सीचणा द वधै दै, शव्द-सप् आदि विपय इण री कूपन हं ओर 
कर्मी री वासना रूपी जडां ऊंडी गयोडी हे । ससार सदुप्यां नं 
, इण संसार रोनतो स्वरूपम ( आकार ) दीस, नइणरो 
आदि, मध्य ओर अन्त सदे है । इण संसार रूप संख ने असग 
रूप शच्च घ॑ कारणो चीजे अर्थात्‌ इण ससार मेँ वैराग राखणो, 
इण सरु रागवाप्रेम नहीं करणा ओौर परै परमात्माराधामनें 
सोधणे जिण जगां गयां पक्के मनुप्य पाठो नदौ आवे हे । पर 
मास्मान सोधणसरो ओ दीज रस्तोदहेकेउणरे शरणे जावणो 
ओर केवणो के-श्मं उण परमात्मा परम पुर्प रो शरणो रेख 
हरं जिणद्रू ओ अनादि संसार स्प रुख पैदा हुरो हे" । इण 
प्रम पद ने पावण चाना अधिकारी वेदै जिणां रे मान ओर 
मोह नदीं है, जिणां संग सूपी दोपनें जीत लियोदहै, जो सदा 
आतमा रा विचार मेँ मगन हे, जिणांरे कामनादहे दी नरी, 
जिणां रा सुख दुःख आदि दन्द मिट गया दहै ओर जोंज्ञानी हू 
गया दहे उण परम पदने नतो रज, न चन्द्रमा, न ग्नि 
प्रकाश कर सके है ओर जटे गयोड़ा मनुष्य पाछा जलम्‌ मरण 
म नींआषे दहे, वो म्हारो परम धाम है। इण जीवलोक मे 
“जीव, रूप चेतन, अमर षो नित्य वा सनातन. पदाथ है, घो 
म्हारो दीज अंशल है ।. इण जीव रे ससार रो-वधन इण चास्ते 
हुवे देके ओ मनने ओर पांच ज्ञान री इन्द्रियां ( आंख, नाक 

कान, जीभ, चमडी ) नें आपे साथ मोगरे वास्त सैचेहै। 

ओ जीव इन्द्रियां ओर मन ने आपरा देह रा अन्त-समय सें एक 

देह नँ छोड दृजी देह मँ जवे है जद्‌ इणां छम पदार्था ने 

आपरे साथे ठे जवे है ओर जरमे है जद ही इणां छन सये 
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मारवाडी-गद्य-गीता रो सार। [ ३०५ 1 


सत्र है ओर अक्षर जीव सूप क्षेत्रज्ञ हे। इणां दोनां क्षर ओर 
अकषर दर परे ओर उत्तम, तीसयो परमात्मा न्यायो हे जो सव 
रो श्र वा नियंता रै, विकराररहित है ओर अथिनासी हे ओर 
पाताल, परथिवी, स्वग इणां तीनां रोका मे प्रवेश कर सवनं 
धारण करे है । हं कषर स सत्तो दू, अक्षर स पण भत्तो दरं इण 
वासते लोग र्दन ^पुरुत्तपोमः? क्वै ६, कई तो संव ठेका में 
ओर कई वेदां ये मै "पुरुपोत्तमः" कदील्‌ हू क्य्‌केजो सगरा 
पुरुषां पे उत्तम वा श्रेष्टं हुवे बो पुरूषोत्तमः हुषे । जो ज्ञानी म्हारा 
इण पुरुषोत्तम स्वरूप नँ जणे ईै घो सव जणे हे ओौर यो दीज 
म्हनै सव प्रकार मू मनै है। हे अञ्जन! ओ परम गुद्य शास्र में 
थन कयो दै, इण न जो पुरू जाणख्वे बो कृतार्थ दो जावे है ।' 


सोदवों अध्याय । 


श्रीभगवान्‌ नवमां अध्याय मे दैवी, आसुरी ओर राक्षसी 
नामरी तीन प्रकार री जीवां री प्रकृतियां कही, जिण्मांयस 
दवी प्रकृति वाजा जीवरा ए लक्षण हषे हे के-““किंणी रो डर नदीं 
राखणो अर्थात्‌ श्ाच्च मे वतायोडा धर्मं निडर पणां द॑ करणा, 
अधमे करतां जरूर उरणो, अन्तःकरण ने शुद्र वा पतत्र राखणो, 
आत्स-ज्ञान प्राप्न करण रा उपायां भ लगियो रणो, आपरी 
सरदा युजव स्पा नै दान देवणो, द्म अर्थात्‌ बरी इन्द्रियां 
ने वश मे राखणी, यज्ञ अर्थात्‌ बेदे मे कथोडा अभिहोत्र आदि 
ओं स्परृति मँ कयोडा वैश्वदेव आदि करणा, स्वाध्याय अर्थात्‌ 
वेद चा धरमेशाच्च वा पुराण आदि धर्मग्रन्थां रो पाठ करणो, 
तपस्या करणी, सर्ता राखणी, हिसा नदीं करणी, साच बोटणो, 
क्रोध नदीं करणो, स्याग अर्थात्‌ जरूरत घ ज्यादा चीजां मेरी 
नहीं करणी, शान्ति अर्थात्‌ मन नै चश्च मे राखभणो, कणी री 


॥ 
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चुगली नदीं करणी, सगन्मं पर दया राखणी, रोम नीं करणो, 
नरमाई राखणी, खोटा काम करण घं सरमावणो, चप्ता नदीं 
राखणी, प्रमावश्चारी होवणो के कोई आपरो अपमान नहीं कर 
सफे, क्षमा राखणी, धीरज राखणी, बि ओर मांय पवित्रता 
राखणी, करिणी रू द्रोह वा वैरभाव नहीं राखणो, अत्यन्त अभि- 
मान वा घमेड नदीं रखणो के “श्न सगन्णं प्रं मत्तो हं" ए 
सोढ रक्षण वाढ पुरूष दैवी सषपदा मे अलम कियोटो हुव 
हे।» अव आसुरी संपदा वाब पुरूष रा क्षण बताते हे के “दम्भ 
अर्थात्‌ दंग वा बुगला मगति, दपं नाम धन ओरं परार रो 
यपरड, अभिमान अर्थात्‌ आपने सगव्यं रो पूज्य ओर समगं घर 
मत्तौ समञ्षणो, क्रोध करणो, कठोरता अर्थात्‌ करडाई राखणी 
ओर दूजा नै कडवा वचन बोलणा. अज्ञान अर्थात्‌ आत्मा रा 
स्वरूप न नही जाणणो । इणां दोन प्रकार री संपदावां मेँ दैवी 
संपदा तो जीव रा मोक्ष रे वास्ते है ओर आयुरी संपदा जीव 
रा बंधन रे बस्ते है। हे अष्ैन! तं तो सोच मतत करज, कु 
केततोदैवी संपदा से जलम लियो है । इण जगते दो प्रकार 
दी सुटि हुवा करे है, एक तो दैवी ओर दूजी आरी । मेँ देवी 
संपदा तो थै विस्तार पूवक कहीं, अव आसुरी संपदा कहूं सो 
सुण । आसुरी संपदा वामो जीव न तो ्रवरृत्तिमा न जणे थौर 
न निव्रत्तिमाभं न जणे । धर्म-शास्र मेँ छिखिया युजेव चालणो 
जतो प्रवृत्ति-मा्भ है ओर धर्म-लास्च मै बरजियोडा काम नहीं 
काणा निघ््ति-मार्म हे । उणां रे पवित्रता नीं हुवे । न आचार 
विचार हवे. न वे सत्य तनँ पि्छणे । वै जगत्‌ ने असत्य अर्थात्‌ 
रो साने, वेद, पुराण प प्रमाणं नहीं माने, ध अधम नं नदीं 
माने ओर श्र परै भी नहीं माने जगत्‌ रो कर्ता ईर ह भौर 
कृमौ रासो देवण वाको है, यूं वे नहीं मने। वे जगत 
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उसि कामदेव र वीभू हुवा सी पुरुष. रारयोगष्ी 
माने हैः। वे.जगत्‌ रा नाश्च रा कारण होयर हिसा करे । उणां री 


कामना कदेदी प्री हुवे नदीं । वे प्रय ताईं चता करता खे । 
तरै आट पहर खावणो, पीवणो, भोगणो इण ने दी परम पुरुषार्थ 


समञ्च चेनतोस्व्गन मनेन नरक >, न पुण्य नै. मानेन 


पापनें । आज ओ कराम कियो, ओ भोग भोगियो, इण शश्रुने 


 मारियो, ओ धन -कमायो, काले फेर ओ करंसा । मँ इश्वर (धन- 


वान्‌ वा स्वामी ) हं, सिद्ध हं, ब्वान्‌ हं, सुखी हु, मारे बरा- 
बर दनो हण है ! यज्ञ कर॑ला, दान देडला, आनन्द्‌ - करुला, 
इण . तरह रा अज्ञान ख मोहित हवोडा रवे । कामना रा भोगम 
उणांरो मन आसक्त हणा सू बे नरक मं पडे। वे यज्ञ .करे तो 
दिखावदी करे, परमात्मा नै प्रसेन करण वास्ते नहीं करे । ध्म॑ड 


में करडा टकंड, धन स छकियोडा, मान मरोर में इच्रियोडा, 


धरम री ध्वजा फरफावण वास्ते बे यज्ञ, दान, तेप आदि करे। वे 
अहंकार, जल, काम, रोध रे वक्ञीभूत होग्रर उणां खुद. मँ तथा 


संगा प्राणियों में अन्तर्यामी रूप व विराजमान म्ह (परमात्मन) : 


"क ~ 


नहीं मने, उग्टोम्हां स॑ देष रखे। उणांनें भै बारंबार नीची 


 जंणां या रकां मे पटक । वे म्हनें प्राप्त नदीं हो सक्र । -मनुष्य 
रे नरकं मे जावण रा यख्य तीन दरवाजा हे जिणांने काम, 


` क्रोधं ओरं छोभ कवे है। इणां तीनां ने छोड र -जो मनुष्य 
. आपरा कल्याण रो सधनं करे बो.परम गतिनेप्राप्न हवे । श्ण 


चाप्तेजोक्पे काणो षोः जलाल म रिखियोड़ी बिधि या रीत 
अजयं करणी, आपरी मन उपगं नही करणो । शास्र री मरजादः 
छंड करं जो कमे करे उणरे न तो इणे रोकं मे र्सस . हवे, ` 
ओर न॑ परलोक म स्वगे वा मोक्ष रूप ` परम गति हवे । इण 





युजव्‌ 


` बस्ति जो इछ य अथवा नदीं करणो बो शाखे. मे- ङिखिया ए | 


करणो, आपिरे मन मत्ते नहीं करणो ।' 
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 सतरवों अध्याय | 


लारला अध्याय मे मगवाच्‌ एरमायो के क्म करणां वे शा 
री विधि द्रु करणां, विना विधि कण वाल्य र नतो सुख हृये,न 
सिद्धि हषे ओर न उण नँ परमगति मिङे । इण चास्ते अर्युन रा 
मन मे शंका हुई जद्‌ उण पूरछियो के-“ हे भगवन्‌ ! जो पुरूष शास 
री विधिने छोड श्रद्धाप्ंयज्ञ करे तोउणरी किस गुणमें 
निष्ठा चा लगन जाणणी १» जिण पर्‌ 

श्ीसगवास्‌ फरमायो के“ हे अन ! हरेक मदुप्य री 
शद्धा तीन तरहरी हुवा करे है, जिण मे वैरी सतोगुण चारी, 
दूजी रजोगुण बाकी ओर तीजी तमोपुण बाढी | आ श्रद्वा 
मुष्यां रा अन्तःकरण रे यु जव हषे । अर्थात्‌ जिण पुप्‌ रो अन्तः- 
करण सातिकी हे तो उणप श्रद्धा पण साचि हुवे. इणी तरह 
सू राजसी अन्तःकरण बान्टी राजसी श्रद्धा ओर तमोगुण वारा 
री तामसी श्रद्धा हुवे । ओ पुरूष श्रद्रा-रूप हीज हुवे हे । जिणरी 
जडी श्रद्धा हवे बो उसो ही पुरुप इ । सालिकी श्रद्धा वागा 
पुरुष तो देवतां री पूजा करे, राजसी यक्ष॒ ओर राक्षसां री, 
तामसी प्रेत, भूत, पिञ्चाच आदि री पूजा करे । श्री विधि 
निना दग, अहैकार, कामना, राग, वल, रे वसीभूत होयर जो 
धोर तपस्या करे, शरीर नै संकरे ओर शरीर मे अन्तर्यामी सूप 
रं प्रिराजमान म्द कष्ट देवे, बे जीव निश्चय आसुरी दे इसो 
जाण । आहार ( अथवा यज्ञ, दान ओर तप॒) पण -इणां गुणां 
रार्ससर्म सू तीन प्रकार रादह्खे हे। जो भोजन अयुः 
उत्साह, वक, तनदुरुस्ती, सुख ओर प्रीति रा कधावण बाला, 
रसीला, चीकणा अर्थात्‌ घी खांड षर तर्‌, जिणां रो रस इण शरीर 
मे घणी वार ठहर उसा, जिणां ने देखता दी चित प्रसन्न हो जवे 
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-ओौर भोजन मे रुचि हषे इसा भोजन सास्वि्ी जीवां ने प्यारा 
हे । जिण भोजन द जीवने दुःख ओर सोच हुवे, जिणरा 
खाणा स श्षरीर मे रोग. हुवे, कडवा, खाटा, खारा, घणा उना, 
चरका, टूखा ओर अन्न ने बाग्ण वागा राई, वैर. वेरा आदार 
राजसी जीवां ने आछा रगे । ठंडो, गतरस हुषोडो, वासी, पले 
दिन कियोडो, एडो ओर अपवित्रं भोजन तामसी जीवां ने चोखा 
लगे । रे यज्ञरा तीन प्रकार बतावेहै। वेदमे यज्ञ॒ दोय 
प्रकार राकया हे, एक तो किणी कामना स्र करे वो तो “काम्यः 
ओर दजो जो रोजीना करे वो "नित्य" । इणां में जो यज्ञ एग 
री इच्छा राख पूणे सामग्री री तेयारी कर करे यो काम्य" यज्ञ 
हे, उं पतरष्टि आदि । ओर जो एठ र इच्छा विना जथा जगत 
साभभ्री द्र केवर पाप नदीं छागण रा विचार यज्ञ करे षो 
““निस्य" यज्ञ है, उथुं देव -यज्ञ, वैश्वदेव आदि । जो पुरुष यज्ञ ने 
नित्यकर्म समञ्च क्र, म्न यज्ञ॒ करणो चीजे, इण तरह समञ्च 
वेद मे फया मुज, एनरी इच्छ नहीं कर, यज्ञ करेयोतो 
सात्विक यज्ञ हे । जो एलः री कामना द्रु दग दिखाबण वास्ते 
यज्ञ करे वो राजसी यज्ञद । शास्र री विधि विना, अन्नदान 
विना, मत्र ओर दक्षिणा विना ओर श्रद्धा चिनाजो यज्ञ करे षो 
तामसी हे। अतपरा मेद तावे है। देवता, ब्राह्मण, गुर्‌, 
पण्डितां री पूजा करणी, पवित्रता, सरन्ता राखणी, बह्यच्यं पाल- 
णो ओर हिसा नहीं करणी, ओ शरीर संबन्धी तप है अर्थात्‌ 
आ तपस्या हरीर द बण अवि | जिण वचन द किंणीने डर 
ओर दुःख नदं हुवे इसी बात केवणी, साच बोरुणो, मीदी बोरी 
ोरणी, दूजा रो मखो हषे इसी बात कैवणी, वेद्‌ रो पाठ करणो, 
आ वाणी री तपस्या मनने प्रसन्न राखणो, .- 
-राखणी, मून राणी; मन नँ व मेँ 
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राखणो, ओ मानसी तप हे । इणां तीन ही प्रकार रा तप नें एत 
री इच्छा चिना, एकाग्र मन परः पूरी श्रद्धा रे साथ कियो जकर 
यो सात्विक तप दह} जो तप आद्र सत्कार, पूजा प्रतिष्टा, दग 
कपट सू फियो जावे घो राजसीतप हं। जो तप मूरखता्ुः 
दुराग्रह सर, आपरी आत्मा ने रोसण चास्ते, दूजा नैं मारण बास्ते 
वा पीडा दवण वास्ते कीयो जवि गो तामसी तपदं । अव दान 
रा मेद्‌ कयै है । दान देणो चीजे इण तरह विचार, पवित्र देश, 
परत्र समय, सत्पात्र पुरूप ने, पारो उपकार नदीं करण बवाना 
पुरुप ने जो दान दियो जवे मो सात्विक दान है । जो दान पाहा 
उपकार रे चास्ते, फएठ री इच्छा रे साथ ओर मनमें दुःख पाय 
कणतावतो देष गो राजस दान हे) जो दान अपवित्र देश, अपः 
पित्र समय, दुपात्र ने तिरस्कार रे साथे ओरं रणा ( नफरत , घं 
दियो जाते वो तामस दानहे। अव म थन एक रेडी रीत 
ताछ के उण रीत स क्रियोडा तप ओर यज्ञ, दियोडो दान, 
सासिक हुजपरि, सो खुण । व्र वा परमात्मा रा तीन नाम हे 
“ओं, तत्‌ ओर सत्‌?" । इणां श ही विधाता आदि मं त्राण, 
वेद्‌, यज्ञा, न यणाया । वेद्‌ मेँ रिखियोडा सारा कमं करण चं 
वैी “ज बोल कर यज्ञ, दान, तप क्रिया जावे हे । मोक्ष री 
इच्छा वागा पुरुष फर री कामना नँ छोड ^तत्‌" बोल फर्‌ यज्ञ 
तप, दान किया कर है । 'सत्‌' शब्द रो अर्थं सत्ता अथात्‌ होणो, 
साधु वा भरो ओर मंगकीक कर्मं हे। इण बास्ते 'सत्‌' शग 
इणां कामां मे ोक्तियो जावे है । यज्ञ, तप ओर दानमे जो 
स्थिति वा लगन है बा “सत्‌? करीन । इणां तीनां रं वास्ते जो 
करम किया जावे वे पण 'सत्‌' बजे । चिना श्रद्धा जो यज्ञ, दानः 
तप किया जावे बे ८असत्‌" है जिण घ्रं उणरो एक न नो इण 
लेकर मे ओर न परलोक में भिरे है । इण वासते जो यज्ञ, दान, 


( ३१२ ] पण गामकरण-जआप्तोपा-अभिनन्द्न-प्रम्थः 


। उणा तीन कमा ने कचरी इच्छा छोड क करणा, जः 


सरा निद्यद | नित्य क्ररणरा क्रमं क्रियां विना अन्तःकण 
र युद्धि नदा हुव भार्‌ अन्तःकरण दुद्र ह्रवां विना ज्ञान नदी 
द्व्‌ अद्‌ सान विना मुक्ति नीं । दसरा भवहय करणा नित्य 


कमल्ूट भीतो नहीं सके, क्यं के किना कर्मं कियां मनुष्य. 
प्क कणा भर्‌ पणनदीं रह सकद | अरे तीन प्रकरार्‌ रा व्याग. 


तावे केने कोई अत्तान पणा गरं अथवा कर्मी ने पपाठ सम 
सरण श्रू नत्य करम करणां ढोडदतरे तोयो उण त्याग तामसी 
द । जाक्रमानदुध्वस्प समञ्च करर दगर रा देर ररम 
नत्यक्रम छंड दवे तोकवोडउण रो त्याग गजसी दहं । इण 
गनसा त्याग सु सन्यास रो कक (माक्ष) नहं हुवे । जा आप्रा 


नित्य कमा ने अवदय करण ज्यं समञ्च सजीना करतो रवे ओर. 
उणां मं आसक्ति नदीं रखे भौर फकरी इच्छान्ही करे, बो ` 


सात्विकी त्याग दं । अव सात्विक्री त्याग करण वाडा पुष रा 
लक्षण वतावे के-जो पुरूष कोई दृजो पुरुप मृडो काम करतो हुवे 
उणसुतोद्धेप नदीं करे ओर कोई आटो काम करतो हुवतो 
उण मं आसक्ति नदीं करे, सदा सतोशुण में लगियोडो रषे, स्थिर 
बुद्धि द्वे ओरनिणरा सारा संदेह मिट गया हषो साचिकी 


त्यागी हुवे । कोई मजुप्य कर्मा ने पूरी तोर भं छोड सके नदी, " 


इण वास करमां राफकरो त्याग कएण वाणे पुरूष दी स्यागी 
ह । इणां कर्मा रा तीन तरह रा फक हुवा करे हे, अनिष्ट ( नहीं 
चायोडो ), इष्ट ८ चायोडो ) ` ओर मिश्रित । कर्मा राकरो 
त्याग नदीं काण बाखने रे नीनं दी फन मिले, जिणां में पाप 
स अनिष्ट नारकी जण भिदे, पुण्यं सं इथ देव-योनि मिरे ओर पाप 
पुण्य दोनां रा मिभित फक सं मुष्य योनि म्ले । परत कमा 
राफ़ठयो त्यागं काण वि संन्यासी ने इणां मायसु एक 


` 


मारवाड़ी-गद्ं-गीता रोसार। । [ ३१३ ] 


प्रकार रो पण फं नहीं मिरे, कयं के उण कमी रा. एल छोड. 
दिया, जिण दरू उण रे करमां रो बन्धन.नहीं हवे । इण जगत्‌ में 
जो े सगढी . तरह रा कमं हो रया है उणां रा होवण मे पांच . 
कारण ह । एक तो मदुष्य रो शरीर १, दृजो कतां जीवातमा २, 
तीजी इन्द्रियां ३, चौथी न्यारी न्यारी तरह री वेष्टा ४ र 
(पांचवें दैव बा माम्य अथवा इन्द्रियं रा अमिष्ठता देवता ५ । 
इणां पांचां रे मेष्य हुवां भिना कोई कर्म हषे नहीं । एकटा 
जीवारमा ने कतां मानणो सरासरं अज्ञान है । ए पांच मि कर 
कारण है, एकलो जीव कारण नहीं है । जिण पर्प रे कर्तापणा र 
अहङ्कार नहीं है, भिण बुद्धिः लिपायमान नहीं है, घो चाहे इणां . 
सारा रोकने मार नसेतोपणवो करीं नही वन्ये 8 
रत अङ्कार चूटणो कटण वणो हँ, इण वासते लोग कमी र 
न्धेहे। हरेक काम कर म वृति र क्षारण तीन है, एक 
तान, दृजो ज्ञेय. ओौर तीनो वावा । बच्छित वस्तु ( मनचायोडी 
वीज ) न प्राप्त कण र सायन नैं जाणो तो रान "दह्‌, 
4ठित ्हुरा साधन स्प कम «देय “ बरा जाय योग्य बाद 
दै ओर जागण वाढ श्रता हृ! तीनृं मेवद जद द्धा ने 
आरभ हुवे । इणी तरह कं रा भ्र मे पण तीन रय ह, यङ 
करण ( इन्द्रां ), दनो कने सौर तीनो वां । इं > % 
नाम करम ऋण स यानन उन्दियां जं, नाद जट च्यं 
| चन्‌ च दी जते) पचनं रे ! = 
स्यः 


“कमं ¢ ^ => ~> _ ~ 
भीर एत दीन ।उयी वन्‌ ता अरज 
ष (व्यै 
। 


११ | अत्र % > 1 ~~~ ५.“ , ~ 
भरान्‌, कनं ऊर नं 


"वरय 


१ + १४१ 
५ ५ 
+ल |) 


11}* (। 
१ 


|) 
५ ०१॥ 


+ 


॥ 
॥ 

५4 + { ।। 1 १॥ 
५॥| ^ 


भे 


# 
3 ४) 


~~ ~~ 
8“ र ^ ~ य 


>= 
५ 


सम्ब न्ध [1 


न्यारा न्याग पृः = ~ 


` ३१४ 1 पं मक्-आसोपा-अभिनन्दन-पनय 


स्वरूप एक परमातमा च देवें है यो सातिवक ज्ञान दे । सगव 
प्राणियां से दर ने व्यि न्यासे देखे ह यो ज्ञोन राजस. ६ अ" 
इण्‌ शरीर न ही आमा समञ्च, प्रतिमा या सूति ने परमातमा 
समञ्च ओर असटी तत्व न कीं नदी समसत ओरं जो थोडो हृष 
दण तामस ज्ञान कवे । रे तीन प्रकार र कान हवा राग 
दष छोड, आसक्ति विन, फकरी इच्छा विना चो नित्य कम कियो 
जावे यो सात्विक कम | कमे रा ट री इच्छा रख अलयन्त्‌ 
पर्रम रे तथा अकरः रेसाथनजो कम क्रिया जाव सो सजसं 
उतर लारा स दुःख दवम वाढ, धने खस कराण वाको, 
हिसार साथ ओर आपरी शक्ति रे वार मोह रे साथ सोकं 
कियो जवे वों तामस ह| ठे. तीन प्रकार र कपर कया) आसक्ति 
छोई अहंकार चिना धीरज ओर उत्सा रे साथ) काम री सिद्धि 
ओर असिद्धि मं समदष्ट राख, जो पूष काम करे यो सातिवकर 
कनौ हे। जो मनुष्य राग रे वस हूय, कमा रा षठ री इच्छ 
रल, हष ओर सोच रे साथ, परया धन री इच्छा ओर 
पराया नै पीडा दवण वाले, हिसा वाठो, पवित्रता ॥वना काम करं 


रो राजस कती ओर मन म एकाग्र किया विना जिवार, करी 
लष्ठ, ठमोरो, पया री आजीवक्र स सूप पटक्रण वारो, आरी, 
सोच करण वाको, मन भरर्चायोडो ओर कापर नै ठत $" नदी 
दरण चारो कुता तामसे) ष्‌ तान गरद्ार रा कत। वरताय।। 
उतर बुद्धि ओर धीरज रा तीन प्रकार र मद वते हं । जा 
युद्धि परवृत्ति अथात्‌ कु-मारम ओर निश्त्त अर्थात्‌ मोक्ष पः 
दाख मे कयोडा कम जर्‌ वरजियोड् क्प, भय जर्‌ अभय, 
च॒ जोर मोक्ष न जाणे वा सतोयुण युद्धि दै । जण बुद्ध स्‌ 
ध्र अध, करण सायर अर नहीं काण रतकः क्राम, न ठव 
तरह सू नहीं जण ओर सेदरेह वणिवा से बरणमोखेः वाघ 


|) 


सारवाडी-गय-गीता रो सार । [ ३१५ ] 
व्यध 


रजोषुण वन्ठी है । ` जज्ञान र सवयस घर्मनतो अधम समर 
ओर अथ्म ने धम समन्ने ओर सरो वातान ख्ादा समन्ता 
द्धि तमोगुणी ह्ये । आ तीन प्रकार री वुद्धि दुई । निम पर 
मन्‌, प्राण री चेष्टा, इन्द्रियां योग-साधनम्‌ वघ्र्मक्राजा सकर 
उण स्थिर धारणा ने सालिी धीरज क्ये । जो मन, प्राण भोर 
इन्द्रियां री चेटा, धमे, अथे) काम इणां तान पुस्पाधा र बस्ति 
धारण की जावे ओर मोको देख फ्री इच्छा करे ब्रा रजसी 
धीरज हे । दुवद्धि पुरपः जिण पर सुपनो, डर्‌, सोच. मुगञ्ञव्रणो, 
 विपय-भोगस्पमदयानक्ञाने नं छोड वा तापसा धारजे 
हे । आ तीन प्रकार री धीरज इई । अव सुख रा तीन प्रकार रा 
मेद बताये है। जो आदि यानी ससूमेतोसेरद्ये स्यं खास 
लगे ओर अन्त याअखीर मं अम्र रे समान लाग, वो सादिक 
सुखद, जो आपरी बुद्धि री निर्ममता म्र हषे हे। इन्द्रियां राभोगां 
घं हुवण वाढो सुख जो आद में अपरत ज्यं ओर अन्तरपजैर स्यु 
लभे वो राजस युखहं, जो इन्द्रियां भौर विपयांरा संयोगसं हूेः। 
जो सुख आद्‌ मे ओर अन्त मे आत्माने मोहित करणःवाणे होत्रे 
सो तामस्‌ है, जो नींद, आलस ओर माफन्पणां सू हवे । पे तीन 
प्रकार रा सुख हुवा । इण जगत्‌ म इसो कोई जीव नदीं हे निण 
रे इणां तीन गुण सत-रज-तम यो वधन नहीं हये । कांड पृथिवी पर 
मनुष्य आर काःस्ने मे देवता, सव्र इणां गुणां स ब्धियोडा है । 
इणा गुणा र जव ह ब्रामण, क्षत्रिय, वरय सौर शुद्र इणां च्या 
वर्णा राकम मुकर हे । व्राह्मण रा स्वाभाविकः कर्पके शम नाम 
मनेन वश म राखणो, दम्‌ नाम बारटी इन्द्ियांने वन्न मे रखणी 
तपस्या करणी, शरीर से बारली ओर मन स मांयली पवित्रता राण्वणी, 
क्षमा राखणी, सररुता राखणी, शास ज्ञान यौर विज्ञान अ 
ज्ञान, आस्तिक्र-पणो अर्थात्‌.दर नं 
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मारषाडी-गच-गीता रो सार) २३१७ \ 


है के-“मून धारण करणा भू बाणी वस मे खे, शरीर ने निधछ 
राखणो, अदी रदी किरणो नदीं इण सू शरीर मस मं हुवे) मनम 
राग राखणो इण सं मनं वस हषे । अर्दकार, कड ( अणूतो 
आग्रह ), धसण्ड, कामना, क्रोध, वस्तुरो सेचय ए स्र छोड 
देणा, अर्हता समता नरी राखणी, शन्त रणो, इण तरह जो 
मनुष्य रयै वो व्रह्म-माव जँ प्रप्र हुजावे । उणरे मन प्रसन्न खे, 
सो किणी रो पण सोच नही करे, फिणी बात री इच्छा नहींकरे, 
सव प्राणियां ने समदि दर देखे, सव प्राणिमात्रं नं ब्रहमस्प 
समञ्चे, जद म्हारी भक्तिनें प्रप्र हुवे) उण भक्तिपर्‌योम्दन 
ओरुख छेवे, उण ने म्हारा स्वरूप रो ज्ञान हवे, पे प्राप 
कमरा भोग मोग कर्‌ इण देह नँ खोडयो म्ह प्राप्त हुनवे। जो 
भक्त म्हारो शरणोेख्वि हेयो चहि निसो हरेक काम दरक 
घगत्‌ करतो रवे तो पण उणनैं म्हारी कृषा सृ अग्िनासी परमपद 
मिरे । भगवान्‌ रो भक्त खोटा काम तो करे नदी, क्यं के खोट 
म करण वाको भक्त नदीं होय सके । यो तो भगवान्‌ नें प्रसन्न 
करण राही सगका काम करे, दूजा काम करेरी नदीं। इण 
चास्ते हे अजुन ! तं जो ङ्क कमे करे सो म्हारे अपण कर, भ्हारे 
ही परायण रे, म्हारो क्षरणो ठे, निय चाढी बुद्धिम योग 
साधन करः म्मे थारो चित्त र्गा ओर म्हां मेदी रुवलीनं 
होजा। त्‌ म्हां में चित्त टगायदेखा जद म्हारी कृपाद्‌ सारा 
विषनां नै उष्ट॑ष जिला । ओरजे तुं ^ बुद्धिमान्‌ ई" इण 
समञ्च रो पंड.वा अहैकार साय म्हारो कयो नदीं मनेखा तो 
थारो सथ सात नाञ्च हुजावेखा । अहंकार छायर “मे युद्ध नदीं 
करलाः, इण तरह रो जो थारो निधय है वो साव खोरों है, 
कै थरो जो क्षत्रियपणा रो स्वमाव है वो थन युद्ध. मे आपरी 
रुगाय देवेला । तुं थारा. स्वभाव रा कमा द्र बंधियोडो है, तं 


११ 1 + #3 श्र 
व 


{ ३१८ 1] पं० रामक्र्ण-अ.सोपा-अभिनन्दन-ग्रन्थ- 


य करणघ्नटे देआ थारी भूल, क्के तुं मोह रा(ङ्गानर) 
तथव द्व जण काम नं करियां नहीं चावेहहै उण कामत 
आरा क्षत्रियपणा रा स्वभाव गश्रू माडाणी करेला, थारा स्वभाव 
रं पराधीन हवोडो डा त युद्र सूप काम करेला। सगरो ससार 


स्वभावरा वमे हे, आदमीरेहपरे कुठ नहींहै। ज्यं होणो 


ज्यु दीज हुषेला । ओ अन्तर्यामी थर सगच्य प्राणिमात्ररा 
हरदा म व्रिराजमानदहूरयोहः वो आपरी माया घ्रं सगन्य॑ने 
इण तरह चलाय रयो ह ज्यं बाजीगर कड पुतली ने डी मं षाठ 
नचाया क हे | इण चास्ते हे अर्जन ! तँ उणी परमेश्वर रो सव 
तरह शरणोठे। जेत उण अन्तर्यामी परमात्मा रो शरणो 
स्वेलातो तुं उणरी करपादं परम. शान्ति ओर परम पदर 
ग्राप्र हवेखा ।" 
फेर भगवान्‌ सारी गीता रो सार फएरमावण वास्ते अजन नें 
कयो के-^“मँ सगढी छानी बातां वा गुपत ज्ञान थनं कयो ह 
सोत आशी तरह विचाररु। प्के थर तरे ज्यं करज । अव 
म थनं सगरा गुप ज्ञानां कतां पण अत्यन्त गुप बात क 
क्युकेत्‌ंम्हारो वमद ओर वुद्धिमान्‌ ह इण वास्ते थारी 
भल रे वस्ते कहंहंकेत्‌ थारोमन म्हांमें लगा, म्हारी 
भक्ति कर, म्हारी पूजा कर, म्हनँ नमस्कार करः इण तरह जे तु 
करेखातो तं निश्ची म्ह प्राप् इवेखा। आ बात में थने साची 
ग्रतिज्ञा कर की दहै। तू सगा धरमां रो आसरो तो छोडदे, 
}र अकेला म्हरो श्चरणोलेरे। मै थने सगरा पां प्र दंडाय 
दला, वं सोच मत केर ।” भगवान्‌ रो सव धमां ने छोडण घर मत- 
लब आसक्ति, फ री इच्छा ओर धर्म रो आसे हुडावण पर ६। 
धमे करणां ह्डावण सरं मतलब नहीं है । श्ष्णो म्हारो ठे) धमा 
रो शरणो मत ठे | पै भगवान्‌ गीता राज्ञान रो माहत्म्य वा 


न 


मारवाड़ी-गय-गीतारो सार। [ ३१९. ] 


महिमा कदी के “इण गीतानें जो भक्तिरेसाथ पटानां 
उण सं राजी दोरंखा |" फेर अजन नैं पूलियो के“ क्रदत्‌ भा 
ज्ञान एकाग्र चित्त घ सुण सियो ? ओर धारो मोह मिट गयो? 
जद अज्ञेन कयो के-“हे भगवन्‌ ! आप्री कृपा सू श्दासे 
मोह मिट गयो, स्मृति आ गई, अपनो आज्ञा करोखा सी 
मे करूरा । 
जटी कानी योगेश्वर भगवान्‌ श्रीषष्ण, धनुद्धारी अज्ञन 
ह, उदी कानी लक्ष्मी, जीत, पेश्वयै ओर न्याय स्थिर हे, इण 
म सन्देहनरीहै। इतिरशम्‌। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। 
नारायणोत्तरपद-गोषिन्देन सुधीमता । । 
भगवद्रीतसासेभ्यं रचितः स्यात्‌ सतां बद ॥ १॥. 


गो पि न्द्‌, 
४2 < ३ 


| श्रीगणेश्लाय.नमः॥ 


इश्वर की हस्ती । 





ईैधर की कुदरत ८ गति ) घडी अनोखी बो अजीव है फ 
अपने आप साव्रित होने वलि परमेशर के हीने के सबूत टिखने 
के लियि करम हाथ में लेनी पडती है । जिस ईर ने इस सव 
दुनिया को वनाया, जिस में क्या तो जानदारं ओर स्या वेजान 
सभी चीजं शामिल जो इन की हर वक्त निगहवानी रखता 
है, परवरिश करता है, खतरों से वचाता है, गुनाह पर गुनाह 
करने पर भी खाने को रोटी, पीने को पानी, पहनने को कड, 
रहने को मकान देता है, उस प्रवरदिगार को न मानना फितनी 
भारी भूल ह । सच पूलिये तो जिस ईशर के विना यह सव छ 
कुछ नहीं है, उस को सावित करने के लिये कलम उटाना पड़ता 
है, यह एक अजीव बात है । मगर किया क्या जाय, जव फि इस 
नाजुक जमाने मे ईर को न मानना एकर हौवासराहोचलाहै) 
` ईयर के न मानने वाठे फाफिरं लीग इतने अभे वह गये दकि 
वे ई्रको खुला चैन ( (ावषट< ) दे रहे हें कि अगर 
ईर है तो वह हमारे सामने चौड क्यों नहीं आता ओर हमारे 
तानो व मलामतों का जवाब कयो नदी देता ! बडे अचए्न की 
वात है कि इस तरह के खयालात हर रोज ॒बदृते चरे जाते दै । 
उनको रोकने के ठय यह कोशिश उसी ईधर की मनून्ा भौर 
उसके सुञ्चने से की जाती है| उम्मेद है किं उस की मिहरवानी 
से दुनिया क खयाटात पलट जायगे, नहीं तो कम्‌ से कप, अगे 
बदन से तो जरूर ही स्फेगे | 


उधू-गद्य-दैभ्वर.कौ दस्ती। [ ३२१ । 
५ 32 > 
` हैश्वर किसे कहते हँ ! 

सव से पदे यह्‌ चतसाना निदायत जषूरी है कि ईर 
किसे कहते द १ जो सच का माकि हो ओौर सय पर्‌ हकूमत 
करे ओर जिस परं किसी दूसरे की हकूमत न हो, चह ईर 
कहलाता है । सय को अपने २ काम मे ठगने वाला ओर्‌ उन 
पर निगरानी रखने बाल रहै । . .. ` 

, इश्वरकेदो जात व सफात (मेद) 

श्र की दो शक्टं मानी जाती ह, एक तो. सिषफती (सगुण) 
ओौर जिस्मानी ( साकार ) ओर दूसरी वेसिफतीं ( निरीण ) 
ओर रूहानी (निराकार ) | इन मंसे जिस्मानी तो वह तव 
होता है जब बह तजस्सुम ( अवतार ) केता है ओर रुदानी बह 
हमेशा रहता ही है जिस्मानीं को तो आदमी तथ देख सकता. 
है जय वह खुद ब खुद किसी गरज से यजस्सिमी होकर ( अघ- 
तार लेकर ) आता हे याको तपसी या ` भगत बनं कर उसकी 
-इवादत करता है ओौर बह मिदहरवान दौकर उसे दिखाई देता है । 
ओर रूहानी दिखाई दे दी नदीं सकता, क्योकि वह वरेजिस्मी है । 

श्वर की शरह वो खिफात ( रक्षण) 

हैर की क शरह व सिफ़ात दह जिनंमेसे एकं यहां छ्सी 
जाती हे द्र बह है जो हर चीज को षनाने, बनी हुई को मिराने 
ओर चे जिस तरह या ओर तरह से बनाने की ङुव्व॑त (शक्ति) 
स्वता हे । मसखरन्‌, ईधर ( कादिरे युनलक ) इन चमो से 
दिखाई देने वाटी दुनियाको बनाता है जिसमें षररंज, चांद, 
तारे, आग, बिजरी, हवा, पानी, जमीन, आसमान) फएरिइता, 
देव, आदमी, परिंद्‌, चौपाये, पहाड़, `सर्थंद्र, नदियां, 
पठार. भिद, ककड, -द्‌रर्त, पधे, ~र 
फसल, मोसिम, इल्म, हनर, | 
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वेद्‌, पुरान, कराने, हदीस, बादल, उन्नीर, वैरः शामिल टै । 
यह्‌ उपक्र दरं चीज को त्रनाने की दरुद्रत हुई। वह इनस 
चीजञां को नेस्तनाबरूद कर देना, यह उसकी बनी हुई चीज 
फो मिटाने की ताकृत द । वह इन सव्र चों को जिस तरह 
. नाना चाह उसी तरह ना सक्रता है ओर इन को एसी अभीर 
सेभी वना सकताह जोम या किसी को भी अगे या पीछे 
नतो माट्म दहो सकती है ओर न समञ्च मे आ सक्रती दै । इसी 
रिय बह कादिरे यृतल्क ८ सर्वशक्तिमान्‌ ), हाजिर नानिर (सवै 
व्यापक्र ) ओर दमादां ( सर्वज्ञ ) कदलाता है । 
यह ईशर फी रह जिस्मानी ओर सूदानी दोनों मेँ तरकर 
वैठती ( मोज्न होती )३। 
ईशर की इनायतं । 
हर मखल प्र ईश्वर की करई इनायत है जिन का पार कोई 
नहीं पा सकता } उनमें से चंद इनायते नीचे छिखी जाती है) 
अन्वल तोहर मखलट्क्कोसांस ठेनैके ल्यिहवाकी 
जरूरत ह कि जिसके वगैए बह पांच मिनट भी जी नहीं सकता, 
इसी ल्ियि परधरदिगार ने हवा को यफ़त दे रखी है । उसने हवा 
को सवर जगह, सव वक्त ओर चरो ओर से बहने वाटी बनाया 
है कि जिमसेसांसकेनेके लिये हवा को लने, छेजाने. दने, 
कोशिश कने की कुछ मी जरूरत. नदी हे। बह हर ल्मे म॑ 
हरदम जहां क्रे हो वहीं पास ही रहती दे। इसहवा की सब 
से उपादा जरूप्त है इस छि उसने रहम एरमाकर इस की 
कुड कीमत नदीं टगाई हे । 
दृसरा+. हवा से कम... जरूरत पानी की टे । आदमी वैरं 
रोरी खाये साठ दिन तक जिन्दा रह सफ़रता हे मगर-वगैए पानी 
कैदोषंटाभी नहीं रह सकता ।- इस दिवि परमेदयर ने पानी 


उदू-गच्-रेश्वर की हस्ती । । [ ३२३ | ` 
=" 


भी चिना, मोर-३े मिरे बारा बनाया ह । ` जो अन्‌. खुद्‌ घडा 
भ्र करके आवेतोडउस को इक भी दाम -देने नदीं पडते । 
जौर अगर किसी दसरे के जसि भगवावे तो फी घडा पस्ताया 
टरो पैसा लगता है, जो बहत थोड़ी खम है । उसने पानी को 
भी करीव करीव विना क्रीमत का-दी.बनायाहे।. 
` तीसरा, पानी से कम सरूरत-अनाज की है जो एक रुपया 

का-आटसेरसेरे कर बीस सेर तक का भिरताहै। 

इस से साफ़ सावित होता ६ कि जिस चीज की ज्याद्‌ा से 
उयादा जरूरत है उसं को परमात्मा ने विना मोरु फी बनाई हे । 
निस रीज की कम जरूरत हे उस का थोड़ा मोरु लगाया है। 
जिस चीज्ञकीकमसे कम जरूरत है उस का मोट ज्यादासे 
उयादा लगाया है, मसलन्‌ फर, बादाम, जाफरां, पुरक, वरोरः 

चौथा, . घान से कम जरूरत कपडे की है निस के-दामभी 
ज्यादा नहीं लगते । जरूरत युवाफिक्र कपडे कराये जावे सो 
अमूमन फो इन्सान ₹० २) माहवार का खच काफी होगा । 

पांचा, परमात्मा नै आदमी को दस किस्म के-बाहिरकी 
कुन्वत-इ-'हवास ( इन्द्रियां ) दी हँ जिन से उसको. बाहिर की 
दुनियाषी. चीजौ फा इल्म होता है। इन दस मसे पांच 
तो हवास-ईइ-खमसा (-इल्म वा ज्ञान. की इन्द्रियां ) है ओर 
पांच खिलकी या ज्ञाती हरकत ( काम करने करी इन्द्रियां ) है । 
हवास-इ-खमसा ये हैः 


(अ ) आंख-इस से चीज्ञ का रग ब शङ्क देखी जाती ३ । 
( आ › नाकं -इस से खुशबू च बदबू का तजस्बो हता ६ै। 
:(-इ ,) कान -रस से आवाज घुनी जातीः । - 


(ई) जीम-इस से मीटा, खहा; खरा वेरा. जायक्रा जाना 
जाता है । - 
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( उ ) चपड़ी-इस से गर्म, ठंडा, नम, क्रा, वगैरह व्र 
उन्म होता हं। 
दरफत का इन्द्रियां ये हः- 
(क ) हाथ-इन से चीज्ञ उठाई जाती दै । 
( ख ) पैर-इन से एकर जगह से दुसरी जगह चलना होता है । 
( ग ) जीभ-इसे से योखा जाता है| । 
( घ ) उन्द्री-इम से पेगाव फिया जाता है ओर दमविस्तर 
टोता हं | 
( इ , मिकद ( गुदा ) इस से द्री बाहिर निकर्ती ई । 
इनमंसे हरेक परमेश्वर की इनायत ह । अगर ये नदीं 
दोतीं तो आदमी ङक भी नदीं कर सकता, न इल्म हासिल करं 
सकता, न ॒टुनिया का तजस्वा कर सकता ओर न किसी का ~ 
भला कर रकता, न कसा छो उल्म द्‌ सक्ता, वटः । 
छटा, ऊपर ङिति हृए हवासे जाहिरी तो बाहिर के दै ओर 
अन्दर को चार हवासे बातनी ओर हं जिनको मन, अक्रङ, 
दिर ओर दिमाग कहते हे । उनमें से 
८ अ ) मन-तो उघेड वुन करता है करि यह करं या वह करू । 
(आ ) अक्रल-सोचती हं छि क्या करना चाहिये यान करना 
चाहिये ओर फिर अखीर फैसला करती हे करि यह करना 
चाहिये | 
( इ ) दिल-फैसले को याद रखता है ओर सव तजस्वो को थपने 
में उसे जमा रखता हे । । ५ 
(ई) दिमाग यह स, यह मेरा, यह तू . यह तेरा, देसा सोचता रहता ६ । 
अगर ये हवासे बातनी ८ अन्दर करी इन्द्रियां ) नहीं हीतीं 
तो याद्‌ रखना, उपजना, स्रञ्लना, याद आना, नेक काम कला, 
युरा काम न कलना, यह मेराहै, यह दूसरे काद, वयूहः रि 


नि) 


उ्दु-गच्-रेष्वर को हस्तो ।. त [ ३२५ । 
= --- 


नहीं हो सकती थीं। इन से दी अदमी ईर को याद्‌ कर सकता 
है, उसं फी इनायतो को समञ्च सकता हे, ` उन से फायदा उटा 
सकता हे, इधर को देख सकता हे, बुला सकता है । -उस से ये 
परमेश्वर की अनमोर `इनायते है, यह साफ़ सायत होता है । 
अग्र इनमेसेएकमीनहोतोउसकमीको किसी तरहभी 
- भर फितना दी जर खचं करने परभीपूरा नदीं किया जा 
सकता । | 
टैरेवर की कुदरतं | 
यर की कुद्रत न तो आज तक किसी के समच मे आई, 
न आदी है ओर न आवेगी, किसी ने सच कहा हे करि 
` पड़े भरकेते हँ राखो दाना . 
करोड़ों पण्डित हजारे स्याने । 
जो खूब देखा तो यार आखिर 
खुदा की बातें खुदा दी जाने ॥ 
इस दुनियां की कद चीता मे से क्षिसी एक चीज पर गोर 
कर देखने से भी इछ पता नदीं लगता क्रि यह कैसे पैदा हुई, 
कैसे बी, कैसे जिन्दा रहती है, कैसी २ हरकतें अपने आप होती 
रहती है, कैसे इस का कारोवार होता है, कैसे बादिर निकरने 
वारी चीज्ञं अपने आप बाहिर निकल जाती दै, अन्दर रहनेवाली 
चीज्ञे अन्दर रहती ई, कैसे मौत आती है, कव आती है, कीरः 
वैरः । कितनी ही अचरज.से भरी वाते हँ । मसलम्‌ इन्सान को 
ही ीज्यि कि यह कैसे व्रापक्री पुरतसे माके रहम मे नुतफा 
करार पाताहे, परिषोमाके शिक्रममे कैसे नश बो. लुमा पाता 
हे ( वदता हे ), वहां आजाय तना हाथ, वैर, नाक, कान, आंख, 
जीभ, सिर, छाती यगैरः अन्दर के अन्दर दही कैसे बन जते. 
है, नो महीने होने पर अपने आप ही बाहर क्यो आ गिरताहे, 
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बचा पैदा होने से.पहछे माके थनोमे दृध कैसे पैदा हो जाता: 
हे, बचपन्‌, जवानी, बुदापा, मोत वैरः कैसे अपने २ वक्त मं ` 
आते ह, वगैरः एेसी करई बातें हँ जिन का जवाब आज तक नतो ` 
पूरे तौर से समञ्च में आया ओरन आ सकता है । अगर इनमें. 
से कोई चीजनदहोतो उस कमी को कोई पूरी नदीं कर सकता। 
नई चीज्ञ करा बनाना तो किसी के कभी न तो आज तक हाथ रहाहे 
ओर न रहेगा । म्षलब्‌ छोर से छोटा घास का एक तिनकाभी 
कोई कभी नया नहीं बना सकता। जब मेह बरसता है ओर बरसात 
की मौसिम आती है तभी घास अपने आपं उग आता है । विना 
मौसिम के कोई चीज होती ही नहीं) आमकाबीज बोनेसे 
आम का पेड निकर आता हे । नीम की निवोरी लगाने से नीम 
उग जाताहे। पानी अपने आप नीवेकी ओर दही बहताहै।. 
अनार के अन्दर दाने अपने आप देते भन जाते हँ गोया मानक 
जड हां । अग कोई शख्प उन को बाहिर निकाल कर पीडा 
बिटठाना चाहे तो करिप्त की मजारुहै कि वह उनको उसी तरह 
पीला विटा सके । रज, चांद, सितारे वगैरः हमेशा पूरव मंदी 
उगते हँ ओर पच्छम में छिपतेदै। पानी से भाप यन कर पाद 
बनते हँ । चिना बादल के कभी पानी नदीं वरसता। पेटमें 
खाय। हवा धान कैसे पचता हे । उस का फुजला ( मर ) अपने 
आप कैम बाहिर निकलता है। उस का मांस ऊैते भनताहै। 
माक्ष से मन कैसे बनता है। वह बाहिर यो नही निक्रटता। पीया 
हुआ पानी का पेश्चाव करते हो जाता, बह अपने आप कैसे 
बाहिर आजाता दै, पानी से. सांस कैसे बन जाते दँ । घी, तेल, 
वैरः खाने पर्‌ उनकी हड़ी कैसे बनती है । इडो से बोरी कंसे 
बन जाती है । आंख में नूर भौर दिल मेँ सरूर कोन पैदा करता हं 
जिस से चीजे दिखाई देती दँ । नाक से खु बदवू कपे जानी 


उदू-गथ-डृभ्वर की हस्ती । [ ३२७ | 
त्च 


जातीहै। कान में से आवाज कैसे सुनाई देती ह । जीभसे 


मीठा, खटा कैसे जाना जाता है । जीभ से कसे बोरा जता हे ।. 


चमडी से सदी, गमी का इरम कैसे दयता दै । मरुटी को पानी 


म तैरना कोन सिखाता है । दृघको शरु मे सफेद किसने वनाया। ` 


सव चीजों के नाम पठे पहल किसने दिये । नया पैदा हुआ 
श्चा दध पीना कैसे सीखता हे ओर कौन सिखाता हे । काट मँ 
आग किस ने डरी, सोतों में से पानी कैसे उवकता हे । मेहदी 
मे रङ्ग रसने डाला । तिलो मं तेर कैसे हुषा रहता है । दूध में 


घी किसने डाला! चमक मे आग किसने रखी । शहद मे भिरास्‌ . 


किसने दिया।ईख को मीढ वो नीम को खारा किसने वनाया। 
कभी हम जो चाहते है वदी बात होती है, कभी हम चाहते दं 
वहं बात नहीं होती, कमी हम नदीं चाहते हँ, वह वात हो जाती 
हे, फेसा क्यो होता है ओर कौन करता है । तरह वरह के जान- 
वर किसने बनाये । रङ्ग बेशङ्ग के परिन्द किसने बनाये । भूचाल 


कते ओर क्यो हेताहे । आदमी बीमार क्यो होजाताई। बीमारी ` 


को रफा करने वारी दवार फिसने पैदा कीं । सघुन्दर का पानी 
खारा क्यों बनाया । नदियां वो तालाबों का पानी भीरा. किसने 

बनाया । बीज बोने से बह अपने आप कैसे उग आता हे, पानी 
सीचने से वह कैसे बढता ई । नाज खाने से जिन्दगी कैसे कायम 
रहती हे, बिना खाये मौत क्यो आजाती है । मौत क्या चीज 
है ओर वह क्यों बनाई गई । अपने रिदतेदार, बाल वचे, जोरू 
वैरः से प्यार क्यों फिया जाता हे । दुरमन से वैर ब खार अपने 
आप क्यों आताहे। घर का आदमी मरने से क्यों रोना आता 
हे । घर मे बच्चा पैदा होने से खुरी क्यं हती है । अपने मारिकि 
की सेरख्वाही क्यो की जाती) उसकी बादारी करनेप 
भी बुरा नतीजा क्यों मिरता हे ¡ किये हए 


~~ 
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का फल कौन देता । सवाव. का फल सुख ओर अजाव करा एत 
दुःख क्था होता दै | .मली.बो बुरी अक्ल कौन देता है) मे 
आदमी से मिलने पर खुशी. क्यो होती है ओर युरे आदमी से 
नफरत क्यो आती है । सन के विचार हमेशां यक्सा क्यो नीं 
रहते । वे हरदम क्यो. बदरे रहते ्ै। कोई चीज हमेशा क्यो ५ 
नहा रहती । उसका कभी न कपी नश्च क्यो होता । हस की 
चाच में दघ ओर पानी को जुदा करने की सित किप दी ! 
अगुली कै छूने से लजवर॑ती क्यों कम्हला जाती है ओौर्‌ दृसरी रे 
क्या नहां इम्हलाती, ्रजयखी एक रज की तफ मह कयि क्यो 

ताहे! एलो को कौन विलाता ? ज्षरनो से. कौन गीत गवाता 
दे, नदियों को मस्त चाल मे कौन चलाता है १ कमल करा फूर पानी 
मृ क्यो नदीं इवता । तुमा पानी मे कते तैरता हे करीरः बगैरः । - 
अचम्भा ओर हैशनी तो इक्र वातकी श्नि उसकी बना 
कसा चाज के जरं की भी हूषहू नकल करना किसी के मकरदुर 
म नहीं हं जीर चीजों केवद्युमार हतै हृएमभीषक द्री से 
हृयहू कमी नदीं मिटती । 

इदवर की सुरत ८ स्वरूप ) । 

` अगरचे इधर की कोई छरत बा शद्ध नहींहैतोभी परमे 
शर के प्यारं शल्प्ानेरउप की तीन पूरते व्रयान कीरै 
जिनमे से 


हली -तो उसकी हस्ती (सरूप वा सत्ता) हे, यानी वृह सय 

जगह मौज॒द रहता हे, एेसी कोई चीज नदी, जगह नरी, वक्त 
नीं, जहां, जिस्र जगह ओर जिस वक्त वह न रहता ह्े। 

२. दृमरी-उसकी वाक्रष्टियत वा इल्म ( चित्स्वसूप वा ज्ञान ) 
- हे, यानी वह सवके मनदङ्ी वातत को हर रहम में जानता 

. रहता है । एसी कोई बात नहीं निस्र को वह न जानता हौ 


उदु-गय-दभ्वर की हस्ती | [ ३२९ ] 


चान जान सके । क्यातो गुक्ञिरता, क्या मौज॒दा वो क्या 
आयदा वह सव वातो को जानता हे । 

३, तीसरी-उसकी फरहत वा वेहदं - खुशी ( आनन्द स्वरूप ) 
हे । दुनिया मे जितनी खुशियां वा मौज मज्ञा करः हेंवे 
सव उस से आते ह । उस खुशी के अगेये सव खुशियां 
कुक भी वकृत नहीं रखतीं । 
इसके सियाय ईश्वर मे सव इखतिलापफ़ ८ विरोध ) फी वातं 

पाई जाती ठै, जसे वह जिस्मानी भी है ओर रूहानी भी है, वह 

सित ( गुण ) वासा भी है ओर वे-सिकत ( निगुण ) भी हे, 

ह सवसे छे से छोटा आर प्व से वडेसेव्डाहे, -उसमें 

अचरज भरी सव बातें रहती दँ । वह हर जगह मोनूद 

रहता है ओर दिखाई नदीं देता । उसके आसि न होने पर भी 
वह सव छु देख सकता है, कान न होने पर भी सव सुन 
सकता, नाकन होने पर भी सत्र द्य सकताहै, जीभ न होने 
पर्‌ भी सव चख सकता है ओर बोर सकता रै, दाथन होने 
प्र भी चीज्ञं उठा सकता हे, पैरन होने पर भी एक .जगह से 
दूसरी जगह जा सकता है, न उसफी .श्चरुआत दै ओर न उसका 
अखीर है, वह सव को पैदा करता है मगर उसको पैदा करने 
वारा कोई न, यानी वह अपने आप ही पैदा हुआ, पैदा होता 
हे ओर पैदा हो सकता दै ओर पैदा होगा, उस के कोई बदन 
नदींहैतो भौ बह सवरुं मे रहता है, उस के कोई नाडियां, 
रमे, नसे, वैरः नदीं हैँ, वह खुद पाक दै ओर पाक चीजों को 
पाक बनाने वालाहे, उसकेन तो कोई नेकीदै जर न कोई 
वदी ई, उसे सामने न सवाय न ( पुन ) ६ ओर न अजाव 

(पाष) ३, वह सव को देखने वाला, सव को. जानते बाला, सब से 

यदिया, सब से ऊचा, सब का पैदा करने वाला, सव की परव- 


[ ३३* | पण रामकरठ-आमोा-अभिनन्दन-यन्य 
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गिशि करने वाला, सवक मारने वाखा, सव को चलाने बराल, 
सव पर हकूमत कनन वाटा, अपने वद्ियां ( भगा ) परं सुद्र 
दने वाला, स्वक्राभला चाहने बाला ओर करने वाला, न. 
किसी कादोम्त यरनकिसी करा ददमन, मय को एक नजरं 
से दन्न वाटा, क्रिसी की तन्कदारी नदीं करने बाला, भटा 
कन वान्श्र करा भटा करने वलि थार वुग्‌ करन वालाकावुग 
कर्ने वाटा. युनाहगारो को सादने वाला आर स्रवाव्र करनं 
वालों करो इनाम देने वाला, मव तरह की हवासां से पर, मन के 
प्रे, ज्धतेपरे, दिमागसेपरेः वेदां को घनान वाला, इल्म 
क्रो वनाने वाला, अपनी रोदनी से रोदन होते वाटा, सवक 
दिदे मंव्रढाहभा, सव्रमंद्धुपा हु, सव की षूद टकर गहने 
वाला, केलों के नतीज्ञो को पहुंचाने बाला, कामों केफ़ृटको 
दने बाला, जिसमें सव सुदं रहती ह ओर जो खुद सव सूदा मं 
रहता दे. सव का गवाह स्प से देखन वा रहने याला, सव चेतनां 
का चेनन, हमेशा रहने वाटा, वहतो मं एक हो का रहने वाटा, 
सवकी वेदाय का सवव, उसको नतो बर्न, न चांद, न 
तारे, न आग, न विजटी रेन कर सकती रं, बल्कि ये सव 
उसकी रोचनीसे रचन देति, नो आगमं, जलम, मिह 
आस्नाने, हवामं, सव दुनिया मं, द्रख्तां मं, पड़ामं 

फलो पं, फर मं, पत्ता मं, मोजद हं । वदी दुनियाह्‌ अर दुनिया 

वह टं, जिस में सव समाप हृए हँ ओर्‌ जो सव मं सप्राया हुभा 


ह सीर फिर सव से थल्ग ह्‌, बह सवर चीजों को उवे रखने 
याट।, सव को मिटाने घाटा ओर स्वको फिर पैदा कने वाला 
ह । प्ररज, चदि, तारे, अपना २ काम उसी के दृक्प सेकरते ह, 


धन्दर अपना मरजनाद्‌ उस कड स नां छोड्ता दे, ना 
उसके द्ुक्म से सदा वहनी ची जाती हं। वही श्चन से गात 


उदु-गाद्य-रभ्वर कौ हस्ती । [ ३३१९ | 
व्क ° ऋ | 


गवाता है ओौर एलो मे सी का राज ओं नाज राता है वगरः। 
देर कहं रहता हे ? 
एसी कोई जगह नरी, चीज नदी, रूह नदीं, जहां वह न 
रहता हो । वह सव जगह, सवर वक्त, हर दम मौज्‌द रहता हे । 
उसे खारी इभी नदींहे। वह सवम समाया हुभादहं। 
उसकी बुद्‌ व नाबूद ( माया ) से चकराया हुआ इन्सान उस- 
को नहीं देख सकता । जव उसकी मिहस्वानी से माया हट जाती 
है तव बह अपने आप दिखाई देने लग जाता है । 
देश्वर को पाने के जस्यि। 
ईधरकोदृ्नेके स्यि करीं जने की जरूरत नरींदहे। 
वह तो सव जगह मौजद है, यहां तक फि यह हरेक इन्सान व शह 
हो कर वैडाहेआ है । सव इन्सानों मे बैठा हआ होने पर 
भी वह दिखाई नहीं देता । यह रूह ईर कादी जर्याहै। यह 
भी इतना लोयाबो बारीक कियहनतो आता हुआ यानी 
जन्मता हूभा ओर न जाता हुभा यानी मरता हभा देखाजा 
सकता है| तोषफिर श्थरजोसरूदसेभी पाक्रतरदै, क्से दरेला 
जासकताहे?उसकोतोवेदीवलीदेख सक्रतेदँ जौ उस 
की सच्चे मन च तह दिल से इवादत करते हं । इवादत से ख॒ 
होकर बह अपने आप अपनी जरया ( सूरत ) दिखा देताहै। 
देश्वर की मायासे द्रे विना ईश्वर देखा नहीं जा सकता | इस 
यासेचटने काजरियासिष एकदीटहै ओर वह दै उसकी 
इवादत कर उसकी पनाह मंजर करना । ईर की पनाह मे जाने 
के याद किसीको ङक भी करना कराना बाकी नदीं रहता । च 
परवरदिगार अपने आप सव इुछ करता. .. ) 
के दृसरे भी जरिये र, जैसे नतीने ( 
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काम करना, जो काम्‌ करना दर के ल्य करना ओौरं अपने 
ख्ये कृ न करना, जो काम करना उनका एल, ईशर को 
सप देना । ईर को सब त्रह जान लेना, उसका. नाम रटना, 
उस की इबादत करना, उस कोहर दम याद्‌ करना, उसको 
कभी न भूरना, उस का अद करना, वौरः । 


टृश्वर के पाने का नतीजा । 


अव यह सवाल वाकी रह जाता है कि ईश्वरकोपालेनेसे 
_क्या नतीजा निकलता दै? इस का यही जवाव हे फिं इन्सान 
ईशर को भूला हुआ है ओौर अपे मत्व मे इवा हुआ हे । वह 
किजिल चद-योजा यानी फ़ानी ( अनित्य ) चीजों के पीछे २ 
भटकता रहता है । अगर वहं अपना मन इन आरिजी चीजों से 
हटा कर अवृदुर आबाद ( हमेशा रहने वले ) की तफ लगा दे 
तो उसको हमेशा कायम रहने बाली जगह मिरु जाय । इन्सान 
देर को न मानने वो उस पर भरोसा न करने-के सवव दी ओर 
अपनी इन . + च्रूडा धर्मड कृले से ही हयात ओर ममात 
( जनमने ओर मरने ) के चक्कर में फैसा रहता हे ओर हमेशा. 
भटकता रहता है । दुनिया दुःखो सेमरी प्डीदहे। या 
यो कचे किदुनियामें दुःख दी दुःख हं उनसव दुःखोमेभी 
जनमने. ओर मरने का दुःख सव से ज्यादा है । जनमने ओर 
मरने के हमेशा के दुःखो से इटकारा पाने का एक जरिया इधर . 

की पनाहमें आनादीहै, जैसा परि उपर.कहा जा चुकाहे। 
“ईश्वर हे इस वात का भरोसा न रख कए दी इन्सान गुनाह. 
वा पाप करिया करता है । अग इन्सान ईश्वर फो हाजिर नाजिर 
समञ्चने लग जाय तो वह कभी पप नहीं. कर सकेगा। मसलच्‌, 
उव कभी कोई इन्सान गुनाह करने गता हें तो बह पले चारों 


उदू गथ-दैभ्वर की हस्ती। [ ३३३ । 
= ---- 


तफ नजर फैला कर देखता है कि यहां कोटे तोनदीं भीर 
उव उसे कोई दिखाई नीं देता है तच वह अपने मनम यद 
समञ्ता है कि सञ्च को नदीं देखता । अगर किसी के कोई 
गुनाह करते यक्त कोई दूसरा इन्सान आ जाय तो वह फन 
उस गुनाह को करते सुक जायगा । अगर इन्सान की जगद 
पुलिस का सिपाही ( कांस्टेवर ) आ जाय तो वह ज्ञियादाः 
खौफ खावेगा । अगर पुलिस का अफसर इन्प्पेक्टर, सुपररेडट, 
वा आई. जी पी. आ जाय तो उससे भी ज्ियादा घवरा जवेगा। 
ओर अगर खुद दरार सादय आ निकेतो चह उरके मारे 
थर थर कांपने टग्‌ जायगा । मगर धर जो राजाधोंकाभी 
राजा ओर्‌ शाह कामी शाह १ उसके हाजिर नाजिर रहते अगर 
कोर इन्सान गुनाह करे तो जरूर विरु ज़रूर कहना होगा वो 
मानना पड़ेगा कि वह इन्सान इधर को सिफ कहने में ही मा- 
नता हं, ओर दर असर ईर को हाजिर नालिर नदी समञ्चता। 
अगर वह. ईश्वर को मानता तो वह कभी कोई गुनाह 
किसी जगह वा किसी वक्त नहीं फ़रता, क्षां कि ईश्वर 
तो हमेशा उस के साथ सव जगह ओर सव वक्त में रहता 
हे । गुनाह करते वक्त अन्दर से जो जमीर ८ उस. वक्त का दिर 
€८०१३५९००९ ) कम्पायमान होता है, बही शक्ति ै जो गुनाह से 
, चाज रखने का इशारा करती ६ । मगर गाक्षिल इन्सान उस प्र 
ध्यान नदीं देता है ओर गुनाह कर वैरताहै। ईशर को नदीं 
मानने वाखा दी पाप, गुनाह, जम, जुल्म, वरः किया करता 
ओर धर को मानने वारा कभी कोई जुम याजुल्म नदीं 
करता । जो इन्सान ईर फो मानता उसके दिल में किसी 
न किसी -तरह से ईर हरदम बसा हभ रहता है ओर उससे किसी 
तरहः का गुनाह या पापं नहीं होता । कयोकि.जब उस का. 
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कभी पाप करने कौ ओर सुखातिव दोगा तो फौरन ईर उसके 
दिल कौ आंखो के आगे आ खड़ा हगा ओर वह खौफ खाकर ` 
गुनाह करने से स्क जायगा । इस वास्ते अगर सव दी इन्सान 
देश्यर को मानने वले हो जायं तो फिर कोई किसी फो किसी 
तरह कौ तकटीफ़ कभी न देगा । तकलीफ़ न रहने से सव जगह 
अमन चैन धे जावेगा । ईइवर का नाम रटने बो उसकी खादत ` ` 
करने से सथ तरह की तकलीफ से दुटकारा दता हे । ईइवर- 
को पाक दिक से लगातार हर दम याद करने, इवादत कने, 
गाना गाने, ईशर की तायीफ़ की नज्म वा शरे जोए२ से ष्ठन, 
उसकी पाक जगहों की ज्ञियारत कने, उससे दुआ करने वैरः 
से इन्सान कै सव पाप धुर जाते हैँ । इनसे वद कर कोई तीव 
ईैश्वर को पाने की नहींहै। वर कोपारेनेसेहैयात वो 
ममात ८ जनमने मरने ) की तकछीफ़ से छुटकोरा हो जाता है 
ओर रिहाई वा निजात ( 541४2101 वा मोक्ष ) मिरु जाती दै 
जिस से वह क! इन्सान के फ़ायदे कौ कोई चीज इस दुनिया 
म नहीं दै।. 

ऊपर ईद्वर की हस्ती, सूरत, जगह, पाने के जरिये ओर 
उन का नतीजा लिखि कर अव अगे ईंखरके होने के कुछ 
सबूत दिये जाते दँ । सबूत अमूमन दो किस्म के होते हे, एक 
तो बह जो बहास-ए-खमसा के जिय जाने जाति हैँ ज्निको 
चरमदीद सबूत कहते हँ ओंर दूसरा अन्दाजह वा काविल-इ-द- 
स्तदलाल हता है । पहठे किस्म के सबुतों मँ जिस चीज्ञकी 
शङ्क वा घरत होती है वह तो आंखों के जरिये जानी"जा 
सकती है, जिस मे किसी किस्म कीनू हो वह नाक के जरिये 
जानी जा सकती ३, जिस मे क्रिसी किस्म कौ आषाज्ञ हो वह 
करान के जर्थि जानी जा सकती है, निप्र कु जायका हो वह 


उदू-गय-ईश्चर् फो दस्ती। [ ३३५ } 
ल्श 


जीभ के जस्य जानीजासक्तीहै ओर जिसमे सर्द गी, 
नरमी कडापन कगरः दो वह चमदी के जसि द्रूने से जानी 
जासकतीह। मगर श्धरडइन मसे करिमीसेभी जाना नदीं 
जा सकता, क्योकि उसकीनतो को खत, न उसमंनरषै, 
न आवाजह, न जायका, ननरमी गरमीदीष्र। वह्‌ 
सिप दिल की आंखों से दैखाजा सकता दं आर शङ्कु के जयिये 
समल्नमें आ सक्ता दै । जसे कि किसी कायर ने कदा दः 
८ शोर )-दिल के आने मं ह तसप्रीरे यार । 
जव जरा गरदन चुका, देखटी ॥ 
फासिला कूच-ए-महवूव का, क्या पृते हो । 
जैसा ुरतहाक्‌ रो, नजदीक भी, दूर भीदह॥ 
नीचे दिक व दिमाग के जस्य समञ्च मं आने बाधे ५ पांच 
सवत रिखि जाते 
दिमाग के सवत | 


१. पहल सवरूत-इम दुनिया मेँ हरेक इन्सान यह जानता 

ओर कहता दे फि “यहम ह, यह भेरा वदन है, यह 

मेरा मन ?, यह भेरा" दिमाग, यह भेरा इल्म हे, यह 
मेरी" सूदे । इनमें "है, वदी द््थरहै। 

२. दूसरा सवूत-हरेक इन्सान के वरदन के पांच हवाप्त 
अन्दरूनी माने जाते है जिन के नाम धान, सांस, मन, अक्क 
ओर मजा हे । घान के खाने से यह बदन जिन्दा रहता है, सांस 
लेने से खव हवा बाहिर निकरती है ओर ताजा हवा अन्दर 
जाती हे, मन मन्वे किया करता है, अङ्क से सोच विचार 
करिया जाता दै ओर मने सै खुशी हासिर होती है । इन पांचो 
वातो के वावत हरेक इन्सान कदतादहै य्ह" ग्ट 
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है, यह मेगा सांसद, यद मेगा. मनै, यह नेरी" अक्छवा 
न्म ह, यह मेरा मज्ञा वा खुशी है । यह तजसा दी श्र ै। 

२ तीसरा सगृत-सव्र लोग देखते हं कि यदह दुनियां हँ, यह 
आसमान है, यद्‌ पूरन है, यह चांद, ये तारे हे, यह आग 
६, यह इवा हे, यह पानी ई, यह जमीन दै, वरः । इन सव 
मजो ^हैवाहस्ती?है, वही ईश्वर है । यह ईदवर्‌ की “हस्ती 
फा पूरा सवत ह । इस हस्ती ( सत्‌ एलप्य ) का इन्म्‌ जिस फे 
जारयसेहोतादह्‌, वही इश्वर ह्‌। 

४ चौथा सबूत-दरेकर आदमी जानना दै किं आंख से घरूरत 
जानी जाती द, जीभ से जायक्रा जाना जाताहै, नाक से वु जानी 
जाती है, करान से आवाज्ञ जानी जाती है, चमडी से नर्म गम 
जाना जाता ह । यह देखने वाला, छूने वाला, सुनते वाला, सधन 
वाला, चखने वाला, मनष्परे कएने वाला, सोचते वाला जो ईइल्म- 
दार जानदार चीज्ञ है, वदी धर हे । यह जानना (चित्‌ ८0 
1०40 ) जिस के जरिये से.होता है, वही ईश्वर दै । सव चीजों 
का तजस्वा करने वाला भी ईर दी है। 

५ पांचवां सबुत-इस दुनिया मे इन्सान को सव से ज्ञियादा 
प्यारी अपनी रूह है । अपनी रूह घा जान अपने र्डके से प्यारी 
है, अपनी जोर ( ओरत ) से प्यारी है, अपने ज्र ( धन ) से 
प्यारी है, अपने नौकर चकते से प्यारी, अपे परिवार से प्यारी 
है, अपनी जमीन से प्यारी है, यानी सबसे प्यारीहै। ये सव 
ल्डके, जोरू, जए, जमीन वगरः इस लिये प्यार हं कि इनसं रूह 
को खुरी वा सुख होता है। यह खुशी वा सुख ही ईश्वर ह । 
यह सुख ( आनन्द 21155 › जिस के ज्रि से होता है, वदी 
ईयर है । इस इन्तिहा सुख से दी इन्सान पैदा होते है, वते दं 
ओर उसी मँ आखिर मिल जाते दहै । यह इन्तिदा सुख दी ईर 


उरदू-गध-रष्वर की हस्ती। [ ३३७ 1 
=. ~~ 


का सचा सबूत है । जव कभी कोई शक्स॒कोह॑निरारी, खट- 
कने बारी अद्ध की वात कहतादै तो सुनने वा को उससे 
खुशी दोती दहै । यह खुशी जिसको रोती है, वही ईश्वर दै । 

| अन्दाजह के सबूत 1 ` 

दूसरा सबूत अन्दाजञह वा दिमग मे वरैठने वारी दलील का 

होता है | मसखन्‌ फिसी ने अपने वापको तो देखा मगर अपने 
दादा परदादा को नहीं देखा । तो भी उप्त को उन्न देखने 
पर भी दादा अओौर परदादा को मानना पडता है । यह अन्दाज्ञह 
का सृत कहाता है। कोद शक्र क्रिसी पद्‌ कै पीडेवा 
मकान के अन्दर वैठ कैर आवाज देता दहे, उस फो कोई दसरा 
शक्प आंख से तो नदीं देख सकता मगर उसकी आवाज सुनाई 
देतीदहे जिससे उस दूसरे शक्सछ को मानना पडता ई कि पर्दे 
के पील ओर मकान के अन्दर कोई आदमी है । कोई चीज 
विन्ना किसी सवत्र के पेदा नदीं दती, मसरन्‌ जमीन मं वीज 
योने से दी दरंखूत उगत्ता रै, विना बीज बोये दरखूत अपत्ने आप 
रीं उगता वकरः । इस किस्म के सबूत तजवीज की रू से मान- 
ने के रायक सबूत दोन दँ । अव्र इस किस्म के दस सबूत नीचे 
दवि जते हेै। 

१ पहला सबूत-सवब. ( कारण या त 5-) के चिना कोई 
य॒स्य (काये या =©) नदीं होता; यानी इत बिना मादू 
नदीं दयता । वैसे दी किसी चीज का सवत्र जरूर होता हे ।.मसरन्‌ , 
मिद्धीकाषडानाम्‌ की ची्कोवनाने के सिपि मिद्धीका होना 

जरूरी हे, क्योकि चिना भिद्धरी के षडा वन नदीं सकता । इस का 
यनाने वाखा इम्हार होता है । षडे को देख कर हरेक आदमी जान 
ठेता हे फि इसका वना वालाओोई न कोई इम्दार जरूर है। 
. कपड़े को देख कर इन्सान अन्दाजृह रगा `. है कि 
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बनने वाटा जुखादा हं । सोते चांदी के जवरको देख कर 
आदमी अन्दाज॒ह करए ठेताटंकि इसका षडने वाखा सोनार दं। 
उपा तरह इस दुनियाकरो देख कर अह्धमन्द्‌ खोग जान जाते 
ठ कर इसका घनान वाटा इखरज्स्रदह जो जानदार्याकामा 
लानदार, सव तरद करी ताकत बाला, सव जगह मौजद्‌ रहने 
चासा थौर्‌ सय बातों को जानने वासा हे । | 

२ दसरा प्षवुत-कौट्‌ भी काम किसी किस्म की हप्कत 
विना नदीं होता । ओर यह हरकत विना जानदार के घे नदीं 
सक्ती । मसरद्‌ वड को वनने के लिव म्र हरकत करता ई, 
पडा बुनमे के वस्ते जुलाहा हरकत क्रएता हं, जेवर धटे फ 
च्वि सोनार हरकत छवा, वैते इस दतिया करो बनाने के 
यिये नो जानदार सव इव्वत वाला हरकत करता टं, वह ईश्वरं 
है} वर किसी जानदार कारीगरं की हरकत के यह अनोखी 
व॒ अजीव दुनिया वन नदीं सकती, इस लिये जित् जानदार कारी- 
ग्र ने इस दुनिया के बनाने के लवि शुम हरकत कर इपे पेदा 
किया, करता है यर करेमा, वह ईष्वर हे 

३ वीरा सवूत-कोईं चीज बगैर किसी सहारे बा टेकनं 

ठर नदीं सकती । अगः कोई परि अपनी चच मे एक 
रकड़ी का इकड्ा पकड़ कर आस्मान मे उउता है आर जव त्कः 
वह उपे पकडे रहता हं तव तक वह कड़ा नीचे नदीं गिरता । 
ओर जव षह परद उस इकडे को छोड देता हतो बह नीचे 
ज पड़ता हे । यह पकड़ने घा थामे रहने क्रा काम वगैर्‌ फिसी 
तक्रतवर जानदएर के दो चीं सक्ता । चित्त जानदारं अजीव 
ताकत वले ने ईस इतनी बडी दुनिया को गिरने व वरिखरने 
से थाम रखा, वही इखवरह। यह दुनिया किस्लीन किसी 
रिक्राव पर गहरी हई है, क्थोकि विना. टिकाव के को$ चीज 


इ-गद्य-दृश्चर कीहस्ती। ` ( ३३९ ) 
ल= 


ठहर नही सकती। इस से अन्दालह किया जाता है जिस रिकाव 
पर यह रहरी हुई हे, वह सवांधार सव ताक्रत वाला ईश्वर 


४ चोथा सबूत-फोई काम विना क्रवायद के चल नदीं सकता) 
इन क्रायदो का बनाने वासा जानदार वो अञ्धमन्द क्स दी दो सकता 
दै। मसरन्‌, किसी राजा फा अपने राज का इन्तिजाप 
कसना होतो उस्र राजा को उस कै छिव कानून यनाना पडता 
हे । उन कानून की पाचन्दी र्खवाना भी उसी राजा का काम 
ह । अगर कोई कानून की पावन्दी न रसै तो वह राजा कानून 
तोड्मे वले को सज्ञा देता है ओर्‌ कन फेः मुताविक चरे 
चले को इनाम देता है । ठेते राज का इन्तजाम देख कर कोई 
शक्स अन्दाज॒ह कर सकता है कि इस राज का राजा होशियार 

यो अह्धमन्द ह । उसी तरह इस दुनिया के कायदा फो देख 
;र अङ्कमन्द इन्सान अन्दाजह करते हँ करि इनं कानून का 
नाने वासा ओर सबको उनके घुताविक चरने वासा जानदार, 
नकर, कुव्वतवर, ईश्वर है । मसठन्‌ , सूरज हर रोज पूरव मँ 
नेकरुता हे, पच्छम मे छिपता है, युकरिर वक्त पर मौसिमे बद- 
मृती है, पानी हमेशा ङ की त्फ ही बहताहै, आमी 
{खरी योने से आम उगताहै, नीम की निमोटी ल्गनेसे 
तीम लगता है, बमैरः कितने ही कायदे बराबर चरते नजर अति 
है, जिन को देख कर इन का बनाने वाला तथा इनको चलाने 
वाला खर जरूर विरु जरूर साबित हता है । 
५ पांचवां सनुत-किसी भी चीज्नको देख कर इन्सान 
अन्दाजृह करता कि इस चीज्ञ का कोर न कोई मालिक जरूर 
है । मसलन्‌, षिसी ने एक धर को देखा तो वह उस ष॑रको 
देख कए जान जायगा फिइप षरं का कोन कोई मालिक 
जरू दै । घर ओर घरकरा मालिक एक नहीं दो सकते । घ 
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(न ्ध् 
पर्‌ लित पन्द्रह सवनो से सात्रित दोतादं कि ईर 
जस्न्‌ ई। मगर उसक्रा तजस्या वा उन्मता उसकी इवादरत, 
सिजदा, पूना, नाम रटना, दरदम याद्‌ करना, योग साधना, 
तपस्या करना वगेरःसेदीदहो मकना दह | वह अपने भाप मिहं 
नत क्रनेतेदी जाना जा सक्रताद। काः दृसर को वना नदीं 
सक्रना | उश्रर टर मन्त क दरदप सपा द्य व्रगह| जा 
उसको सच्च व पाक दिटलस खातने हं उन्दी का वह दिखाई 
दता ह्‌ । नापाक्र-दविठ इन्सान उसको कमी नहीं पास्कना। 
इश्र की मिदरवानी या उस्र के जादहिद ( भगत) की मिहरः 
वरानीसे भी वह मिल सक्ता वा दिखाया जा सकता ट| 
अगर इधर कोपानादोनो सव से पठे अपने मनको 
साफ़ ओौर्‌ पाक करो । दिल पाक हए विना ईश्वर कभी दिखाई 
नहीं दे सक्ता । पाकर दिल वके के पीडे २ ईश्वरं सुद फिरता 
रहता ह, उसक्री सव तरह से निगदवानी रखता दे, उसकी तक- 
टीफ़ात करो रफा क्ररतादहे, उसे खतरों से वचाताहं ओर हर 
घडी सम्दाट रखता हे, हिफाजत करता दै ओर पनाह देता ३ । 
ओर इमी खि वटी कोण घुदाई एेतक्राद के युती हं। 


भ (० 
गाविन्द् | 


(८ 
| 


उद-गय-हैऽ्र क इस्ती।. .. - । । ३४९ ॥ 


है । उसको सयम समाया हुआ समज्ञने फे ल्य मनका देने 
वासा वदी ईर है मगर अगर हम उस पानीः फो चक्रमे तो 
हमको वह मीढा मादम होगा । उस मिटास का बनने वाला 
अर उस मिस्र का जायका रेने केखिि हमारी जीथको 
बनाने वाखा ईश्वर जरूर है । 


९ नवां सबूत-जव कभी कोई इन्सान बाजार म चरता हो 
ओर उस के पास होकर एक गन्धी निकरे जिस पे पास इत्र 
कीवेटीदहोतो उस्र आदमी को इत्र की रुपट अपने आप अवे 
गी जिसे वह अपनी आद्य से तो नदीं देख सकेगा सगर्‌ अपने 
नाक कै जरिये खुशबू का तजसूबा जरूर करेगा ओर उस से बह 
जरूर जान्‌ जायगा कि गन्धी के पास इत्र, तेर, पुरेठ वगेरः 

गर्‌ उन सव मे खुशबू एलो से लाई गई हे । उसी तंह अग 
-चे इन्सान दर को अपनी आंखों से नदी. देख सकता, मगर 
हि उन एूखां मे खुशबू पैदा कने बले ओर उस खुब को 
{घने ई ख्थि हमारे नाक को बनाने वे इधर फो जरूर जान 
राता ह्‌ । । 


१० दसवां सबुत-ज्य कभी कोई दक्स किसी नमै या 
पर्त, बो गरं या सर्द, चीज को देखता हे तो वह सिर्फ देखने 
प युखामियत सख्ती या गौ सद को नरी जान कता। मगर 
ञ्य वह उस चीज को अपनी चमडी वाहाथ से ृएगा ती 
शरन उस को उस चीज्ञ की युलामियत स्रुती, या गर सर्धी, 
करा तजा हो जायगा । -उसी तरह अगर इन्सान द्र को 
अपनो आखों से नहीं देख सकता मगर चीज मे युखामियत 

परती ओर गप सर्दी कादेने बाला इधर ओर उस कौ 
जानने के छ्य चमडी का बनाने वारा ओर उस मे वह सिपत 
देने यारा भी इर है, इस वात को जरूर जान जाता हे। 


[ ३४५ `] पं० शामक्र्म-आसोपा-अभिनन्दन ग्रन्थ । 


वक्तकाथीड़ासा दिस्पा मस्म (१) मिला दहतो दमो 
माम करके तभायुत्र आता दे पिए उन्मान क्यों इसे वरिल्कुर 
ला परता होकर फिजूल गुमा देता । हम सृपये पै के इसराफ 
(२) मंक्रम खच करनेकातो छिदाज्ञ रखते हं ठेक्रिन वक्त 
पसे फिजूल तौर पर ब्रर्ाद करते हँ से एफ क्षिजृट खर्व 
जिसे कं अपने वापद्रादा का धन व्रेकमाया हाथ आ गयादय 
ओर्‌ बो वराद कर देता । 
सत्राड्‌ । 
आकिट से नसीहत ठे जहां तकल जाय 
पीजाय मये इक तो मरकर पी जाय। 
नेी क्रा एवज्ञ जहां मँ नेकीदे छन 
इखटाक यह हं कि वदां सेनेकी की जाय । 
हर इन्सान को दश्च छाजिम ह हमने सुना हं कि जिन्दगी 
मिस्छे इवाव (३) जिन्दगी मानिन्द ख्वाब है । जिन्दगी 
भूष की मिस्राल है | जिन्दगी मिमे सुरव (४) ह । ज्चिन्द्गी 
उस कोहरे (५) की मिप्नालहे जो सुबृद्र क वक्त थोडे अर्सेके 
लिये दररूतों पर नज्ञर आता हे । वाद अजां अचानक कषर 
हो जाता हे । गुरु नानक फरमाते हें 


साधु रचना राम रचाई ( टेर ) 
एक विनपे एक अस्तर (£) माने अचरज कुख्यो न जाई । 


काम क्रोध मोह वस प्रानी इरि मूरख विसराई । 

मूढा तन साचो कर मान्यो ज्यो सपना सेनाई। 

जो दीसे सो सकर विना ज्यं घादर्‌ की छै । 

जन 'नानक' जग जानो मिथ्या रहो राम शरणाईं । 

यद सव जानपे हुए हरते इन्सान इस तरह के पे।कृकर 

(१) खासतौरस्रे (२) खच (३) बुलबुल (४) खगवृष्णा 
(५) हर (६ ) अस्थिर । 





) 


(दू-गय-बक्त की कद्र । { ३४५ |] 


ररे है किगोपागो हमेशा के शिवि रेते दी ज्ञन्दा भौर 
पायन्द्‌ा वने रहेगे ओौर इन को कभी नास .न होना पड्गा । 
। होर 
कया ही सामादहैडइख उम्रदोरोजाके लिये 
कुक मरे जति द जीने पै जमने बारं। 
--यह नहीं जानते 
रुवाई 
नहम दै आरन येह अपना मकांह 
मकां अपना मकाने लाम कां(१)हे। 
मकां सब उसकेटै वही मकीं(२)हे 
फाकत हसरत (३ ) है ओर छ मी नदी हे । 
अब यह वात पायए्‌ तदकीक्‌ को पहुची या नदींकि 
इन्सान के ल्ि वक्त केसी गिरामायाशै(४) है जो किसी 
कमत पर भी गुजरा हआ वक्त वापिस नं मिरु सकता । 
दोहा 
सांस दाम दरवार का, जम्मा यरी मांह । 
गिन धाल्या गिन लेवसी, घट वद्‌ छे नांह ॥ 
क्या इस तजिय ओकात (५) की बजह यद है फ हममे 
गौर ओर एकर की कमी हे ताके हम अपनी जिम्मेदारी को 
महद्स ( & ) नहीं करते । हमं यह अमर बसहूलियत याद नहीं 
आ सकता कि यक्त ज्ञाया करने वासो के दिलों मे खयारात 
लापरवाही ओर मायूस (७) जागजीं (८ ) दँ । बो मजमूनाना 
जोश मे इस कृदर कीमती खजने को जो उन्हँ इदरत से मिला 
` (१) विना मकान (२) रदने बाला(३) ममता (४) वेरकी- 


मती चीज्ञ (५) क्षमय बरब्ाद करना (६) माम (७) 
नादम्मेदी (८) जगह पकड गई । 


( ३२६ ) पे० रामक्र्ण-आमरोपा--अभिनन्दन व्रन्थ 
न = ~ वे = ५५५ 
ह» वपयय ( ? ) वेदरणृ (२) खश्च क्रते हं। उनश्न 
दाल यह है । 
च्चे | 
दिल गुनां सेमियादे, बाढ पीरी (३) से सुफेद, 
घर के अन्दर दै अधेरा, घ्र के ब्रहि चांदनी । 
इस अमर मं कोई एतराज् नदीं फिया जा सकता करि उन 
की हिमाकृत की वजये कि उनके तनमे गृर्‌ फिर करने 
की कूवल्यितदी नदीं या येक वरठंद्‌ इगराज (४) व 
आलामकृसिद (५) के ओस्नाफ़ (६) उनमे मफकरूद (७) हं । 
वाटा | 
छोरां से बड़ होत दहे, समञ्च राख धर धीर । 
समे पाय य॒तरेज मे, प्यादी दत वज्नौर॥ 
अक्सर श्रते दी दती हें क्रि वक्त ओर उसका जगह की 
जगह काम में लनाउन करो सिखाया ही नदीं जाता । जाय 
अफृसोस हे के हमारे वच्चो को यह कभी माट्म होगा के यक्त 
जो उनका कीमती खजाना दै उसको किस तरह से इस्तेमाल 
करं । हम लमा की कृदर का सिका उन क दिखा पर नदी 
वरिठाते, मसल मदहर टै के “लमा छी खुधरगीरी करो, दिन 
खुद अपनी खवरगीरी कर्‌ ठंग । 
तनञ्जुर पजीर (८ ) कौम के लोग ज्र अपने मकान पर 
इन्मीनान से वरैठते हं तो अपने बाप दादौ के क्रिस्ते, वक्त ओर 
जमाने की चचिकायतों के दफ्तर खो देते हं ओर उनका दावा 
ताहे के लप्राना तनञ्जुक पर ह । मगर असक पषठोत्तौउन 
का तनञ्जुर सिर्फ वक्त ङी कद्र न करना दीह जिसका 
(२) आगा पीछा म्चे व्रिना{ २) वेपरवादीसे (३) ब्ुढापा 
(2) ञ्चे द्रजेकेकाम (५ ) आदा दरजे के मतद्व (दे) यगुण 
(७) गायव, अभाव (८) नीचे गिरने वाला । 








उ गचय-चक्त को कदर 1 { ३५७ } 


नतीजा आखिर म उनको भोगना पडता द । 


किसी शायर ने प्वदीपे वक्त मे खवर कदा दै- 
रौर २ 


कह वोठोग हैजो मीढी नीद सोति हं, 
अजीजे वक्त को वेहृदगी मं खोतेदं। 

जो दोपहर को कभी रोशषियार रोति ह, 

तो आधी रातकोउटठ र यंह दाथ घो हं। 
नदीं खयार, के गफ़लत मे उम्र करती ठ 

न आंख खुरी है उनकी न नींद उचरती द ॥ 


दसी मज्ञक्र कीवातोंमें दिन गेवाते 

तुमे श्व (१) यो कहां वक्तं युवद खतेह। 
गुखार चेहरे पर व्रसातं मं ठगाते 

र्त वतरत की मग्रं मल्हार गाते हे। 
` दुशाला ओद के चलने हँ फस्ले गरमां म, 

हे शश्वती का अगरखा बदन पै सरमप्रं ॥ 


३ 
जो म्लिफिसीसे तो घटां फएनरगोई की 
उसे खरा किया उसकी पेवजोडई की। 
जवां पर आनेन दी गुप्तम्‌ निकरोई (२) की 
कभी पप्षदे खलायक न वात कोई की। 
जरानड्ट्ेजो मिस्ले दिले हीं (२) बैठे 
वहीकेदहयो रहै मोया जहां कीं त्रैहे। 
५ | 
जो दिर मं आगई वस सैर फरते फिरते है 
हिमाकतें सिप्ते तैर (४) करते फिरते है । 


(१) शाम का खाना (२) नेकी (३) गमगीन (४) परिम्दों 
को तरह । 


ऋनि 


[ ३४८ | पं० रामकर्ण-आस्ोपा-अभिनग्दन ग्रन्थ । 


नज्जारए्‌ सनमो दैर (१) करते फिसे है 

दया(२) का खातमा (३) विल खैर करते किर दं 

खराव चार पहर जव हुए चले अये | 

मकरं से सुबह को निकटे थे दिन ठे अये॥ 

< 

सभाला होदा (४) मगर नाम को हवा (५) नही , 

खयाठे आरिमे तिफटी (६) मं दिर उदासर नदीं । 1 

जरा भी वक्त फी वेवक्र-अति (७) से यास (८) नही, 

दिन ओर रत का गामो सहर (९) का एस नहीं 

वही खयाल वही रंग है बुदपि में 

न दिन कोहो मं आयेन श्चवको अपिमें॥ 

६ 

सलाद कवर मं गलत को नीद उचटने दं ४ 

न होश्चियारी का पाक्रा जरा पलटने दै । ८ 

अजीज्ञे वक्त न ठहवो काअव (१०) मेँ कटने दं 

नखेल ल्द मं उग्रे हयात (११) षटने दें। 

कद्र उनकी करने मेँ सहन गर्रिलदहो 

अज्ञीज वक्त रै जेव की षड दिर हो॥ 

बाज कहते हँ कि हम जाया शुदा वक्त की तरको (१२) ~ 

कछ जरूर करक हम जुरत (१३) के साथ कहतेदहंके ' 
हमारी जवान में करु ही एक एेसा दफज है जिस की वजह 
ते बहुत सी वादाखिराफियां देवी ह । सैकड़ों उम्पेदं खाक 
म मिलती है । इजारा फूज तर्फ किय जाते ह क्यो के गृजव 
तो यह है फियो कल हरगिज् नही आती । बो हमेशा. आजः 
` (‰) पत्थे कोसर नमानि बाधे (र) श्म (३) अन्त (8) जवानी 1 
(५) ज्ञान (द) बचपन (७) वेका (८) ना उम्मेदी (९) साह्च रभाव 
(१०) खेल तभाशचे (११) जिन्दगी (१२) वदा (१३) वहाडुरो । 


&-गद्य-षक्तं के द्र । + [ ३४९ ] 
(--- 


क कल बन जाती है । इस कड की तो हमे धुन दी शिनूस 
ह, क्यो फे बो अव वापिस नदीं आ सकती ओर न उसका कोद 
इलाज रुग्‌ सकता हे जय एक दकौ र]जर गई सो गुजर गदे । 
अब सिवाय इस के इछ बन नहीं पडता के अपने हाथ मरु कर 
(कलः कौ मोद पर आं बहा ओर (आजः की कद्र करं । बाज 
शरक्स अपना वहुतसा चकत ज्ञाया शद्‌। वक्तं पर तआआस्सुफ (१) 
करने मै खश कर देते दै । यह आज को भी करः के गममं 
खो वैते ह। | 

हमारी यह आर (२) हैके हर शक्स रहम कौ वेशः 
बहा (३) कृदर को हमेशा अपने भोशण खातिर ( ४ ) मं 
जगह दे ओर उस से फैन हासिर करे । प्त जाया न करे | 
अकर देखा गया है छि दुनिया मे वक्त के रार काम मं 
लते से रोग बडेर मरतो (५) पर पच गये हँ, जसे 
तपोलियन चौनापाै, वेजमिन पफरंकलिन, ओर इसी अमल की 
बदौर छोग बड़ी २ तसनीफौ (६) के युसन्निफ़ (७ ) दुष 
है, जसे दाराशिकोद, अबुल एज, फैजी, शेख सादी, रिराजी, 
हजरत हाफिज शिराजी. हजरत शञम्स तबरेल, हजरत मौराना 
रूम कौश ओर सस्करेत मँ वाल्मीकि) स्वामी रामातुज 
आवार्य, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध ओर हिन्दी में महात्मा 
तुरुसीदासजी, सूरदासजी, स्वामी दयानन्दजी, स्वामी रामतीर्थ 
जी वरौरा२ जिनके नाम रहती दुनिया तक भिटयेसेभी 
नहीं मिट सकेंगे । इसी टाइम की क्रद्रदानी की बदौरत मिस्टर 
वाट ने सन्‌ १७६५ ई० मँ भाफ की कुव्वत दर्याप्त की, मिस्टर 
स्टीफनसन ने सन्‌ १८२४ ३, मे इज्जिन निकारा, मि, एडीसनने 


(६) अफसोस (२) प्राथना (३) बहुत कीमतौ (४) दि 
(५) दर्ज (६) किताबों (७ ) डेखकर । । 


[ ३५० ] प० गामकर्ण-आमोषा-मभिनन्दन ग्रन्थ। 


सन्‌ १८७५७ ई मं फोनोप्राफ़ की मशीन ईज्ञाद की, मि, रम्ब 
स्मीजवुड ने सन्‌ १८०२ में पोटोपग्राफ़ निकाला, मि, अभेते 
विलायत में व्रेतार्‌ के तारक की आजमापर्ठको पूरा द्िया। 
इसी टाइम की क्रदर करनेसेमि, माक्रनिी ने सन्‌ १९०१ मं 
रेडियो निकाला भौर भपरना सवत्ते पहला पैगाम मलावार मेजा। 
दसा तरह हमार जोधपुर के प्रसि इतिदासन्ञ, पुरातच्यवेत्ता, 
महामदाघ्यापकर विदद्रूल पं० राम्रकरणजी आसोपा, भूतपू्ं ठेक- 
चरार, कलकत्ता युनिवर्सिटी, नेमी क्रमाठ कर दिखाया 
अपनी उप्र क्रो दृनिया के च्य कार आमद त्रनाया जो ८२ सार 
के तजुवात करा नमूना हमारे सामने आज मौज दै । अपने वेश 
क्रीमत वक्त काणक लमा भी होश्च संभाले के वाद कमी रायगां 
(१) न गुमाया । 

आपने अपनी इल्मी खिदमात की एिहिरिस्त के मुवाफिकु 
राटोड वश्च की हिस्टरी के २० हजार शोक पहठे पहर संस्कृत 
तसुनीफ़ कर डले (२) ओर्‌ नंतर ग्यारह तके कितवे ुतफ़रिक 
सन्जेक्टस की तस्नीफ़ की । ओर उनिर्कष्टानस वो कोपर-प्ठेटस्‌ 
लातादाद बरहम पर्हुचाये । ओौर ६० हजार वङस ( लूनो ) करी 
माराडी डिक्षनेरी वना कर सामने घर दी । | 

साहिवान्‌ , यह कोई मामूली कामन था। एक शोक या 
एक मजमून भी वनना भुरकिल होता हे । इत कृदूर काम करने 
पर भी जिस्प, दिमाग ओर दिर आप की जवानों की युवाकरिक्‌ इस 
यक्तभीकापदेरहेदहं। ऽ], प्त. वनाव, [ऋव्लैन 
चालत] ज 7८0 व्टवान्वृर्‌ 7 [ताद्‌ जापकं इल्मी तवा- 


रीखी कामो की जांच करने के बाद यह “७९ पास किया हे- 
ताता 2112020 1715 1001644& ग शुग- 
(१) फिञूट (२) बना ङे। 


उदु-ग्च वक्त कौ कद्र । [ ३५९१ } 
ॐ 


वप्ठातपर्‌ एवा३ [डा उपजप्त र्वा वन्नः [पताल 
छ्ा०ना8.' . ८, ६ । 
अपनी जरूरियात दुनिया को पूरा क॑रते हुए अपनी ५५१०० 
को अदाम देते हए इस कदर दल्मी दरियाओं मं तेते हए 
अपनी उम्र से जियादा टेख लिसे ओर बडी २ कित्‌ तर्नीफ करके 
दिखादी, यह तमाम काम टाम के पाद्‌ रहने ओर कदर करने 
से ही आप अंजाम दे सके । वरना हरेक से एसे अहस (१) काम 
कुव परे हे सक्ते दै १ उस कादरे युतख्क ५२) ने यह हिस्सा 
आप को दिया ओर आपने पुरा फिया । बजर उसकी मिदर्वानी 
के पसे कामों की त्प ध्यान ही नदीं आ सकता । दुनिया मं 
बहुत से माया जार कैठे दए हं । 
| दोहा 
कारं सरदा जीव की, जो रम नाम लेवे। 
कम देवे थाप की, मूडा फेर देवे ॥ 


॥) 


उद्‌ के शमसुल उल्मा ८ ३ ) मौराना हाली फरमापे हः 
. शार । 
हुवा कुछ वदी जिसने यहा ब क्रिया हे । 
लिया जिसने फर बीज बो कर्‌ लिया दै 
फरो कुछ के करना ही छ कीमिया हे । 
प्रसर दहे के करते कीः सवः षिधाडे॥ 
योदही कक्तं सो सोके हँ जो गमतते। 
वह खरगोश्च कह्कुओं से है जक ८ ४ ) उउ॥६॥ 
क्त को अपनी जायदाद समञ्षो ओर उक्र जाया होने का 
इतना रेज करो, जितना दौरत छिनजाने का । गुमञ्युदा दौलत 
भिलजाती है, भूसा हवा इल्म सीखा जासकता हे, जायरमुदा 
तन्दुरुस्ती हासिरु होजाती हे; ` लेकिन जायरुशयुदा वक्त कभी 
हाय नदीं आ सकता; जिसका उग्र भर पठतावा रहता हे । 
शोर 
गया वक्त फिर हाथ आता नदीं । सदा दोर दौरा दिखाता नदीं ॥ 
(१) ब्रहुन मुरि (२) सवैश्लक्तिपरान्‌ (३) इर्म के खुरज (४) दार। 


५९ 


॥ श्रीद िमती नयति ॥ 
[ भ ४ 
श्रकष्ण भगवान्‌ । 
८ ०९ 
हिन्दुओं ने उनको अवतार क्यों माना! 
असवाव अक्रीद्त का यता! 

महरि व्यासजी की निस्वत रवायतर है करि जव महाभारत 
गणेशजी के हाथां छिखवा चुके तो वज्ञाय इसके के एेसी मारकाः 
त॒ आरा तसनीषर पर, जो नफ » मजमून वो तजे कराम 
के देतार से दुनियां मे लासानीऽ है, फक्र चो नाज्ञ करते< या 
खुश रोते अजवसरर मगमूम १० ओौर उदास वैढे हए थे । इतने 
मे नारदजी का उधर से गुजर११ दभा | तवियत का हाल अहवा 
पूछा । व्यासजी ने कहा ^ जुनिनाथ ! तर ने कौरव-पाण्डव की 
जङ्ग अजीमश् का हाल छिखा दिया, बीसियों देवताओं, सेकडां 
राजाओं ओर हजारो जवांमदौ के कारनामे नञ्म१२ को ठडियों 
म पिरो दिये। एक खाख शोक ङ्ख उलि । मगर दिल का 
अरमान नहीं निकला । एेसा मादम हेता हे कि इक नदीं 
कहा । हसश्त४ कहो या कुरत“ इ कमीसी मह्यस १६ 
करता टं । मणर पता नहीं लगता फि क्या बात है १ इसका कोई 
इलाज९७ बताइये १” 

२. नारद नि तीनों रोक के धूमने वे हर करयो 
नाकस९८ से मिलने वाले राजा प्रजा, ऋषि यनि, ओरत मद, 








१ मानने की शिक्षावो कारण ।.२ कदावत (बयान )३ जोरदार 
भाव ' बाली पुस्तक । 8 विषय का तच्छं । ५ वणेन कौ रोटी । 
६ छिदाज्ञह । ७ अद्वितीय । ८ गवं करते । ९ अत्यन्त । १० जत्यन्त 
उदास । १९१ आना, आगमन । १२ मदायुद्ध । १३ कविता। १४ अर- 
मान। १५ तकलीफ । १६ माटूम । १७ उषाय । १८ छोरे वो बड़ । 


उद-पय-श्रीर्ष्ण को हिन्दुओं ने अषतार क्यो माना? [ ३५३ ) 
व= 


जघान बुदे सव से वातचीत करके पूरे ्राखषर रहने बारे आरिफ़ . 
कामिरर् थे) अयाकर् से ताइ गये फि ऋषि कं दिर म भाक्त 
भावकीतरङ्कउठरदीदेजो रो) से रुक नहीं सक्ती | बोटे- 
“५ व्यासजी, तमने वडा काम्‌ छया ह, राजपूत, खतरा, मररमा 
ओौर वीर तलवार तीर से दमनो को मारते ओर अपना खून 
. बहाकर दुनियां को फिसको किजुररे से पाक सप्र करते 

तुमने क्रर्म के जोरसे मरे हुए बहादुरांकफोजिङा दिया, गोया 
दिन्दुस्थान को ज्ञिन्दाए जाधीद रे कर दिया आर जवानऽ के जाद्‌ 
ने सिसत हृए धम ये जान डर दी। मगर यह सृव्र कुं 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ की हमदो तना< के आगे देच हे । जङ्ग महा- 
भारत उनके वाये हाथकाखेलथा जिस की तुमने इतनी तफ 
सीट१९० लिखी, उनक्रा जीवन-चरिवर वरीधियों महाभारतं स 
जियादा दिलचस्प? ओर सवक आमोजश२्हे । उनकी सिदमी१२ 
तुफटातरीन १८ दिल आविजियो९ से भरपूर हे । जिन को करिहिमा 
हाये रव्वानी९६ ओर नगमाहाये रडमानी १७ कटिये । अव श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ कौ सवानेह उपरी१८ से अपनी नञ्म१९ को मनव्वरर° 
ओर उन की कदम करामात२१ से अपने क्रलाम रर फो मुकरम्मिलर३ 
करो। तुम्हारी हसरत दुरर* ओर कुरुफत कफर हो जायगी ।' 


३. व्यासजी की समञ्च मं आगया। जो पदा सामे आगया 


१ पूणेज्ञाता. परमक्ञानी। २ अनुमान, चदरे कोदेग्बनेसे दिल 
का दाल जानने करौत्ि्या। ३ गुनाद, पापां जओौर कुकर्मी 1८ पवित्र 
५ छेखनो । द सदाके स्यि अमर । ७ वाणी । < प्रहसा। ९ तुच्छ 
१० वृत्तान्त । १९१ आकषेणीय । १२ मवक्रः लिखलाने वारा (शिक्षा- 
ध्रद )। १३ जीवनी । १४ चिचित्र। १५ चित्षाकषेक | शद दैवी 
चपरत्कार्-पूण) १७ इश्वरीय गायन । १८ जीचन-चरित्र) १९ 
धिता । २० प्रकाशित । २९ आन्दर्कि चमत्कारों। २२ कविता। 
२३ पूरा, सम्पूण 1 ४ आश्चापृरी डो जायगी] २५ तकलीफ दूर । 


[ ३५४ पं० रामकर्ण-आकस्तोपा-अभिनन्दन यन्थ। . 


था वृह हट गया। ओर तव उस तसनीफ मे भुस्तगरिकः ह 
गये जिस का नतीजा श्रीमद्भागवत था। कहते हैँ फि इस किताब 
की तसनीफर के वाद्‌ व्यास्रजी को राहत हकीकी२ ओौ तस्कीन 
कलबीऽ हासिल हो गई । ओर क्यूँ न होती ! 

४, अगर वाल्मीकी ने रामायण छिख कर भ्रीरामचन्द्रनी 
फी मूतं घर घरमे विटा दी ठो व्यास्तजी ने भागवत के जरिये 
्रीकृष्णजी की अहरह हरेक सफए७ दिल पर सत कर दी८ | 
सच तो यहदहैकि हिन्दु के सीने ओ दिल एसे वाके हुएर हं 
यावन गयेदैँ करि उन पर अगर दोनों की नदींतो दोनोंमेषे 
एक की तस्वीर१० तो जरूर११ नक्श१२ होती हे । कोन हिन्दू 
हे जिस की आंखों के सामने श्रीरामचन्द्रजी का नाम सुनते ही 
उन तमाम ओसाफ ए हमीदा१३ की तस्वीर नदीं खिल जाती 
जो उनकी बेटोत९४ जिन्दगी« से वाव्रस्ताश्द् हँ याजोश्रीकृष्ण 
की बचपन की मोहव्वत जवानी की श्नामत१७ ओर वाद्‌ के 
जवानी के रुहानियत१८ का शैदाई१९ न हो १ 

५. पञ्नाव तो अरसै२° तक मगरबीर१ हमला आव्य रर कौ 
जोलानगाह २३ रहने के बाईइसर इन अप्रातर से कमतर रद 
गुतअस्सिरर७ रहा ओौर सिख-मत या खारसा-पन्थ का हापरीर< 

हो गया। मग्र कहा जा सकता है के श्ुमारीर हिन्द मं अवध 
१ पुस्तक लिखनेमे मन्न ढो गये । ररचनाकेवाद । ३ सचा आनन्द 
चित्त को द्यान्ति। ५ प्राप्त। ६ छाप. मुहर । ७ मनःष्पपतच्र। ८ 
दगादी । ९ प्रदान हप | १० चित्र । १९१ अवञ्य । १२ खुदा होता। 
१३ प्रङंसनीय गुणों 1 १७ निष्पक्ष न मे कर्माणि लिम्पन्ति पेनाजो 
हो । १५ जीवनी । १६ जुड़ी हर । १७ बीरता । १८ ईश्वरौय ज्ञान । 
१९ चावला उणा", वणवा वताः । २० चिरकाल तक । २६ 
पश्चमीय। रर आक्रमण कम्ने वालोंकी। २३ लडाई सग्डाकः 
जगह । २४ कारण । २५ प्रभार्वो । २६ बहुन कम । २७ प्रभात्रित 
हआ । २८ सहायक । २९ उत्तरीय । 


दृ-गद्य-घीर्ष्ण को हिन्दुओं ने अवतार क्यों मामा [{ ३५ ] 
त्च 


ओर बिहार ज्ियदितर राम उपासक ओर्‌ वङ्गारे वो इराक व्रज 
कूष्ण-सेवक रहे देँ इस वयान कौ तस्दीक्‌ चाहते टं तो इन 
जातसय की तादाद९ ओौर जाय सकूनतर पू लीजिये । जो 
आये साल रामनवमी ओर दशहरे के दिन या द्विवाली कौ रत 
को अजुध्या, चित्रकोट, या रमेश्यर मे जव्यासाईर ` छिया 
करते है । या जन्म अष्टमी, रोरी या बरसात की तीजौ के 
अय्याम मे मधुरा, विद्रारिन, गोर भौर द्वारा का 
तवाफ« करते है । अगर इससे भी यक्रीनन होतो देखिये 
वालमीकि ओर तुरसी रामायण ओर भागवत, प्रेमसागर, प्रर 
सागर की कितनी जल्द श्रायाऽ ओर फरोत रोती रहती 

ह| कोई गांवहे जिसमें रामायण सा सहाभारत या भागवत 

की कथा नहीं होती ? रमलीरा ओं क्रप्ण-लीला रास कहां कदां 
^रायद्‌र हैँ ओर उन में कितने छोग रस ए फुल एतकारीर० से 
शामिल होते ह । रामचन्द्रजी ओर कृष्णजी की मूर्तियां फितने 

मन्दसे में विराजमान दँ ओर उन मे फितने मर्दै-भ-जन९१ 

सुह ओर क्षाम नकदे दिरु१२ चदाते है । यह सिटसिरा१२ वहां 

पै खतम नदीं होता| आप हिन्दी लिररेचरध् के म्रंज ९५ 

टुवेगे तो इनदहीदो नामों को पायेगे | सोरहवीं सदीश्दे में 

रामानन्द स्वामी ओंर गुसरंड तुलसीदासजी ने राम-अयतार को 

आर वहमाचाय त्रो स्ूरदासजी ने कृष्ण-अवतार को केकर उन 

पर वो जोर जवानों करुम का दिखाया है क्रि सैकड़ों शायर ९८ 

को इस मेदान मे खैच रये, जिन्न हिन्दी जवानश्९ म भक्तिकौ 

दर“ एक दौ जिसका यह परिणाम हुभा करि राम कहानी, 


१ सख्या | २ निक्राल-स्थान। ३ नमस्कार, प्रणाम । 9 दिनों 
५ परिक्रमा) द कित्वं । ७ छाौपना | < चिकना । ९ प्रचलित । १० 
चे मक्ति-भावसे। ११ सख्री-पुरुष। १२ मन अर्पण करते ह । १३ 
नार्‌ या रुड़ी। १७ साहित्य । १५ केन्द्र । शद्‌ शताब्दी । १७ वाणी 
वौ लेखनी की ह्ाक्ति। १८ कचिरयो । १९ भाषा । २० जान डादी । 


4. 





क ` ~< ऋ र 





{ ३५६ ] , प° राप्रकण-आसोपा-अनिनन्दन ग्रन्थ } 


कृप्णटीला-जुज महातररे रोजमररा? हौ गवे हँ 1. हिन्दू. नामे को 
ठे लीजिये रामचन्द्र सीताराम, कृष्णलाल, राधाकृष्ण, रामाव्राई, 
किसनावती, कंसे आम पप्न्दच नास ह ? कितने नाम रामबो 
ढृप्ण से शुरु दोते ओर उन पर खतम होते ह ? गरजे कज 
शायर ने कटा- | 
भोर 
दर किड्वरे हिन्द चुन दीदम चफोरास्त, 
अजे रामोकृष्ण हरतरफ़ सोतो सदास्त । ४ 
तो इसने वाक की बुनियाद पेर्‌ कहा था । 
६. आजकल तो जमाने की हवा बदली हई है बुगन 
पसठफं६ की तारीफ करना भी मायुवऽ समञ्च जाता ह । सुस्तुख- 
फेतकारी< छामजहवी९ ओर दहरियापनर° का दौर दोरा हे। 


ताहमः? यद कटना युबल्गारर न होगा कि वावजुद नाुवाकिकि१२ ` 


दाटात१४ के कम-अज-कम हिन्द कौम ५ के दिल १६ दिमागः० 
से भ्रीरामचन्द्रजी चो श्रीकृष्णजी का नक्ल्८ हनोज९९ नदीं 
मिटा ! वतदवार राम नवमी ओर जन्म अष्टमी अमी तक हिन्दु 
स्थान के एक सिरे से छकर्‌ दृसरं सिरे तक मनाया जाता दै । 
गरजेर- कि श्रीरामचन्द्रनी ओर श्रीकृप्णजी दोनो को दिन्दृ- 
तसव्वररर ने विष्णु करा अवतार बना दिया द ओर्‌ यद भजमन 


वरो शानरर सिवाय बुद्ध मगवान्‌ क जसी ओर इनसान को जिन्न 





१ दिन मातक्धी ब्रोकछ चाल ओर कदाचन ।र नवं साधारण को 
पखन्द आने चे '३ फाम्सी कवि । 2 हिन्द क्ते मुल्क न्नर दर्थिबो 
वायं मैने कड नदींदेखा ( मिवाय इनके) के राम ओ कृष्ण की 
इर तरफ आवाज वो ५वनि घुनाई दधद; ५ यथाय । ६ पूरखा्आं 
की तासीक कंगना! ७वुरा।. <श्रद्धादीनता। ९ अधर्मी । १० 
नास्तिकता । १९ पिम भा। १२ अत्युक्ति १३ त्रिपरीत 20965 
१४ अवस्था । १५ जाति । टद्‌ हदय ।.१७ मस्तिष्क । {८ चित्र 1 १९ 
अमी तक 1२० योद्धे, (दकम) २१ ध्यान । रर बड़ाई षो उः 


द्र-गध-श्रीकष्ण को हिन्दुओं ने अवतार क्यों माना [ ३५७ | 
; वध 


ने दिन्दुस्थान मँ जन्म सिया, नसीव नहां हुई । 
७. इस के असवाव बोर वजञहात क्या ह जिस: युल्करे 
मे विक्रमाजीत वो अशोक जेसे चक्रवती रजे महाराज, वारष्ट 
व्यास यो विश्वामित्र से षि भरुनि ओर शङ्कराप्चाय बहमाचायं 
जैसे स्वामीराज पाठ कर चुके हं जिन के जग हजारी च रखा 
आदभी सर निवाजखम करते ये ओर जो आज तक्र खिराजे 
अकीदत“ व्ल करते ह इनको छोड कर इन .छतरी राजपूतां को 
यह सर्वा षलन्द्‌६ ओर दर्जा इमतियाज० क्योकर दासिल< दो 
गया १ क्या इनकी जाते खासस में कोई सूवियां१० थां, या हिन्दु 
कोम मे खष्ठसियत१९ थी जिसने इन सुश्शकिस्मत अफराद ९२ 
को यह इमतियाज वख्् दिया९३ या कोई ओर वजह है । श्री 
कृष्णजी की मिसाल४ लेकर हम इन सवालात१५ के जवाव्रर६ 
देने की कोथिन् करगे | 
न्दू कोम७ का वचा मचा श्रीकृष्णजी कै हालात व 
जिन्दमी१९८ से कम-गौ-वेश्च आहना१९ हे। उन्होने भादों करी कृष्ण ` 
पक्ष की अष्टमी की आधी गत को कैेदखाने मं जन्म लिया जहां 
-ज्ञाछिम मामू ने अपनी बहन देवकी ओर इनो वसुदेवं को केद्‌ 
कररखाथा। कंसकेखौफसेजोउन के व्यो को मार डाला 
करता था वसुदेयजी ने उनको काजमे रख कर जमना पारणे 
जाकर जसोदाजी के हवाले कर दिया । यहां गोङ्कर मं नन्दजी के 
यहां परवरिश पाद्‌ । बचपन मं १२ सार की उम्र तक ग्वाल्बाट 
भौर गोषियो के साथ सुच रङ्गरछियां मनाते रहे । फिर पाषी 
१ प्रात । रकारण ओर । ३ देश। खर ज्चकाकेर प्रणाप्र। ५. सक्ति 
भाव्र । ६ ऊँचा पद्‌ ।७ दजारोमे से छांर लेना । प्रान! रअपने 
आप । १० । अच्छाहयां । ` ११ विक्लेषता । १२ भाग्यवान्‌ पुरूषो -को । 


१३ पद प्रदान किया । १४ वज्ञद । १५९ प्रश्रं । १द उत्तर । १७ जाति 
.१८ जीवन -अरिघ्रः। १९ को थोडा रहत जानता है । 


[ ३५८ ] , पं० रामक्र-आसोपा-अभिनन्दन-गरस्थ । . 


कंस की तफ पुतबज्जदर दए । इस को पमिये अहमाठ कर 
पादाशर दी । बादर अजां, सकिमनी, सत्यभामा, वैरा से शादी 
कौ, जरासंध को रिक्रस्त दी । दुर्योधन ओर कर्णं को हर्वद 
समञ्ञाया, मि्टिर को कदरे कीतभ.राज का दिस्त दे, मगर 
जव कारों ने हट्थर्मी पर कमर बांध ली तो पाण्डवो की मदद 
पर कायम^ दो गवे । अन को निषप्काम-कर्म करने का उपदन 
द्‌ कर्‌ आमादा कारज्ञारषे फिया. ओर दुर्योधन को रक्षेत के 
मैदान पर जगे अजीम मेऽ शिक्रस्त पास< दी, युधिष्ठिर फो 
राजगदी पर विटाया, अश्वमेध यज्ञ कराया, इसी तरह ओरं कई 
फतुहाल९ हासिल करके अपना सिका हर तफ जमा कर तारङद- 
दुनया१० दा गये | । 

९. मजदरे बाला वाकेओआत अगरचे. अपने अहमीयत्‌ व 
अजमत१९ के लिहाज से कावि वकत१२ व लायकेयादगार ठ 
मग्र मानना पडता है किंेसे नदीं फि जिन की विना१२ पर 
एक बनीनौीए इन्सान को एकयुल्क ओ कोम१५ अपना 
सरकीजे अकीदत१६ वना कर षो रतया बलन्द देवे करिउसकी 
मूतिं हिन्दुस्तान भर ॐ मन्दरो मं ब्रह्मा-विष्णु-महेश देवताओं 
कै वरावर जगह पाते, बल्के खुद विष्णु की मूतिं मानी जवे । 
तो फिर क्या यह राज सखस्ता१७ है जो खुल नदीं सकता ? 
ओर इस के ठियि “के कस न कर न शायद बहिकमत ई 
मोरम्मारा०१९८ कह कर खामोशी १९ इख्तियार कर लेनी चाहिये । 
 शष्यान।रवुरे कमो का दण्ड दिया। उ किर। ४ थोड़ासा। ५ 
स्थित या आरूढ । द युद्ध के व्रास्ते तैयार । ७ मदा भारत । ८ व्ड़ौ 
हारग । ९ जीते (जय )। १० दुनियां छोड दी ।११ सच्चाई वो वड्ाई 
१२ कदर ।.१३ आधार ¦! १४ मनुष्य ज्ञानि। १५ जाति । १६ इ 
देव । १७ गुप्त मेद । १८ कैक्रिसीसेन खुला ओरन कोद खोल 
सक्र अपनो दिकमतत से इसः गुक्ष-मेद को अर्थात्‌ यह गु्त-मेद 
बुद्धिमानीसेन तोक्रिसीसे खुला न लोर सक्ता । १९ चुप साधना 


॥ 


उदृ-गद्-्रीरूष्ण को हिन्दुओं ने अवतार वयो मासा? [ ३५९ ] 
च्च 


या पभिस्दक्र “ पत्तो इञ्जे मन त्षा-वतो जिषे मन- 
तशा २ हम को इस पर इक्तेफारे फरना चाहिये । के कजाए 
इरादीथ् का यदी पला था। सिरसिरे इयत मादू“ की 
आखिरी जनजीर६ इस ॒मरहतेऽ पर टूट जाए तो दरू जाय । 
बरना आलियि असवाब< मे अगर हम अकर की यशदल९ से काम 
ओर गौर ओ खौजश्कीलाटी कोहाथसेन छोडुंतो 
मादूम दोगा के एक नतीजे के चिल अमूम९१ कई असवावश्र 
होते दै । आर इस असवाव के सिरसि को हम काफी दूर तक 
दर्यफ्त कर सकते हँ ओर इन से फायदा उठा सकते हं । 
१०. जाने खल्क फो नक्ार-ए-सुद्‌ा९३ कहते हँ । अगर 
किसी एक शक्स कोन सिक उसके हम असर बल्फरेबादकी 
नस्छं भी इत ओ अहतराम१९ ते याद्‌ करं तो जरूर दै उस 
दक्स की जात१५ में ओसाएर्६ वाजिबुट ताजीमर७ का मा- 
बउर-इमतियाज१८ पेसा मजमुआर्स् दो जो इस कौम्‌ व युल्क 
की मेराजर० से युतावकतर? या युनासिबत रखता हो. यह 
मवार-आमरर है ।-दुनिया के हर हिस्से मे काम दे सक्ता हे । 
इसके जरिये आप बुध भगवान्‌, जरतुरत, कन्पयुसियस, हजरत, 
ईैसामसीह, हजरत महम्मद सिध, , हर एकर कौ अजमसतर३े का 
१ इस उदाहरण के अनुसार । रत्री जिम्न करो चाहे हृज्ञत देता 
है, त्र दी जिसको चाहे जिह्लन (नाक्च ) देतादै। ३ प्ण ्नान्ति। 
छद्ैभ्वर की इच्छायदीथौ। ५ कारणो काय की। दे सांक । 
७ जचदस्न काम । < इस दुनिया जिसमें कारणकेव्रिना को 
काप न्हींहोता) ९ चिराग ( दौपक)) १० ध्याने सद्म होने । 
१९ आम तौर पर | १२ सामान । १३ जनता की आवाज दभ्वर कौ 
आजाज द्ै। १४ आद्र सन्मान | १५ स्व्रयं, खुद । शद खूबियां । 
१७ आदर के योग्य । ६८ उस की खाल बात। ६६५ ५ 
कडु हा । २० बङ्प्पन। २१९ अनु * ) 
तरीका (गुर) । २३ चडप्पन, वु 


[ ३६० ) प० रामक्रण-आसोपा--अभिनन्दन ग्रन्थ 


अंदाजा ठगा सक्तेहं। इम विना पर कहने की 
जुरत करते हं कि भ्रीकरप्णजी के ओतार को भतार तसव्ुरर 
करने की कड्‌ वजुहदातरे हं जिनको हमारे नज्ञदीक दो बडे 
हिसास मं मुतकसिम« कर सक्रतै हें । 

अव्वल-श्रीक्रप्णजी की जात वा परकातदे मे उम्तियाजी 
सिषातए इन्सानी का इजतमा० यानी भिस्मानी<, दिमगीम, 
इख्लाकी१०, वरेरूदानी १२, फजीटत१२ व कमाठ१३। 

दोयम-दिन्द्‌ कोम के दिल ओं दिमाग की सघ्रुसियत जिस 
न इन आस्रात उन्साना१८ को नस्तुल एत१५« बनाना मजर! 
करिया। 

१९. गर तो हर एरदेवश्षर१७ अपने वाप कावेदटा यो अपने 
जमाने का पुतला होता ह उसके आज्ञा वो कवा१८ त्रिक अमूम१९ 
आवा च॒ अजदाद२० से पिरसेरष में मिलते है ओर वमिसदाक. 

अदेदर अफसहुर मोदेवीनरर जमाना या तजर्वा उसको सिखाता 
रहता है । मगर उसमें चुक्रतारेे यह दहे कि इन्सान महजरः 
गोरत पोरत२५ का दी खिलोना नहीं ह जो अपनी वारदेनर्द के 
साचि में दलकर्‌ बनाहो | यह बहुत दज्ञं तक उन तमाम 


९ आधार । २्खयारख। ३कारण। छ भागां । ५ नांर सक्रते। ६ 
खूबियों से भरे हर, विश्येषता-खभ्पन्न, आदरणीय व्यक्तित्व में। 
७ मनुष्यों क समूद मं सस्ते ऊँची तारीफ वाला। < श्यारीरिक। 
६ मानसिक) १० मेढ जोल वाले । ११ आत्मिक बलवाल । १२ 
वड्प्पन। १२ पूर्णता। १४५ आदमीक्रगुर्णाको। १५ सवते वड़ा 
सिद्धान्त मानकर नज्ञरमरखना। शद्‌ स्व्रीक्रार किया । १७ मनुष्य 
१८ शरीर की जोड वो क्ति) १९ आम्र तौरसे। २०व्राप ओर 
दादाक खान्दानी तौर से । २९ परम्परां । रर भिसालकेतौर 
पर जमाना अदव लिखाने वालों का उस्ताद दै । २३ खुनी कौ बात 
२४ सिर्फ । २५ मांस ओर त्वचा । रद माता। । 


उई-गच-श्रीकृष्ण को हिन्दुओं ने अधतार क्या माना १ { ३६१ 1 
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महखसात९-एयासात-स्वादिशातः, जजवातर ओर तस्सवुात 
करा पुतला होता दै जो इस के आधा व अनदाद्‌ के दिर ओ 
दिभाग मे मौअजन रहे ये। बाद अज्ञां इस प्र इन्‌ तमाम 
वाेभात तैषयुसातर गती रहती है जो इषके ओर उसके 
अवनाय निन्सऽ प्र असर पीर होते दं । 

१२, बासुदेव को रोशन दिभागृ अपने वालिदि बसुदेवजी 
सेमिलाथा ओर देवकी नन्दन मे चाहिय थामगर न सिकफै 
हुसयो जमाट१० वल्के कवये दिटी?९ का कपराल१्र मोजद्‌ हुआ 
अौर पसा वेया इस काविल१३ होना चहिये था कि अपने 
ारदेन को उमर कैद से रिहाई दिखाता ओर जालिम१४ ओ 
जबरदस्त कैस का नाम हर्फ गरुत की तरह मिटा देता । इस 
मुहम६« के स्थि मेर मामूली जिस्मानी घ ` इखलाक्री कवांश्दः 
द्र्कार१ थे जिनको वारदेन६८ की शरव्रानह रोज्ञ दुआष९९ 
आधये बरद मे छे आई२० | प 

१३. जसोदाजी ने बह जोश द्ुवानीरः सावित कर दिखाया 
था जिसकी दुनियां की तारीफ मे सिफं एक ओर रोशन मिसाररः 
वनती है चो भी राजस्तान मे के मापने को रखे बचे को मोत 
के ह मे उर दे। इत गग्जस्श्से कि दुसरी आरत केव 
जान वच जाए । पेसी जसोदा मय्या का दृध पीकर जो काठ 
पलं वो चाहिये के इसारनफसीरः की आसरातरी मित्तारः५ हो । 


१ क्रियापं ( हग्कतें) । २ इच्छा) ३ जोश्च। ४ खयारात। ५ दस 
कोतरह द खयालाल कीकछाप।७ हम कौम (हम जात) । < 
अमर डालने वाले] ६ मस्तिष्क का प्रकराश्ठा। १० व सृग्ती। ११ 
दिल की ताक्त। ६२ अवीर नमूना। १३ योग्य। १४ जुद्म करने 
वादा । १५. चद्ाद. मुश्किल काम । शद मेख 7: 
जरूग्त | १८ मां बाप । \९ गातरि क 
दिया, प्रकर कर दिया ।२१ व्र । 
उदाहरण) २३ मतङ्व, 


जोल कीताकत । १७ 


[ ३६२ ] पं० गमक्रण-ध्ामोपा- अभिनन्दन प्रस्य | 


४, दिन्दुस्तान को शायर ने जन्नत निदान बताया है 
वदरदालर इसमं दु आव्र गद्ध व्र जमन३ सच से जियादा जगसेज 
ह इममे भी दखाक्रा विरज को खास फजीठत" हासिल रद £ । 
श्सी फी जवान विरज भाषा टक्रमाठी जवान कदल । इसी के 
फरीव इन्द्रप्रस्त की बुनियाद डाली गई जो हिन्दुस्तान का मक्जञ° 
फरार पाया< । इस दल मं जद्धट बो वन वरह यक्रमसरतस भे 
मसलन मोन, महावन, विदरावन, माथोत्रन वैरा जो वेद्ुमा२१० 
मवदियां की चरागाद?? ओरं रमना२ थ । नन्दजी फी तद 
एकर एकर महरा धदीर्‌ वडमूनर के पास सैरडां गउदु दती थीं। 
येही उनक्री दोखव थी। दृध, ददी; मक्लन, घौ कौ बोदतात३ 
कायद्‌दाछथा करि पानी के वजाय लोगदरृधया छी 
ये । अजनी बुसाय की खातिर भी दृध चवर से दयती 
धी । दीदी देखने करोदृधयओरद्दीमंदन्दीयारेुक्राग्ङ्ग 
मिला रर्‌ उदारे ओर दृमरे पर उाख्ते थे । चुनाचे यह रम 
उस वक्त फी यादगार१५ हे | नन्दजी के षर मंसो वाक पट 
उसको दृध, मखई, ददी, मक्छनकी क्याक्मी थी? अगर 
सुराक काओर जये रदा यञ्ञष्द्का असर जिस्म कीनो 
तुमाश्ञ्परदोतादं तो कोई बजह नीं क्रि नन्दरखर के कवये 
जिर्मानी१< मजबूत न होते । 

१५. गर्ज के श्रीकरप्णजी जनम दी से धमिष्दाक१९ “होन्‌- 
हार वरिष्ठां के चिक्रने चिक्रने पात र मामूढी तोर पै तन्दुरुप्त, 
१ स्वर्मकानमूना। २ नवतम्दसे। ३ गङ्घा ओर जमना नामकी 
दो नदियों के चीच क्तो जमीन । 2 उपज्ाञ। ५ बड़ । ६ नीर । 
७ मध्य-चिन्दु। ८ माना गया। ९ वहुतायतसरे। १० अगणित 
१९ जानवर (पश्य) चग्ने क जगद । १२ खेल कौ जगह, मैदान । 
१३ अधिकता । १४ सफमग क्ररने चारे, यात्री । १५ स्मास्क | १८ स्न 
की.जगद। १७ चदढोततमी। १८ छ्ारीरिक वलं । १९ पिखलादकी 


तौर पर । 
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मजबूत सनचरे' चर, रैरणख, न सि उसोदा भयः के 
छ 


स डरने को सव्यरर रद 2, तैर जय रोर भर पनी 
अक्स देख दाथ सपतेदैतो शः मांहपरे^ दोदेख कर 
धिच जति दे कमी क्र भिष्रखा अति.० तैर 


आालन-चोर को चन कुहं १ जव करी पकड 
निस बहनि से किसी को दस, किस दतो डरा,विसी को देवकर 
वना कर सा निकरं आत । गज के, चकोरः नजीर 


(क्या कया कहं मै कष्ण कुस्देया का गारुपन ॥" 
टिन्दुस्तान के स्यि 


अशर्‌ बनीनए८ इन्सप्न चे, लिव बाहरदास 
सो यह आदिमे तकूटियतर की सुक्रम्मिरे९° तस्वीर र 1 
सबाय९९ कग पाया जप्त 


हे सरव कद्‌, कन्दा पेसानी,९र फरष्सं सीना,९३ आदू 
चम, नते मोदत म सरथ २ छर मर ,६४ नशे सोदव्यत ९“ म सर शार श्ये) 


= 

१९ मूढ कविता\२ हिल क्छौ खुद करने वाली कऋौडा\३ {जिद्‌ कर 
द \ ४ ्रतिचिम्ब 1 ^ {िखते हप चाद के द्कड़ों को । द मजा, 
आनन्द । ७ उष्म -चश्चख्ता\ < आपके वेरेऽसमस्त आतव समाज) 
९ लडक्रपनका जप्तान) । १० पुम ९९ ज्नवानी । १२ दखल चेदा. 
१२ डी छाती 


} १४ चुग~नयन । १५८ गेम का नद्या ॥ ९६ मस्त^' 


` स 
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~ -~-- 
“* बालाए म्रदा ज होदयसन्नी 


| 
ए 


| 


% 





चीं ताप्त वितारए वर्खी ¡२ : 
साले रङ््‌ पर पीताम्बर खव खिल्ता हं । घरंष्रं उ बालों एर 
छर उवी. २ रङी. ष्ण इन्हेया. रली ङ 
वेया, जब कभी अपनी उन्ती द्धी ज्ञ या र्सीटी अबाल ङी 
पुङारं ल्गते तो ञंगल इनं यज उठते. अवनार्ज 


॥ ५ 31 
मेर सड प्रना 
६ [ [ह 
{चाजा टद 
दगार्त 4 सौरं - ग्र 
लया, सद्र 


८५ 
(८ 
22 


स्य र्द एडचात 


क्षी 
= ॥ 
४ 
श्र 
[4 
(4 
| 
^ 
^. 
1 
८. 
„८1 
1 
| 
41) 
५#{“ 


अपस = (11२ = म पानं <-> ङ्त स 
अपन गोपाल क पान उछला. इदता. दष उन आ दज्ञद्‌ 
=) लेरीं । बाल काठ =ो =ग्लारं क = दितं ॐ अपते 
हति । कार बट जो जगास यार्‌ चयुतं ष्छिस थ अपन 
यत्या [र मवतद्धारी = निर्धार अ 
ईन्दयन-पवड्गा पुराद्‌ नवतया. यरषया ऋ पद्ध ज्ञा 


स, ॥ 


र्तं | अर गाल दा गोप्या इ 53 उखसान्र्‌ 
[त 


# 


(१।। 
करनी 
| 
[| 
18 
4८} 
= 
6 1, १ 

















र्धा री [ {त अषून नम पर्‌ -र-४-1 4 ञ्ल नि 
रधा जा त उत अपन उरन-साहन पर इवान था जह्य 
तत्त ---< [न्क्व ६्य्‌(त्‌ कष्य म्ब => ए ति ~ ह कृन्त 1 ~> क ~ 
तडा उन्हा ङ व्यतर्षे खहा न्ह जति । चडाना हुंहन्य सदम 
७ अ < भ नायर नन 
रर वा सइन्वत वम तस्वीर ची हइन्दुस्तानं क तवरा जय 
(म के, # ५१ १ 
संखव्वररा^ म ष्य उख्या सं कहत चन पतल | 
[र ङ्द १ वमद ॐ जवामी अर्म र 
०७. इसा तच्हं {इ्ल्या. वड्‌. =वावदा. उदर्जनमा.- 
क = त न प न श्रीङ्कप्यचदः 
आर्‌ एचून्‌ तरङ्सरदा- दया नक्र त चाच रज्र 
< सस क्चपतं = = = नताः ना जतं न 
थ! जक्तं चचपनन उन दा गना न्दा जातावाच्खड्ा उड्दही 
3 न = न. नताः ~~~ र € चन्या सारं 3 [क 
क्र सारू तता कत्‌ नाजदनार च } बद्ुतसा साच इत 
च~ तरं 35 सिग च =-= ~~ 1 ~ = 
क ग्रं चस्रल^र निडर दन्चञॐ तानन चदहूर हं } अना दष 
पान्‌ स वदद द वनो त नाद = ~ 
ते काल्छ थ्‌ सिवाह्कर१र पूतनाच्च नकन ठम इर्‌ दिया. 





र {ऊने [कष फ 
न्ब्उन्धा व्छादप्य !द्छृद रताः साव्यं उदात 15 
= ‰ च ~ ञ्रादर क्य पल्ल ना; ॐ ~ -- 
< ८-22-4 चचक्छरः 1 इरादा पच्छा डःना 1 ञ पजा ईन 





८ चत === --- ~ र< दज रदः {~~ ; 5 5 =-= {नद ४ 
< उद उप्र चं उन्डनाय . र पदस्डूु रःस ५= उ चधन्स्व 
ॐ + < ~ ~ च ङ्तं भ 
२१९३२ स्घाःरय ५२१२ पापना. ख्ड{इित 
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धीर कव्वे को येषड्क पकड कर चीर डारा, कारु सपिकान्‌) + 
लिया, अच कंस की वारी आई । क का मारना कौट ताराज 
का घ्रः न था । उसने अपना सया बहन भर पहनाद्‌ क उमर 
रद मे डारु कर उनफे सात्‌ यये यकं 4५4 दीगर अपस्‌ दाथ मे 
कतल कर ड ये । रियाया का उसके हाथो नकम्‌ द्म भरा। 
लेकिन यो रसा जावर था क्रि किसी को छुरजतः नहीं होती 
थीय तक कर सके। वड स 4 जगजु ५ बहादुर भी उस प्र 
हाथ उठने का नाम रेते कंपते थ । यह श्रषृप्णुचन्द्रना दफा 
कामथा कि हाथियों को हरति, दुदमन को समद्‌ चासतः 
चरमजदनऽ मे कंस करो जा पछाडा आओौर उसका सरं फम्‌ कर 
इाला< | 
१८. इन के आहिमे-वा-अमल९ रहवरे कामिल६० दोन का 
सबूत भगवद्वीता से मिर्ता हं । जस म छप्‌ व्यात्तम्‌ चताया 
हे क्षि अजेन के शकूक९१ को किस लियाकत आर्‌ खुश अस्वा 
ते किस फसाहत१२, व्रलागत१३ ओर हय।दानी१८ से रार 
फियाहं। इस का तजकिरा१द चसो फ़ तवालत्‌१७ छडना पडता ह्‌ । 
मगर यह मानना पडताहे कि जो फरसफा९८ (निष्काम कर्मे) इस 
रुप्तग्‌ के दोरानमे श्रीकृष्णजी की त्प मनपूर१९ क्रिया जातार० द 
यो दनियां म अपनी शानीर१ नहीं रखता । इसको दिन्दस्तान के 


एरसफ का. रत्र कियता वजार्र्ह्‌ | दस काशनस्स्मनजा 








१. आसान काम नहींथा। २ णक के वाद्‌ दूसरा) ३ अत्याचार) 
४ हिम्मत । ५ शूरवीर । ६ क्रतारः पंक्ति । ७ निमेश माघ्रमे । ठ कार 
डाला । ६ शास्र के जानने वाले रौर उसपर चलने वाले । १० सचा 
रस्ता बताने वाटे । ११ सन्देहो । १२ उम्दा तरीक्रे से । १३ कहने की 
सू से । १४ समयोचित शौर प्रभावशाली । १५ पूर्ण, सर्वतोमुख श्ञान 


से । १६ दूर । १७ वणन । १८ लेवा होने के मय (डर) से । १६ ज्ञान 
२० लगाया जाता दै र ठि | 
है । २१ मिसाल । २२ उपयुक्त । २३ इस विषय मे| 


[ ३९६ | पर सामरण-जामोपा-अभिनन्द्रन ग्रन्थ । 
=. 
तारीफ की जाय सवार द| अगर नमाम गरा याति मज- 


प्रद्‌" गायसतदयारेदरी जायता यह कहना चाहिये कि गोपा 
नदन्‌ नस कोद करर गीता का दृध अजुन क्रा पिदा द्विवा। 
, वचन, जवानी भीरि वृद्रपि के मृक्रम्मिट तयव्ीर 
फा एक जिन्दगी मं पाया जाना कु करम वजनी भमर नहीरै 
भौर अगर उसका तस्टीमःे कर लिया जवे नो गह ममक्लनाभी | 
दुर्वार नहीं रहता कि क्यो एमे क्तकरोमृन्कर वा कराम म्वा 
यलन्दु- नद| मगम जव टम ज्ञग नज्ञर नकनारमस्य कराम 
तछ्तदतामाद्टूम टता टे क्रि श्रीकृष्ण नादुवगय मं अलावा 
भास्राफ़ं जादिरी१० क्रे उव्वछाक्र वाननी११ भी वदर्ज-ए- 
अतमष्र भा मानद । उन क्रो तवरियत मं इस्तिना१३ भा 
उन करा मान्यते म त्रफा कला, उन क्रा हिम्मत म वगज्ना 
उनकी जवामी पर सुद्‌ जवनी श्री, भीर्‌ उदुल अज्ञमी१६, ` 
अद्देत-गज १७, भृख्वारी 7८, मगर मवमेवद क्र जो वातभरी वी 
यद दै के उनके तमाम टक्रात वो सकनात९ अक्रवाठं वो 
अफथालर२ मं एक ज्वर्दम्न रुहानी ताकत पिन्हां बो अयांर१ 
थी। जिसको प्र्नलिष्र अलजि से बयान किया गया 
कार्‌ उमकी करफोकगमातरर कहता टे. कोई पजाज्ञर३ या 
खिरके-भादात> | टम्र इसको चद्‌ मिमां से बाजर५ कर] 





। सही । २ इक्र करके । ६ उपमा । % प्री तसवीर । « स्वीकार । 
5 मुश्किल । ८ ऊँचा पद्‌ । = गवेप्रणापृणं द्र से, वारीकी की निगाह 
मे। £ प्रगट गुण । १० अन्दरन्नी गुण । १ पूर्णतया । १२ वेपवादी, 
मस्ती । १ प्रेम को निभाना । १ स्वार्थं का अभाव । १५ संयम । १६ 
वद्ादरी मे | १७ परहेज करना, अव्याचार श्मौर व्यथं दसा से अपने 
को दर रखना | १८ अर्हिसां } १६ उठने वेठने मेँ । २० कने करने मे 
२९द्ुपी वो जादिर। २द्‌ चमत्कार । २३ सिद्धियां । २४ दमारी बुद्धि 
या सम से परे । २५ जादिर करगे, विस्तार पूवक समश्रावगे । 


:ई--मद्च-दिन्डुओं नै श्रीकृष्ण को अवतार क्यो माना? [ ३६७ | 
# ६-4&-- 


२०, एवः स्यमन्तक लार की कदानी तवीट! द । यह्‌ रि 
देवह्ार सत्राजित्‌ को कदी से भिर गया था शर्‌ बरङिङाज वजन 
परो आ्नोताव३ अपनी पानी नहीं रखता भा} इस की तारीफ मं 
शायराना पुत्रारन से काम सिया जाता था । प्तकाद~ धा क्रि 
जो इस कौ जेवएगुल्द करे वो साप यिच्छ की गज्न्द७ भीर्‌ 
हर किस्म की बीमारी ओर आसे से महपूज< सदना दे । भीर 
दसो जपीम मे रख कर्‌ आट सन सोना जवर चाहने जप निक्राटः 
मक्ता है । वान मौहक्क्ीन की रायहे कि यही मशर्‌ मारु 
परोहन्‌र्‌ टीरा है जो युधिष्ठर के जमाने से हिन्द्स्तान के शरन 
शाह के ताज कोजञेवदेतादै?० | श्रीकृष्णजी ने सत्राजित्‌ को 
कहा धाक्रि यह दीरा उग्रसेन केशा्याष्प्टै, इस क्रोदेदो 
र सत्राजित्‌ ने नदीं साना था । छ अर्स माद्‌ सत्राजित्‌ का 
भा प्रसेन इस हीरे को गेम उलि दए श्रीकरप्णजी करे महर 
करी जानिबःर से शिकार खेरने को गया ओर खुद शे 
का रिक्रार दो गया। दुरमनों ओौर हासेदा ने श्रीकृप्णजौ फ 
इतेहाम २ ठगाया के चाहते आप थे) नाम उग्रेन का रखते 
थे, अव मौका हाथ आया। ग्रेन कौ मार सुद दीया उड़ा 
चिया । इस तोहपते नारा? की तकरजीव१५« के ल्ि ओौर 
उस. लाल को सुख्वार द्र॑दारष्के्मुह से निकार रति ग्रा 
गाधि के हाथासे ब्रचनेके चिवि श्रह्रप्णजीनैजोनो 
मदिम्मात१< स॒रजाम दीं ९, जिस जिम तरह अपनी जान जोखम 
म डली, उन की तस्वीर महाभारत के मूसल-पयं के तीसरे 


1 


१ लम्बी । २ च्ममूल्य। ३ चमक दमक । ४ कवियों की अतिशयोक्ति । 
५ विश्वास । ६ गलते मे पहने । ७ टेक मारना । ८ भूत प्रेत की पीडा । 
£ सुरचति । १० शोभा बढाता है । ११ योग्य । १२ तरणं । १३ कलंक, 
शा आप । १४ ठा करक । १ टा साधित करते । १६ फाड्ने 
` वाख जानवर } १७ लुटेरों । १८ लडाद्यां । १६ की, लद ] 


[ ३६८ | पं० राम्कर्ण-आसोपा-अमिनन्दन ग्रन्थ 
= - 

अध्याय मं दज द| काविल गौर ये थमर दै के इस अल्मास! 

आलिमि ताव्रर कीतफसे जिस कृ दृष्ट केलिवि वड़े बड़े ताज 

दारः हर क्रिम्म के जदो जेदद« ओर मफ़रो फनदे से करामसते 
हे दें श्रीक्रप्णजी ने इस दर्ज इस्तगनाऽ जाहिर कियाकेटोग 
अश अश कर गे भौर बावज्ञद उन के इसरार युतवातिर९ क 
उसके ठेने से कतदर इन्कार करं दिया। | 

२१. जग महाभारन से पटे दुर्याधन को असीर दस त्क 
यही गुमान रहा कि जयो जवाहर, हाथी षोड, साज ओ सामान 
वेशवहा१० द दिला कर श्रीकरप्णजी को पाण्डवो की तफदारीसे 
तोड़ ठेगा, मगर इसको यह नदीं माटूमथा्ियह र्दी खीरह्‌। 
इन तमाम समन दनयवा अहा ददम को टत मार्‌ कर 
आर दुर्योधन को खातिर वो मदारात१२ पर्‌ तुफ१३ कर के श्रीकृष्ण 
जी न विदुरजी के घर साग खाकर गृज्ञारा फिया। 

२२. जवर श्रीकृष्णजी कंस के पैगाम पर मथुरामे वारिद 
हुए तो हरतफ उनकी धूम मची हई थी। छोगीं कौ ननुरं 
वेतोर खेर मकदमः< फर्डोराह१दे थी, वासुदेव कृप्णजी आगे 
आगे ओर उन के भाई बलदेवजी ओर हमरादी जानिसार१७ पील 
पीलु बड़ी आनवानसेजारहेथेके अगे से एक करीदी मनज्ञर८ 
करो जपुरत र ओरत सर पर पूजाकी सायथ्री का थाल चिये. 
राजमहल करी तफ जाती मिटी। उन को देखते द्यी वो ठहर गई 
याट जमीन पर रख कर श्रीक्प्णजी के पांव पक्र लिये ओर 
उने पर अपना सर्‌ ग्ख दिया एर अरक्ति-भाव से उन कौ पूजन 





१ दीरा। २ दुनिया को रोशन करनेवाला । ३ प्रात्र करने के लय 1४ 
वादशादह । «८ कोशिश । £ नीति, दगाफ़रव 1 ७ वे परवाद्यी | = आन्य 
£ लगातार वाभ्य करना या मनुद्ार करना । १० कीमती । ११ शान 
शकत; ठाट वाट । १२ खातिरदारी । १३ थूकर करः दकया कर्‌ । ९४ 
राये । १५ स्वागत । १६ विद्की हूडं थी । १७ प्रण वलदान करनं वाट 
साथी । १८ बुरी शकल की । १६ छुवड़ी अ।रत ( वला ) 


दग -दिन्दुभों ते धीकृष्ण को अवतार करयो माना! [ ३६२ | 
ल्य 


की, आरती टी ओर चन्दन का तिलक लगाने को अभे ऋी 
ओर कहने रमी “है इयामसुद्दर्‌ ॥ दीनदगर ! कपाट दय 
निध ! मँ पापन अव तफ कंस की दासी रही, मेर्‌ धन भाग द 
के आज आपकर दुन हए । मेरा जन्म सफर होगया  ? अत्र 

ध मधूसुदन, कंसनिक्रदन, के बमिस्दाक “वस म ह भगवान्‌ 
भक्त क” सरे बाजार खडे दँ ओर चन्दन की खोर माथे पर इन 
अगुलि्यो से रगवाररै हँ जिनको कोई श्प पाषिद्धूने करी 
भी इजाजत नदे। 

२३. सदामाजी की कथा इस से कम दिसचस्प नहीं) 
सदामा ओर कृष्णचन्द्र सान्दीपन के चे थे) सुदामा गरव 
पिरेहमन था । फार्को से गुनरती थी। अयालदारर भी धा। 
फे से पड़ा रहता था। मगर किसी के आगे हाथ नदीं फैरता 
था। णक रोज रउमकीस्ी सुश्ीटानेक्हाकेदौ दिन द्यो गये, 
ल््कांकेपेटमेषएक दाना भी नहीं गया, तुमको तो सन्तोष 
ह, मगर बचे थिन खाये रह नहीं सकते, कुक हिम्मत करो । हाथ 
पे हिलाभओो ओर इछ नदीं तो श्रीकृष्णचन्द्र ही क पाप्न जाओ । 
उनकेठरतो राजो महारजोसेभीवहे हएदं। बे शायद 
तुम्हारो कुठ मदद करं । सुदामाजी ब्रसद्‌३ युश्िफिर त्या हए 
ओर एकः पोटली चड़ या घ्रे चवलों की ले चले । दारका 
पुषे । उनफौ हारत नागुफता बेह थी । मैरी इचैरी एरी 
पुरानी एक धोती जैेतन५, सर पैर नगे, किस्मत के मारेद् की 
पूरी तस्वीर थी । इधर श्रीकृष्णजी के महसायत की यह कैङियत 
थी करि आस्मान से वातैः करते ये ! ` अलमास यकस से -युरस्सा 
दवारं नीलम्‌ ओर अक्रीक के दसाज्ञे, लाल वेबहा के गुम्वज, 
-व की कषा, सोन क रः इ प मरणो ते गग 





१ नराहार । २ बड़ परिवार वाला। ३ सेक । ४ अकथनीय । ५ पटने 
£ द्माग्य| 


[ ३५७० | पं० रामक्ण-आसोपा-अभिनन्दन मन्थ। 


कर रहे थे। सुदामा ने उसे उरते इत्तला कराई । श्रीकृष्णजी 
संकमणी के साथ चौसर खेल रहे थे | द्वारपाल से सुदामा का 
नाम सुनते ही फोरन उट खड हुए । दौड कर दखजे प्र अपे 
ओर क्षर सुदामा को छाती से लगा लिया | अपने साथ अन्दर छे 
आये । सुदामा के इनकार करते करते अपने हाथो से उनके पाव 
धोये ओर टागें दावरी, सुदामा अजीव श्ोपंजर मे ये ओौर हैरान 
येकम रूवावर देख रहाहूं याश्रीकृष्णजी को धोखा हूभा 
ह । इतने में इधर उधर ङी बाति करके आीटृष्णजी ने पहा फे 
“ किये, भाभीजी तो अच्छी ह हमारे ल्मि तो इष सौगात 
जरूर भेजी होगी । ‡ सुदामाजी सौगात का नाम सुनते दी 
िटपिटाये गये । बगल मं पोटली जो दवी हुई थी, वैभारे 
लगे । श्रीकृष्णजी ने श्र पोटली ब्रगल से सच निकाटी ओर 
उन घले चडवों का कंका मार लिया ओर तारीफ कसेल्मेकरे ` 
^^ बाह वाह कैषे अच्छ हें "| | 

खलम मोहन्वत इस का नाम है। श्रीरामचन्द्रजीने मी 
भीलनी केषर जो उसने चाख चाख मी जान का स्ख छोड 
थे ओर सिद्फ-दिरः से पेश किये थे, इसी पेतकल्टफो से खये थे 
ओर यही रेस मदानि राय खुदा की साईं कख का सुत है । 

(पद) 
मीलनी के वेर सुदामा के तेदुल रच रुच मोग रगायो। 
दुयोधन के मेवा स्यागी साग विदुरं घर लायो ॥ 

२४. श्रीट्ष्ण मुरारि बरन्दावनविहारी का सिट मादेछत वौ 
उल्फतभ् वो वष वो हमदर्दीकोदही पुत्रा मानना उनकी 
शाने अजमत० से गाप रहता है । जो उनके दीगर कारदाये 





१ दुविधा, हैरनी, पशोपेश । २ स्वप्न । ३ .भेट ( उपहार ) ४ सच्चं 
दिल से! ५ प्रेम । ६ प्रेम की साई । ७ वड़ी इन्नत । 


= । [ २६ 
‰-मध-श्नोरृष्म को दिन्दुओं ने अषतार कयो मासा! { २५१ ॥ 


साया से साफ आया दै । वही चित्त्वा वरं 
(चालीसे दरे हरे वांस की पोरीर वापिस ङ्न क व 
मतेः करते थे जव अपनी रि्ठ जलरी मं केम, जग कन 
शपा, दुयोधन, कणं वैर के सुकरावले सं खडे दण तो ऋः 
प ये यानी दुदमनौ को खौफनाक मोत करौ मुजस्सिम तस्र ¦ 
प जव पैगाम सुलह लेकर श्रीकप्ण वहस्ियत एलन 
योधन के दरार मे अये तो नताय का नागाः उन्टानि 
पते बरीर अलष्टाज १० दिखाकर सवर को ददशतत जदा६८ ॥ 
देया । उस यक्त कने सरगोरी ९ करये दूरयधिन को चर्‌ भ्न 
बता करना चाहा के श्रीकरप्ण को मिरफतार्‌ क्रे । तत 
्री्रष्ण कड्क कर मके “खयरदार जो क्रिसी ने दाथ उखाया" 
भौर उद्करी से इशारा करये कडा "देख मे कौन द, ओर कदां 
कदां ट" इससे सारे कौस के दिल मे दहत समा गईं 
भौर आंखों के अणे अरा छा गया । उनको हर तै श्रीढरप्ण 
की भयानक मूतं नज्ञरं आने र्गी । 

२५. जव तक कस मरा नदीं था कौन कर्‌ सकता थाक्रि 
एक नौ उमर ठ्ड्का जो अभी मौर चरातादष्िताथा आ कर 
आन की आनश्थ्मे इस्कारकैमला कर देगा | इसी तरह कण 
दुर्योधन की सलाह मश्वरे से जव हर किस्म के मकरो दीले१६से 
पण्डो फी पेख कनी९७ मे नाकामयाप्र९८ रहा जव जुए म हार 
कर बारह बरस बनवास मं ओौर एक यरम्‌ व्रेनामो निश्षान१९ रह 





९ प्रसिद्ध काय \ २ जाहिर दै । ३ वछिरी । ६ खुशामदे । ५करोधकी 
दशा मे। ६ साक्ञात्‌ मूर्ति! ७ शान्ति का सन्देश । ८ दृत बनकर. । ९ 
परिणाम का चिन्न । १० गूढ शब्दां मे । १९ भयभीत । १२.कानापसी । 
१३ नाराज । १४ भय । १५1 चणमाच्र मे । १६ चालवाजी चौर भटे 


बहाने से । १७ जड से उलाड फेंक देना । १८ असफल ! १९ अज्ञात 
वास। 
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==" ~> 
कर पाण्डव लाखाभवन से मी यच निकठे तो सिवाय जङ्क्‌ फे 
ओर कोई चारा१ नहीं रहा । यह वक्त इम्तहान का था। एक 
तफ दुनयावी जर वो हइमत्‌,र साजो सामां३, जरो जवाहर, 
राज पाट, सव्र ङु दूसरी तष यरं अक्स इमके न दलतः न 
सरवत«, न राज, न पाट; साना कि युधिष्टर के भाई अजुन 
तीरंदाजी में एकता वो भीमसेन गदायुद्ध मे वेहिमताऽ थे मगर 
इन के मदे युकाविले मे कणे ओर दुर्योधन भौ ङक केम न पे। 
बल्क्रे कणं अज्ञन को हकीरर समञ्चता था । ओर दुर्योधन भीम 
को जरीलर वताता था। अगर श्रीकृष्ण पांडव के हामीर्न्ये तो 
उन्हीं के भाई जवदैहत यलरामजी व सये अपने लाव ररर २ कें 
दुयोधन के तफदार थे । अकवा इस के इन सव के गुरु षंटाठं 
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य. बाल बञ्जचारी भीष पितामहं सथ कोरवों 
मददगार ये दुयोधन ओर करन हसते थे ओर कहते ये के ` 
पांडव इस वेसरो सापानीः२ क साध हमारा क्या स्वल क 
सकेगे १ ओर शायद्‌ उप्त वक्तं की दुनियां सो वही सपञ्चनी 
होगी । सगरं सिषे एङ शरौङृख्णनी हीये कि जिन्दा नत कं 
की चोट से ह सुनायाथा कि पापी दुयधन की हार बो धस- 
राज युधिष्ठर की जीत यञ्च रो साफ नजर आ रही हं ! यह कों 
तिकिस्प्‌९३.था या कोई एज्ञाद१५ तो पिकं श्रीङष्णरी द पान ` 
था. यह्‌ द्ोई सत थाया युर. जामे जहांवुषास्थ्यथाया सा 
जिस ङी मददसेङ्नङो रैव का इल्न द्यो याथा ओर आइ 
न्दा ङी पे्ी गो एसे देऽ के साथ क्ते घे। 
_ २8. महामारत, भागवत ओर्‌ गीता के प्ुराठेर ते पता 


-------- 











£ रात्ता! > चल देस; ३ ठठ चट} £ किप्रीच्त; इतत! ३ 
चड्तौय ॥ 9 दे स्तस्या भ तसद{डद र, नारा -न्डार | {इ सड्य्क 
१२१ वट ल्वा ॥ २२ =रङ्र साड = प्रो सन्य च मादर : 3३ 
साद { २५८ दर्प्र २९ प्च च्छ व ददर कद व = 


रे 
ङ == न ५ 


चप्चन्य् वारय ४ २5 (द्द चृउङ्‌ ; +~ + . 


[६-गध-दिन्दुओं ने श्रीकृष्ण को अवतार कथो मामा १ [ ३७३ । 
व्ज्ध् 


रणता ह के पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण दल्मनप्स१ कै आिम्‌ भौर 
फन तस्ीरर के आमिर ये । उन कान सिफृ अपने वल्के. 
दूस फे तसै छलात४ व जजवरात« पर कुदरत वो दस्तमाहः हासिरु 
ये ! उन मे बरकी कुवत० जलालीर ओर मेकनातीः. सी ताकत 
जमारीप्य क्रा यापे मोतदिरुस्९ था ओर वो सुव जानतेयेके 
श्च मे यह रोर मामूरी ताक्रत मौजद दै । बो जिसको चाहते डराते, ` 
ओर जिसको चाहते हिम्मत दिलत थे, फिसी को सुखे, किसी को 
हंसाते, किसी को दरियार्‌ पकरर मे मोता देते, किसी को सर 
चरम उलफत्‌१३ से कै जयाव्र १४ करते थे । वोह एके जवदैस्त उद्र 
परस्त१५ये। उनका देतकादश्६ कामिर था के धमं के अगि अधर्म, 
हक फे आभे नाहकृ, रोचनी कँ सामने जंघेरा, कमी नदीं उदर 
सकता। जहां धर्म है बहा फतह यो नुसरत, १ सर मकदमश्टको 
खड़ी हे, पापी के मारने को पाप महावरी.हे, पस इस उद्रर दर 
की बिना१९ प्र्‌ उनको इशमुस यकतीनेर० था कि कंस, दुर्योधन, 
ऊरन यरा अपने शह ौ खा्यमे ओर तदहतुस सरार१ को जायमे 
ओर वैसा दयी हआ । यदी एतक्रदे आजम था जिसके होरे 
पर श्रीराषचन्दरनी ने लङ्कापत रावन, कुम्भकरन, इन्द्रजीत मेष- 
नाद्‌ ओर उसके असुर कौ जम्मे गफीरसर का युकावला किरा 
था अओौरं फतह कामिर पाई । । न 
_ २७, यहं अनुर यकीन जब पसे फे बश॒र२५ मे सुरत-पजीररई 
१ आत्म-विदया | २ मोदनी-चियया.। २ सिद्ध । विचार 1 ५ जक्डत 


शक्त । & शाक्ति। ७ विजली की मुवाफिक ! र तपस्या ] ६ चुम्बक 


पत्थर कौ सी आकषण शक्ति ! १० व्यक्तित्व ! ११ वरावर की चारानी । 
१२ शोक सागर । १३ भम । १४ लाभे पहु चाते । १५ सिद्धान्त पर 

रहने ५ & ~ ध । 
अटल त 1 १६ पूर विश्वासः टद धारण 1 १७ जीत } १८ 
स्वागतं के लिय 1 १९ अधार । २० निस्सन्देह 


४ न्देह विश्वास ( २१ 
२ व्टुत वड़ा विश्वास । २३ बड़ी भारी सेना 
मयुष्य । २६ विद्यमान दोन 
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होता तो कवये निस्मानी१ ओर इखलाकीर से युनेययनः 
ओर अनवारे स्दानीध्से युकभ्निटभ हो तव इसको तवक्राए 
इन्पानी£ से वदर्जेहा बाराऽ बो घर. बना देता है ओर उस 
की कद्र मनजिलत मलाय१० से वेहतरं क्योकि उसफेहर 
कौल ओ फेल११ से दीनो ईमान या सवक्२ पर रोचनी पड़री 

है । ओर जदीद उलो की बुनियाद पड़ती है। इती तक्र . 
निगाह पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवान्‌ को माफो इल १२ ईइन्तान 
हेये तो बजा१४ है । इस मानी मेँ उनका सोलह कठा सम्पूणं 
होना समञ्चमे आ सक्ता है । भौर यदी दावा दहे जो भरीकृष्णजी 

कै अन्फाे जट १५ मं पाया जाता हे-- 
श्र्र 
सु बुनियाद दौ सुस्त गतद बसे 

नुमाएम खुदरा ब्रशिकले फसे १६ 

२८, उपर जिक्र आ चुका ह किं हिन्दुस्तान में ्रीकृष्णजी । 
की अक्रीदत१७ फा दसरा वडा स्रव यह था फ्रि उन के अकवाल 
अफआल१= हिन्दुओं फे यसमा उलो १६९ के युवाफ्कि वा 
ृतनासिमर० ये । अगर एेसा न दयता तो कयाप्त२१ यदी चाहता 
हैकेयातो जमाना वौ वक्त उनको टोमों की यादसे युरा 
देता ओर अप्र तक कभीका उनका नाम वो निशान मिट 
गया होता या अगर उनके उ्ले जजिन्दगीरर दिन्द्‌ धमे के 
१ शारीरिक बल । २ प्रम । ३ अलंकृत, भूषित ¡ ४ आत्मिक प्रकाश । ५ 
पूणं । ६ मतुष्य के दर्जे । ७ बहुत दर्जा से अचा । ८ उन्नत । < इत । 
१० फरिश्ते (देवता) ११ वचन अर कमं! १२ आनेवाठे जमान । १२ 
सव मयुष्यों से श्रे छ । १४ उचित । १५८ निन्न लिखित शब्दा म | १६ 
जव धमं की नीव बहत सुस्त दोजाती है तो हम किसी की शक्त मं अव 


तार छेते हैः । १७ भाव । १८ वचन ओर कम । १६ माने हए सदन्त 


२० मिलते जुलते । २१ अज्ुमान । २२ जीवन के सिद्धान्त । २३ (भन्न । 
२४ खिला, विरुद्ध । 


उद्-मघ-धीष्स्म को दिन्वुओं ने अषतार कयो माना! [ ९०५1 
(~. ~ 


आपे९ मयस्सदर न रोती । ओ उनके हमअसर्रोरे ओर पराद्‌ पै 
सर्जो ते भी अगर तवारीख बो रवायात परं दसरद कया 
वे सो अमर वा्ना० यह मालूम होता दं के श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
उन फरखुस्दा पालम हादियाने रषे द्मे से थे जिन को उन 
की जिन्दगी मे दी रोगे ने युरश्द९१० कामिल कवर ११ कया। 
२९. श्रीकृष्णजी के जमाने मं अकायद सजहवी षर क्या 
ये १ किन उद्य का आम चचां था १ कौनमा प्रल्सफा दीनी 
रायजश्द था? छः दर्शनों मेसे कौनसा मक्रवुले आमश् धा! 
लोन स॑ फछोनसा देवी देवता जियदेतर माना जाता था१ इन 
सवालों के जवाब बिरु तदकीक १५८ हमको मालूम नहीं हो सक्ते ! 
महाभारत ओर भागवत मे तवारीख बकेभात के साथ रिस्से 
कहानियां एसी मखटूतश६ है किं पता नदीं रगत फर युष- 
न्निफ९७ अपे जमाने के हारात वता रयै या अपने मम 
दुहश्न के वक्त के । माद्म होता के वक्त को दिन्द्‌ दिमगरते 
इस कद्र कम वक्रः दीदे के वरसाव्ठातर० इलाया साठ 
आयेर९ माजौ यो बुस्तकविटरर फे वाकेभात जमाने हाल में 
चयानं होते ह । ताहप तवारीख लिटरेचर ( लावणः ) वो 
कल्पफा हिन्द्‌ फे आरिमोर३ से मकरफीरः नहीं हँ ॐ जमाने मह 
भारत से परे षेदो, उपनिषदों ओर स्मृतियो के क जशारेदीन२ 
९ लोक-प्रियता 1 २ नहीं मिलती । ३ समकालीन व्यक्ति) ४ मावी 
सन्तान । ५ कथाए । ६ विश्ास ! ७ वस्तुतः, वास्तव मे । = सौभाग्य- 
शाली 1 ९ स्वा रास्ता“चताने चाले 1 १० सिद्ध गुरं } ९१ स्वीकार । १२ 
धमं के मन्तव्य । १३ प्रचलित । १४ जन साधारण से स्वीकार करिया हु 
सवग्राह्य । १५ पूं निन्य पूवक । १६ गुंथीहुदई दै । १७ छेखक ( किताब 
लिखने वाला ) १८ चरित्र नायक । १९ कदर । २० बहुधा, अक्सर \ २१ 


चरसा के वाकेञ्रात (चरि) २२ मूत यर भविष्य ¦ २३ परि्डितो से ! 


२४ छुपे हुए । २५ टीकाकार (भाष्यकारः) 





[ ३५३ | पं रासच्छय-जालापा-र) द्रस्य) 


= --- 


ह्या युजरं थ६। {जनान्‌ युवाइद- मतायङे अर्श द्ध उपनी रोदनं 
जारा घ उखतालप तराद्धय पर इढ सक यार चाद्या 


(स्ददवाना,) आर्‌ परमात्मा (ङ्ह जाट्य) क्वा बाह्धियद> स्या 
ओरं उनका आपतत बे क्वा रिता बो वालुक हं ? प्र्धविं ओर 
समायास्या हं? अजाया अय्ी२८ हदि १२ 
कमे ( जष्ठथाख ) कोच करता हं उन खा प्छ ¦ नत्तीज्ञा ) द्धनं 


चगतादं अरं क्रित तरह : अत्रायपन { तयातुख्) कस्या 


1 


सायना हं ? वगैरा २ इन सवालों पर हञरते इन्दान इच्तिाए 
तसहुन २३ ते सोचता विचारता जाया ३ ओर्‌ गाल्विन ४ हवेद्ा 
सोचना टहेमा } सगरं जितत कद सर्य १इन सनायर६ वो 
रम्‌ ञे-अवदी « दिन्द्‌ ऋवि-एुनियां ने स= ङी हं चह साय 

ही कप्त आर्‌ तवकए-अजे< पर दङ्ी हे) ननीज्ञा वह 
हुभादंके चन्द त्नम्‌ के दिमाग चे जीवात्वा, परमात्मा. क्ये 


न) 


1 


>, 


जीर आवागमन के अद्र मड़ गये हं आर उतोरं अघटं 
सौडआर< तस्टीमर१ द्धि जने रहे हें । 

३०. श्रीङृष्णजी न इसो विनारर परं अपनी वार्टास उ 
तरङीनन्े ङी तासौरच्थ्खड़ी ङो थी) गीता के पुनल तं 
माद हयोत्ता हं क अगरवे इन्तिदा प 


छ 


^९। 


६ न्ह च जात्म क 
ह्वी र विजज्ञातर= ततलीमर्स् करी ह्‌ ओर बताया दं क निष्कास 








श्यो गद्‌ ये २ तिप) ३लटिल श्रमे । ४ आन्तरिक पका) 
भित्र सिन्न भरच्छर ते! ६ युलन्तया था } ५ च्रखलिचते } = सन्वन्य 1 & 
च्रनादि । ३० अनन्त । १५ नश्वर । १२ अविनायी) ५२ दुनिवा ॐ 
दयन देने न्न वक्त से, खष्टि ॐ खारल्य च) ‰ चायद, प्रायः । १४ 
ध्यान ङी तन्सयवा । १६ परयै । १७ चिरेतन रदस्य 1 ए= खच } ६९ 
सांसारिकः सतिक्त मन्न) २८ एुड्तां रि 


स्वीकार ) २ व्याधार्‌ ) २३ षसं द्धी रिता) २ चङ इसारत । ‡२> 
पनं सं; अध्ययन खं} 25 शर सं 1 २७ अस्तित्व या चत्ता} = सातल 
चङ 1 ८६ स्वाधार । 





इ-गध-धीरृष्ण को हिन्दुओं ने अवतार क्या माना १ [{ ३७७ | 
स्थ 


{र (-अफ़जरे नेक बिरास्वराहिरे जजा ) से जीवात्मा आबा 
एमन के पदे स रूट कर मोक्ष यानी निजात दसिरः करता दै 
मङ्कि ग्यारह अध्याय म विराट्‌ सूप दिखला कर अजेन को 
उपदेश किया है वहां उन्हे ने वेदान्त फे अघरूर प्र अजीबो 
गरष रम चहा दिया है भोया किताबी कारिर मे रूह पंकदी 
है९। इस मरहले परं आकर अवसर एस्छफी एेतराजात४ ६) 
गिरदावभ मे फंस जाति दै यारैरत के दरिया मे$ गोते खति हें 
ओर नदीं सोचते के समेधा श्ीकृष्णजी कर्म-योगी ये ओर अपने 
रीदोऽ फो नी ओर बदी की धारीकियों के वस्वेसौ ओर 
घु्ीगाफियो९ से हटा कर पेखोपो खतर१० मेदाने अमर११मे आ 
दूदने की तरीन देते थे। यो धमं की शक्ति को लायानी 
फल्सफे१ की दरुदलो ४ वो रक्ूक १५ कै वरो से धकेर कर 
पेनुटयकीनश६ के संश्चधारमे रारहेये) बो मन्तिक७ फ सुखे. 
षते रेतीले वे-आयान१८ के मुमाफिर मुमगरताह १६ को इश्क 
रक़ीकीर० के गुलजार ९ में सच रहे थे । गोया कह रदे थे- 
शोर 

सितमस्त गर हवीसत कशद 

के बैरे सरयो सर्मदर आ, 

तोन गुनूचा कम न दमीदडई 

दरेदिल छशा ब चमन द्रा ।रर 
१ आश्चये-जनक } २ पुस्तकरूयी शरीर । ३ प्राण ` डाल दिया दे । ४ 
धार्मिक्‌ शङ्कां । ५ भवर मेः । ६ आश्चर्यं के समुद्र । ७ शिष्यो को ।-८ 
शकारो 1 ६ वद्‌ वद्‌ कर वाते बनाने, शेखी । १० निर्भय ओर निश्शेक 
होकर । ११ कार्ये मे । १२ शिक्ता। १३ भूठा फलसफा । १४ कीचड्‌। 
१५ सन्देह रूप संवरो से। १६ दद्‌ विग्राल । १७ तक-शाचख | १८ जङ्गल 
ग 09 

हविश खींचकर तुभको सेर के किये सवं श्रौर समन 


( व्ररविशेष \ के पास छेजावें । क्योकि तू खद कली से कस 
ध नहीं हे । 
जिसे दिल (की कल) खुलने पर वायम जानाप्डे।! . : ` ४ 





रष्णजी करी पत्रानहे उपरी १५ हिन्दु फौम 
रन - निससे रेक ६ फ ठर मरे बो मन्जिल १८ 


न 
त --- 


छ “` द्वरनेजो शुच द्विया उससे सन्तुष्ट 
२ र दस कर चक कम्बलमेसो मक्रते ह, ट्ेकिन दा बादृश्लाह गक मुल्क 
त चमा सकते! ¢ उदरा की याद्‌ करने बला आधी रोटी वात) 
2 र दूर्वचो (फकीरो) करी खवाफिक सवर्‌ करक दसी श्राधी सोरी 
कोद देवाह । लेकीन सात विलायने च्रगर वादशा के कन्त 
मटोजायंतोभौ वा णक गौरः दरण दासिन करने कौ ककर मे रहता 


^ । £ जीवनी । १६ सथ रासते के । (८ दर युनवित वो परिस्थिति 


# 
न द्‌ „५ 


उद-गथ-दिन्दुओं ने श्रीकृष्ण करो अवतार क्यो माता! | २३५६ | 
` ल्व्ध् 


का गु्ाफिर सक्र हापि कर सकता ए | 

३९. इस तालीम मे जिदतः धी जिसने दिन्द्‌ दिमाग कौ 
गचत किया अर दिल को तक्धवीपतर दी, जिसने कानून कृदरत 
फो एक नये रङ्ग मे दिखाया, जिसने आलिमि भसमायर का ण 
नया पहट्‌ पेश किया । चिन्‌ कोम तसे र्हचुमा८ को काक्र 
भूल सकती है ! 

३२. हिन्दृओ ने भी पसे वरगुज्ीदा रोजगार की कद्ग 
शनाफी करा हक्क अदा किया ओौर उसरी यादगार प्रकरा" 
रखने मे कोई दक्रीक्रात नदीं छोडा । श्रीकरप्णजी कौ मूर्तियां हिन्द 
स्तान के हरभोशोऽ मे. न सिथर हर्‌ मन्दिर पे बन्ये यर यरे. 
रखी गई । मथुग, वृन्दावन, गोर, वल्के तमाम इलाके विरज 
को तीथे करार दिया गया | घुसव्वरो ८ सत्तराशो,११ कुम्दाग, 
ठ्ठेरौ, वह्दर्यो २, ओर नक्रा १२ की सनद१९ वो कारीगरी का 
एकं मौतदिबाह९५ दिस्सा श्रीकृप्णजी की अस्काय मूखतलिक्रा६ 
कै बनाने मं सफ होता है । यह मजमून ठन के फन म लतीफा 
का ज॒ञ्च,१ साहनफिक. बन गया है | साल मे कई तदवारों पर धी- 
कृष्णजी की किसी न किसी तरीके से पूजा होती है जीर उनकी 
तारीफ मे गीत भजन गाये जते है | बहुत लोग जँ श्रीकृष्ण, 
राधाकृष्ण. जे गौचिन्द्‌ वगैरा पसे अराज से एक दूसरे को 
सलाम करते हं ओर हिन्दी इामे के लष्‌ श्रीकृष्णजी से बेहतर 
ओर कोन सा वनद भिर सकता था ! भ्रीरामचन्द्रजी के 











१ नयी वात । २ ताकत । ३ दुनिया । ¢ पथ-परदर्शक । ५ जमाने के ठेसे 
चन हए व्यक्ति की । £ कद्र पहचानने का हक पूरा किया । ७ कायम 
रखने में । = कसर । ६ कोने कोने में । १० चित्रकार । ११ सिलावरो । 
२ खाति्या 1 १३ नक्ते उतारने वालों । १४ दस्तकारी ¡ १५. „. 

१६ भाति २ की मूर्तियां । {७ उमदा र्‌ कामोंका। टन ` 
१६ व्यक्ति । १ ७ 





| ९० |] पर मामकण-आमोपा-अभिनम्द्न ग्रन्थ 


दाखते जिन्दगी पर भी कई नाटक रिख जते रहे ई मगर 
शरीकृप्णजी प्र॒तो संस्कृत भौर दिन्दीडमा मप्तृ्ही सो 
गया आर बीसियां नाटक णेस मिक दं जिनमे कृष्णचन्द्रनी 
की किसीन किसी देयतर्‌ क्रा नक्शा उतारादरै। 

३२. संस्कृत फे अलावा दिन्दुस्थान की मुख वेना जाने 
मस्छन हिन्दी, बङ्गाली, गुजराती वेरा मं जो दिटरेचर 
{ (ल तप ) नज्पो नसल३ मं इम मञमून पर चिवि जा चुके 
दे, जमा कयि जवं तो एक दफनर तैयार हो जावे । सिषं हिन्दी 
जव्रानमं ही सैकडां चाया ने अपनी चीरी सप्रानें ओर 
सदरुठ बयानी के माक इस मेदान मं मार टं । गोकठ के वहमाचयं 
आओीर उनके वेट विष्टठनाथ गमांई के आट चेलो ने जो ““अष्ट- 
छाप?” कृ उफ से मर्र हं यानी कृष्णदास. द्वग्दास्, परमा- 

^ ्‌ ग्लो भ. 
नन्ददास, म्भनदास, चतुयुजदास, दतदास. नन्ददास ओग 
गोयिन्ददस ने अपने करादस्ल कलामी६ के वो करिकर दिखे 
हं के दुनिया के (ल्तप्= क्िटरेचर्‌ में अगर आप चिगग 

ठेका द्ढेग तो भरुरकिड से पा्येग । खन्ना मं जीती जागती 
१ आशिक ( भरमासक्त ) २ सूरत । ३ गद्य-पद्य । ४ मीठी । ५जादू की 
सी स्राश्चयं-जनक सफलता । & जवरदस्त कविता । ७ चमत्कार 
ॐ मस्लन्‌ उत्तर रामचरित्र, वीर चरित्र, दमुमन्नाटक, अनर्धराघव वगैरा- 
† मस्लन्‌ संस्कृत में कृष्ण कवि का कंस-वध, शङ्कर दीक्तित का प्रय म्न- 
वजय, चन्द्रशेखर का मधुराक्तस-वध वगेरा हिन्दी मे विद्यापति ठार 
चा रुकिमिनी-स्वयम्बरः, भावनुनाथ का प्रभाता-हूरन, पशरनाथका उषा- 
ट्स्तः द्‌(रब्धन्द्र का वनञ्य~वजयः दामोदर शास्र का राधा-साधवः 
वेताव का महाभारत वगेरा | 
{ मस्लन्‌ टार विदयापति, जेदेव, उमापति, मीरां वाई, श्रगरदासः 
नाभदास, नारायण भ, दरेदास स्वामी, धमदास, ध्रुवदासः तानसेन, ` 
सेयद्‌ इादिम, दितदरिवंश स्वामी, वगैराः २। तफसील के लिये देखो . 
म्रियसन सादहव की 1126 720 एलवलटवात [ौलालैपा€ (> 
तिातव521 1889 ववा दा0@८ ४ 0248 19-33 





उदू-गद्य-ध्रीर्ष्ण को दिन्दुंने अवतार क्यों माना? | ३८१ ] 


क 


श्रोलती चालती, सती चलती, तस्वीरें बनादी दै जो दिरोदिमाग 
मं सुधीः जाती हं । 


२४. इन सच का मजमरई्‌ नतीजा गह हभाके श्रीकृष्ण के 
तसव्वररे ने बजाय एकर इन्सान करी हैसियत रखने के यजदान४ 
को रङ्ग रूप अस्तियार्‌ कर लिया ओर कसीस्ल तादाद हिन्द 
अरदोजिन६ तो माव्रृद हीकीऽ करो काव्रिले इन्सानीर मे थी पर 
स्तश९ कर सफ़ेते या करना चाहते थे, कृष्ण अवतार के सेवक 
दोगये, वह्भाचार्य ओर मीगं वराई ने इलाके त्रिज मे राधामोहन 
रनछोड फो, चेतन गौगङ्क ने बंगाल में लदभा मोपाल नन्दला 
को, इष्टदेव बनाकर इश्व दीक १० करा मजा९१ दिया । 


२५. रवायत हं के सूरदास जब अपनी आंखो करो श्रीकृप्णजी 
#़ नजर कर्‌ चुके ओर उनकी दम्दोसना१३ करी नञ्म ४ मजवुरन 
व्सराकदाथसे च्खिने लगे तो एक्‌ सर्तवा एकर अनजान 
ख्डका उनके पस आ गया ओौर दोहै िखने वैर गया । पेरतर 
रफ क ठन्जञ शायर के जरान से निकरते वो कलमवंद कर 
उक्रता धा, गोया जवान से नहीं मुसन्निषठ के दिमाग से अस्फाज 
उड़ा लेताथ्रा। उयो सूरदास्जी को इस का पता लगा, ताड गये कि 
यह मामूली लडका नही । इन के चितचोर श्रीङ्रप्ण भगवान्‌ आप 
राजमान हे | जट हाथ पकड़ लिया ओर चिष्छाने लगे के “पकड 
ल्या, पकड़ लिया | मगर ठ्डका हाथ हुडा कर गायच हो 
गया । उस वक्त सूरदासजी ने अपने गफर्‌-शौक१५ व हिरमां १६ 
फा इजहाद्‌१७ इन दिङगुदाज श अरफाज मे किया-- 


चुभती । २ परिणाम । ३ खयाल । % परमात्मा, ईश्ररत्व । ५ बडी 
सख्या । ६ स्त्री पुरुष । ७ सरष्टिकतां परमेन्वर । ८ मानव रूप में । ६ पूजा 
' १० परमाम से प्रेम । ११ नन्द्‌ । १२ कदा जाता है । १३ प्रशंसा । 
{४ कविता । १५८ विशाल प्रेम ¡ १६ वद नसीवी (मः द्भाग्य) । १७ 
मकटीकरण । १८ दिल को पिघलाने वाटे । 
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€ 11८06882121 7€रलोत1@य ज 111 1121208 ० & छव 

{1104168 1126 अगाधा त 10९८ 17 11€ 7€†@ 2124 1€ 
8001 8€९0प्168 ठ 81112010 ५९०9०९७ ई 116 072 
प्र5 72276 त1016. {116 वुणट्वा1688 0 111€ एल्लोरा ण 
111& वाण716 1द71& 18 ४९] वनाू८ा€तव 71 1116 06 णा 
81028 वृ्०॑<्व्‌ ०0 16 2 त1-7पाल1त:-- 

न नामसदशं ज्ञानं न नामसदृशं तम्‌] 

न नामसदशं ध्यानं न नामसदशं फलम्‌ ॥ 

न नामसहशस्व्यागो न नामसदशः शमः। 

न नामसदशं पुख्यं न नामसदशी गतिः ॥ 

नासैव परमा शान्तिनोमैव परमा स्थितिः । 

नामैव परमा भक्ति नामैव परमा मतिः॥ 

तामैव परमा ग्रीतिनोमेव परमा स्मृतिः 

नामैव कारणं जन्तोः नामेव प्रभुरेव च ॥ 

नामैव परमाराध्यो नामैव परमो गुरः । 


क] ५1 } 
हवांड 1086-९ 0 10 ©०प, ॥ 
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117 10161210, ०० 768४7" 
2 ०५. प्ल 1& त 
{ज9, ठ शरर्तप्, 0 २०१८ ० 0 1116 1268108 
10 7116 [रेप पलाल. 1106 णप = ऽप्र€11€ 
काछवा८छञ 6866 ॐ पपी, 1701181 ०081८ द ५8 
तस्जाजा गत्‌ ७७७ 1प्रनान्ल्‌. कल. णोप त 
1116 1€8॑ 10५९, 08 76601} €ल7@, क ५ 1102 व 
€श्लक्‌ 7 0 50प वत्‌ क पठः 61. 0 15 1106 चं 
15 {16 0681 {7104 {0 € प 05031०8९ ©त 18 
7 0 106८७00. द 
न्सहि छष्टाङ्गयोगतः ॥ 
"क ह {1210 15 01170764 १68 
0ष्ड्लौ&? }दा (11 00881 28 ५ 1365108 8त४द0) 
छण्ला प्णताठपौ [ठ्न त ॥€ ४०९८ 0 (्०ष्टलपला©प 
> "111 अवरौ छठ 07 8}0तण1510128. 
५ हरेनोभैव नामैव नामैव मम जीवनम्‌ । 
कलो नास्येव नास्त्येव नास्त्येन गतिरन्यथा ॥ 
1. €. {116 एण्ड प्ररष ता }5 ष एलो) ज 
प्लढा18 त &दञ&168, 28 ॥लाल 15 20 जगल तर्‌ ० 
8तप्वौ0ा) [0 11118 1८ व्व ग (८८५ ८८८. 
हरिर्हरति पापानि दुष्टचिन्चैरपि स्मरतः । 
अनिच्छयापि संसप्षटो दहन्येव हि पाचकः ॥ 
५ > 1. €. परत 06811098 © 81118 ग [05029 110 7लादा0- 
` छ प्रौ इण्ला पौती) वा € 0106, ]181{ 85 {176 [पा8 
० ५116 †ठप्रलूाल गौ हरल) प्पोप्रालाौगागार. 
सकृदुञ्रित येन हरिरित्यक्तरदयम्‌ । 
बद्धः परिकरस्ते न सोक्ताय गमनं प्रति ॥ 
}. 8. 116 ्र}10 [तऽ €ण्डा 07106 प 16 015-5ए11द>1€ 
ज पिव, ठाप्वऽ पु? 115 10108 10 गंवा 2021 ल्पत. 
/ .;. कृष्णेति मङ्गले नाम यस्य वाचि प्रवर्तते । 
। भस्मीभवन्ति तस्याशु महापातककोटयः ॥ 
1. ©. 16 110 7€स्‌{€8 1} ततप 0 01886्त प्रठद्र2 
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| 392 1] ११. हव18}<87718 25008 ए ०6. 


2 इं511118, 1115 पानात] 575 ठ7© वाक 
16066 10 25165 

कृष्णानुस्मरणादेव पापसद्रमातपञ्नरः 1 

शतधा भेदमाप्नोति गिरिवं त्रहतो यथा ॥ 
1. ©. ए (एल्लाौिव {€ पकाल जा हषंडाष)2 16 0846 
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138, [5 85 {116 0 दो71 15 01071 10 16८७5 ए्र11@11 
37८] पी 12/74 07 {तना 
सा हानिस्तन्महच्छिद्र सा चान्धजडमू्‌ढठता । 
यन्मुहूर्। क्षणं वापि वासुदेव न चिन्तयेत्‌ ॥ 
1. 8. [ल 15 1{€ 1688, [त 15 1126 वल! द, 1119 15 
1116 10111101685, प्रावा ए दा1त 14078116 ठौ ठ ए्ता2 
4068 7101 1121111६ ज ० {44544९1८ € डा) {07 8 44120110 
0" 0611004 © 48 1101168 (1. 8. €ण्ट [ज' 8 प्र1जा1@1). 
मनसा कर्मणा वाचा ये स्मरन्ति जनादंनम्‌ । 
तत्र तत्र कुर्तेत्रं प्रयागो नैमिषं वनम्‌ ॥ 
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अन्तरं हि परं ब्रह्म गोविन्दे त्यक्ञरत्रयम्‌ । 

तस्मादुचरित येन ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
1. ©. < [लालाऽ वा© 1116 {5 न 204 27204 तत 
80 116 120 1125 प्†&1७प 1}2€ 166 [लौ†@§ ज @०ग५३ 
66168 7६ 10 1& एल 7010 87401770, 1. ©. ववी8 
17118] सप्ला? 

गोकोटिदानं मरहणेषु काशीम्रयागगङ्गायुतकलपवासः । 

यज्ञायुतं मेरुुवणदानं गोविन्दनास्रा न समं न ठल्यम्‌ ॥ 
1. €. पला{11@ ड व्ि 1 यद्ध त लला ग 608, 
01 {128 16814600 7 170 प्0€्व}91& ६ व]085 11 2811}, 
एवरवतठ ठत 01 1116 215 2 12& ५1088 वपत 
{11 70 ~ वल्लौ, शठा प्ल र्यर्वजापला1७ रन 
1 पाद्ठ)1© ऽव्लत07८8, 1007 ताञ) ज वमत 25 


हणवा 10856-0€एगौ०1 10 ७०१. [ 393 | 
त्च | 
7116]1 28 }4@ा 17 नादान, 18 ववृप्त। [7 एवपठ ०ए 11181011 
28 112€ 10116 ग ८ @0०णतत. 
निमिष निसिपाद्धै वा प्राणिनां विष्युचिन्तनम्‌ । 
क्रतुकोटिसहसखराणं ध्यानमेकं विशिष्यते ॥ 
1. €. {€ 107 ज ४1800 0४ 0656118 €ण्ला) {छ 
2 परएप्राल्रौ ज दशल) 0 15 ॥गा{ उणा, €८ल]8 11105568 
9 88010668. 
्रालोड्य सर्वशास्लाणि विचार्यैवं पुनः पुनः । 
इदमेकं सुनिष्पन्न ध्येयो नारायणः सदा ॥ 
1, ©, 1 125 16670 1छच्वल्व्‌] ८्०नपव्‌हते बील लात - 
प्राटाप्ठार चदवण बा ८ताजपा०8 पाल 116 1.14 
पिढावफदा18 15 त] षऽ †0 08 (द०पौलाप्णललत्‌ पा००प, 
अच्युतानन्तगो विन्दनामोचारणभेपजात । 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ | 
1. ©. 0 {वात्ठु 1116 0<तानो1& 171 16 जिद ता पौल 
116 1886 7716 ज 2412, 11121118 1 ८५2 
81] [118 ज . 1562868 ©15द]006€दा, [ ( 0वपण्डापठाण्‌ 
5वव€ ) डा] 88 30. , ४ 
हे जिह्वं ! रससारज्ञे ! सव॑दा मधुरप्रिये 1 । 
नारायणाख्यपीयुपे पिव जिह्वं ! निरन्तरम्‌ ॥ 
1. 8. 11 1लावृ्€ | (11 [10 फलाः = 111& €5861166 < 
{ठ9€ | 814 11 वा शठ षऽ 10927 ° 56111685 ] वण1£ 
0719111 1116 1च्लं८ 10 126 811द2© र 106 11216 ॐ); 
पिलात४द12. = ` । । 
किं तस्य वहुभिर्मन्नैर्भक्तियैःय जनादने । 
नमो नारायणेति मंन्त्रः सवाथंसाधफः ॥ . 
1 €. 112 [प्ा{086 48 57०७ ए ठर ऋताव 10 
71 10 15 त€्छ{लच्त्‌ 10 ० 16124271, 28 0116 
पाव ज ^ पपिव0 प्पिकाव्वावक्व ` 25 1116 20001111 - 
811&ए ॐ 2}] 0]€2ऽ. ` । ०४ 
नारायणेति मन्ध्रोऽस्ति वागस्ति वशवर्तिनी ।. : ३ .: 
तथापि नरके घोरे पतन्तीत्येतदद्भुतपम.॥ । 
1. €. # 15 वनग्टा०५इ 0. एच्गजल नि] 0 ॥16 
(जनत्‌ 1161], प11@0 11176. 18 ' ठ इत्यतप १५४८ 6 
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=. ~~ 
नामोश्वारणमाहयाल्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः ! । 
अजामिलोऽपि येनैव मल्युपाशादमुच्यत ॥ 
1. €. 7 वला 07168 । शठप्र 1 ्रवाणृप 07 010867४6 
1116 वोज ज € पौल ज 16€ प्रदा प्रं 
ता ९ग्ला ठ वणल आला 116 4/4/77/0 1105 [च्ल 
7680 {जा 1116 (75 ० 06211. 
{11& 0€5† दात्‌ 12€ 311€5† 1127116 ॐ 0०८ 
15 1116 11101710859115}516 “ 14 “, 25 1† 13 1116 5प्ु7@116 
ऽ व्ा7118& 2085958 170 ४#०व्‌, 
्रोमिति ब्रह्म । 
1. €. (2101 15 त्वात 118. 
्रोमिव्येका्तरं ब्रह्म च्याहरन्‌ मामनम्मरन्‌ । 
यः श्रयाति त्यजन्‌ ददं स याति परमां गतिम्‌॥ 
1. €. 11९ 110 1}00तत्वठ्‌ ० }46 वापत्‌ एल्लौौततठव 16 
7101105 11416 “ (2}4 “ 27212118, 068 0प्{ ।ल्तश्71८ु 
1118 ०, चधदाा15 1126 368 1011, 1. ©. 17212118. 
कलिं सभाजयन्त्याया गुणज्ञाः सारभागिनः । 
यत्र सङ्कीतेननेव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते ॥ 
1. 8. 106 &@150118 ॐ 1201016 @1@1त<†&7, 110 वा€ 
लजा€्लादा0ा§ जा ्लिन8 लाति 1110678 2 11 161 
प्रा, (द्८ाावाडौपादा& ( ४९]<०य01& ) 111& | ठ] 0 ना 
चव€, ्णृलाली71 ठत] ०५८87 = जज} ल्लौ5 = @"© 21151760 
7187&] फ़ 0४ 111& 7@[0€2ा€व 76118} ०1 1116 [3 ण1116 ए्वा168 
1116 ऽवा ऽवदा(,4 = त८्5८त068 1@&) 11008 त 
74८7 {1115:-- 
सन्मान-वहूमान--म्रीति-विरहेतर-विचिकिल्सा-- महिमख्याति- 
- तद्ैप्राणस्थान-तदीयता-सर्वतद्धावा-ऽप्रातिकृूल्यादीनि च स्मरणेभ्यो 
माहृल्यात्‌ । ४ । 
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172 1110} 10€ वडश्ठा€€ 0811108 @०्व ४01 
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1ल॥्ला' ३ (क ) 10 16 10120618. 
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( 1) 


९1:1 
पारीक 
रामकणंजी श्रासोपा 
अभिरुचि 
स्वादीयसी 
व्रजनिधि 
रमक 
व््राद्र 
च्रोर 
ययन 
राज 
ग्रतिनिधि 
चरम 
चलि 
राजस्थामः 
ध्रुव 
तुरत 
स्मरणं 
मगती 
ग्य 
ओर 


फरमायो 
पण (भी) 
कूडो 

म्हनं 
ममान 
तारीफ नदीं 
रजोराण 
तिर 

जगां सूत्म रूपस्‌ 
वाला री 
धमनं 

म्टनै 





२४; (नोट) परमा माः 
{0112 ; 


८ शुद्ध (८ 


~ [३३०] पं० रामकं 
:श्रासोप्रा श्रभिनन्दनं परस्थं 
श्रो. 
थर 

. [३५२] पं रामकं 

: श्रासोपाः ्रभिनन्दन प्रन्थं 
` मोहम्बत, 

. बहुत 

हजरत 

महाभारत 

-परमात्मा 
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